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ज़िज्ञा मथुरा ( पश्चिस )। 

ज़िला सीतापुर ( दक्तिणु ) | 
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४०- गंगाप्रसाद ....... ज़िला गाँडा (उत्तर-पूज) । 
४९--गंगासहाय चौबे ..... ज़िला कानपुर ( नश्चिस )। 
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४४--गरणेशक्रष्ण जैतली ..... जिला फ्रैज्ञाबाद ( पूव ) । 
४४--गिरधारीलाल, माननीय श्री ..... ज़िला सहारनघुर ( वक्षिण-पूर््र ) । 
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४६--जगन्नाथप्रसाद अग्नवात्न «« . ज़िला सीतापुर (पव )। 
४७--जगन्नाथ सिंह ज़िला बलिया ( उत्तर )। 
५४५८-जगनप्रसाद रावत ... जिला आगरा ( दक्षिण-पश्चम ) | 
. ४६-जगमोहन सिंह नेगी -- ज़िला गढ़वाल ( दक्षिण-पू्रे ) 
 ६०--जमीलुर दरमान क्रिद्वाईं ,.. ज़िल्ला बाराबंकी । 
६१--जयकृष्ण श्रीवास्तव »«« अपर इंडिया चेम्बर आफ कामसे । 


६२--जयपाल सिंह «जिला फ्रैज्ञाबाद ( पूब )। 


६३--जयराम' वर्मा द ज़िला बाराबंकी ( उत्तर )। 
६४--जवाहरलाल रोहतगी . .. कानपुर नगर | 


६४--जहीरुतज्त हसनेन लार ज़िला गोरखपुर ( पूर्व )। 
६६--जहूर अहमद इलाहाबाद--मांसी नगर। 


|] 


६७--ज़ाकिर अली 
६८--जाहिद हसन 
६९--जुगुल्न किशोर 
७०--जत्रिलो की सिंह 
७२--त्र पन सिंह 
७२--दयालदास 
ऊ२--दाऊंद्याल खन्ना 
७४--द्वारिका प्रसाद मौर्य 
७४--वीनदयालु अबस्थी 
७६--दीनद्यालु शास्त्री 


७७--दी पना रायण बसों हल 


७प८-+नफ़ीसुल हसन 


७5६--नवाजिश अली स्राँ हि 
८०-नवाब सिंह चौहान कप 
प्यशै- माजिम अली 489 


८२--नारायण दास 
८३े--निसार अहमद शेरवानी, 
माननीय श्री कर 

८४--निदह्वालुद्दी न 

प४--परागीलाल 

८६--पुरुषोत्तम दास 2८ंडन, माननीय श्री 
७--पृणामासी की 

पप-+पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती... ... 

प८९--प्रकाशबती सूद, श्रीमती रा 

६०--प्रयागनारायण 

०९१---.प्रमकिशन खन्ना 

६२--प्रे मन्लाल्ल वेद्य 

&6१-- फस्रुज्ञ इस्लाम 


६४--फजलुरदमान खाँ ही 
€५- फ़तेह सिंह राणा 2५ 
६६- फूल सिह कि 
- €७--बदन सिंह हल 


९८--बना रसी दास 


छ) 


आगरा--फरु खाबाद--इटावा गेगर 

ज़िला सहारनपुर ( दक्ष ण-पश्चिम )॥ 

मथुरा--अलीगढ़--हाथरस नगर | 

ज़िला लखनऊ 

टेहरी गढ़वाल स्टेट । 

ज़िला रायबरेली (उत्तर-पूष) । 

ज़िला मुरादाबाद (पुवं)। 

ज़िला जौनपुर (पूष)। 

ज़िल्ला इटावा (पररिचम) । 

सहारनपुर--हूरिद्वा र--देह रावून---सुज़- 
फफरनगर सरगर | 

जानिपुर मिजापुर ग़ाज़ीपुर- 
पुर संगर | 

जिला इटाबा और कानपुर । 

फंजाबाद- “सीतापुर - - बहसरइथय सगर | 

ज़िला अलीगढ़ (पूरे) । 

ज़िला सुल्तानपुर 

लखनऊ नगर । 


गोररब- 


ज़िला मैनपुरी और एटा । 

ज़िला बवायू' (पथ) 

ज़िला सीतापुर (उत्तर पश्चिम) | 

इलाहाबाद नगर | 

ज़िला गोरखपुर (उत्तर) । 

ज़िला फ़रु खाबाद (उत्तर) । 

जिला मेरठ (उत्तर) | 

अवध का त्रिटिश इंडियन एसोसियेशन 

जिला शाहजहांपुर (पश्चिम) । 

टेहरी गढ़वाल स्टेट | 

जिला जीनपुर आर 
(उत्तर पूर्व) । 

ज़िला शाहजहांपुर । 


इलाहाबाद 


जिला अुज्ञफूफर नगर (पश्चिम) ' 


ज़िला सहारनपुर (दर््तिण-पृर्व) 
जिला बदायू” (पश्चिम) 
ज़िला बुलन्द्शहर (उत्तर) 


( ज ) 


६९---बल्देव प्रसाद 
१००--बशीर अहमद हकीम' 
१०१--:शीर अहमद अनन्‍्सारी 
१०२--बा दशाह झुप्त 
१०३- बाबुगाम वर्मा 
१०४--बजमोदनलाल शास्त्री 
१०४--बेचनराम गुप्त 
१०६--भगवतीग्रसाद दुबे 
१०७--भगवती प्रसाद शुक्ल 


2०८--भगवानदीन 2५ 


१०६--भगवानदीन मिश्र | 
११०--भगवान सिंह 288 
१११--भारत सिह 

११२--भीमसेन 

११३--मंगल्ा प्रसाद 

११४--मससुरियादीन 
११४--महफ़जुरहमान 

११६--महमूद अली खां 


११७--महमूद्‌ अली ख्रां 
११८--मिजाजी लाक़ 
१९९--सकुन्दल्ाज अग्रवातज्न 
१२०--मझुजफ़्फ़र हुसेन 

१२९--मुहम्मद अदील अब्बासी 

१२२ * मुहम्मद असरार अहमद 
१२३--सुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री 


१२४--सुहम्म द इस्माई 

१२४--मुहस्मद उबेदुरहमान स्रां 
शेरवानी 

१२६--मुहम्मद्‌ जमशेद अल्ली सत्रां 

१२९७--मुहम्मद नबी, सेयद 

११८--सुद्ृस्मद नज़ीर 

१२६--मुहम्मद फ़ारूक़ 

१३०--समुहम्मद याक्ूच 

१३१--मुहम्मद यूसुफ हक 

१३२-मुहम्मद्‌ रज़ा स्लां. ... 


ज़िला गोंडा (उत्तर-पूव) । 

ज़िला सीतापुर । 

ज्िज्ञा बिजनौर (दक्षिण-पूव) । 

ज़िज्ञा मैनपुरी (उत्तर-पूत्र) 

जिला एटा (उत्तर) | 

ज़िल्ला बरेली (दक्तिण-पश्चिम) 

बनारस स्टेट । 

जिला गोरखपुर (दक्षिण पश्चिम)। 

जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम) । 

कानपुर नगर । 

जिला बहराइच (दक्षिण) । 

जिला पीज्ञीभीत (दक्षिण) । 

जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम)। 

जिला बुलन्दशहर (दक्तिण-पश्चिम) । 

जिला रायबरेली (द्षिण-पश्चिम) । 

इलाहाबाद नगर । 

ज़िला बहराइच (दक्षिण) 

देहरावून--हरिहार---सहारनपुर--- 
मुजफ्फरनगर नगर । 

रामपुर स्टेट । 

ज़िला मैनपुरी (उत्तर-पूथ) । 

ज़िला पील्ीभीत॥(उत्तर ) । 

लखनऊ नगरा।... 

ज़िल्ता बस्ती (पश्चिम) । 

ज़िला बुदायूँ (पश्चिम) । 

ज़िला गढ़वाल ओर बिजनोर (छत्तर- 
पश्चिम) । 

ज़िला मुरादाबाद (दक्षिण-पूजे)। 

ज़िला अलीगढ़ ) 


ज़िला मेरठ (पश्चिम) । 

ज़िला मुजफ़्फ़र नगर (पूत)। 

जिला बनारस और मिर्जापुर 

जिला गोरखपुर (पश्चिम) । 

ज़िला ग़ाज़ीपुर और बलिया | 

जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम)। 
जिला बरेली (पूरे, दक्षिण और परि/श“* 


| 


श 


१३३--सुहम्मद शकूर 
१३४--मुदम्म द शमीम 
१३४--मुह मम द शाहिद फाखरोे 
१३१६--मुहम्मद शीकत अली खां 
१३७--पुहम्मद सग्ादत अली खां 
१३८---मुहम्मद सुलेमान अधमी 
१३९--यज्ञ नारायण जउपाणष्याय 
१४०--रघुनाथ विनायक घुलेकर 
१४१--रघुवबं शनारायण सिंद 
१४२--रघुवीर सहाय 
१४३--राघव वास 
१४४--रजकुवार सिंह 
१४४--राजाराम मिश्र 
१४६--राजराम शास्त्री 
१४७--राधाक्रष्णु अग्रवाज्ष 
१४८--रा धामोहन सिंह 
१४९--राधेश्याम' शर्मा 
१४०--रामकुमार शाम्नी 
१४१--रामकृपाल लिंह 


१४२--राम चन्द्र सेहरा 
१४३--राम'पम्द्र पालीबाल 
१४४---रामजी' सहाय 
१४४--रामघर मिश्र 


१४६--रामधारी पांडे 
१४७--रामनंदनस सिंह 
शशप-- राम नारायण 
१४९---शाम बल्नी मिश्र 
१६०--राममूर्ति न 
१६१--रासशंकरत्ाल की 
१६२---रामश रण 


१६३--रामस्वरूप गुप्त 


१६४--रामेश्वरसहाय सिंह था 


१६४--सक्नुदीन खरा है का 


, 


बसारस--मिर्जा पुर नगर। 

जिला रायबरेली । 
गाजीजपुर--मनपुर---गोरखपुर नगर | 
ज़िका बुलन्शद॒र (पश्चिम) । 

जिला बहराइच (छत्तर) | 

जला बस्ती (उत्तर पूष) । 

जला बनारस ( परश्चिस )। 

जिला काँसी ( वक्तिण )। 

जिला मेरठ ( पूत्र )। 

जिला बदायूं ( पूत्र )। 

स_जावाइ> बह राइल सीतापुर नगर। 
आागगा प्रान्त स्मीदार एशोसियेसल | 
जिला फ़ेजाबाद [ पश्चिम ) | 

कान पर झओौगोगिक क्षत । 

आला दहरदोते | ध्य ) । 

ज़िला बलिया ( दकच्तिय )। 

जिला बस्ती ( पश्चिम )। 

जिक्षा बस्ती ( उत्तर-पूर्व )। 
बुलन्दशहूर-- मेरठ - हा पु... खुजा। 
नगीना नगर | 

आगरा सगर | 

जिला आगरा ( उत्तर-पूत्र ) | 
जिला गोरखपुर ( मध्य )। 
इलाहायाब-लखऊ . तथा 
विश्वविद्यालय | 

जिला गोखपुर ( उत्तर-पू्बे )। 
बनारस स्टेट । 

अपर इंडिया चेम्बर 'अफ़ कामर्स । 
ज़िला सुल्तापुर ( नपूर्ब )। 
ज़िला बरेली ( छत्तर-पर्व ) 
ज़िला बस्ती ( दक्षिण-पर्र )। 


सुरादाबाद---अम रोहा--सम्भल--..- 
चन्दी सी--नशगर । 


ज़िला कानपुर ( दक्षिण )। 
जिला हरदोई ( दक्षिण-प्र ) 
ज़िला प्रतापगढ़ । |; 


कतरा 


( बवयी ) 


१६६--रोशन जर्मा स्नां 

१६७--लदमी देवी, श्री सती 
१६८--लताफ़त हुसैन का 
१६८---ल्ञाखन दास जाटब ग 
१७०--लालबहादुर, माननीय श्री 
१७१--लालबिहारी टंडन 
१७२--ली लाधर अष्ठाना 
१७३---लुत्फ अली खां 
१७४--लोटनराम 
१७४--बंशगोपा ल 
१७६--वंशी धर सिश्र 
१७७--विजया नंन्‍द सिश्र 
१७८--विद्याधर वाजपेई 
१७९---विद्यावती राठोर, श्रीमती 
१८०--विनयकुसार सुकर्जी 


१८१--विश्वनाथ प्रसाद 
१८२--विश्वनाथ राय 
१८३--बविश्वम्भरदयाल त्रिपाठी 
श्यछ--विष्यसुशरण दुड्लिश 
१८४--वी रबल सिंह 
श्प४-चीरेन्द्र शाह... 
श्य७--बैंकटेश नारायण तिवारी 
श्पण--शंकर दत्त शर्मा 
१८६--शान्त ग्रपन्न शर्मा 


१९०--शिवक्ुमार पाण्डेय ब 


१६ ९--शिवकुमार मिश्र 
१६२---शिवदयाल्ञ उपाध्याय 
१९३--शिवदान सिंह हक 
. १९४--शिवमंगल सिह  अड 


१९४--शिवंमंगल सिंह कपूर 
१६६--श्यामलाल वो 
१६७- श्याम छुन्द्र शुक्ल 
१६८--श्रीचन्द सिंघल 

. १६६--शीपति सहाय: 


ज़िला गोँडा ( दक्षिण-पश्चिस )। 
ज़िला फ़ैजाबाद ( पश्चिम ) । 

जिला मुरादाबाद ( उत्तर-पश्चिम ) । 
ज़िज्ञा बदायू ( पत्र )। 

ज़िला इलाहाबाद ( गंगापार )। 
ज़िला गोंडा ( पश्चिम )। 

ज़िला उन्नाव ( पृथ 


हक ज़िला मेरठ (पव )। 


ज़िज्ना जालौन । 
रु ५ 
ज़िला फ़तेहपुर (पूव)। 
जिला खीरी (दक्षिण-पश्चिम) । 
ज़िला मिरजापुर (उत्तर) | 
ज़िला सुल्तानपुर (पश्चिम)। 
जिला एटा (दक्षिण) । 
लखनऊ--आगगरा--अलीगढ़--इलाह/ब। द्‌ 
अद्योगिक मिले भ्रम । 
जिला मिर्जापुर (उत्तर) । 
ज़िल गाजीपुर (पूछे) 
जिला उन्‍नाव (पश्चिम) 
ज़िला मेरठ (उत्तर) । 
ज़िला जौलपुर (पश्चिम) 
आगरा पान्त जमींदार एसोसिएशन । 
ज़िला कानघुर (उत्तर-पूर्व) । 
जिला मुरादाबाद (पश्चिम) । 
जिला देहरादून । 
ज़िला इलाहाबाद (द्वाबा)। 
ज़िला शाहजहांपुर (पृष्ष) । 
ज़िला फतेहपुर (पश्चिम) | 
ज़िला अलीगढ़ (पश्चिम) | 
जिल्ला मथुरा (पूृथं) और जिल। एट। 
' (पश्चिस)। 
ज़िला आजमगढ़' (दक्षिण) । 
जिला नैनीताल 
जिला प्रतापगढ़ (पूछ) | 
जिला अलीगढ़ (मध्य) | 
जिल्ञा हमीरपुर | 


२००--सज्जन देवी महनोत 
२०१--सम्पूर्णा नन्‍द, माननीय डा० 
२०२--सरबत हुसैन 
२५०३--सलीम हामिद्‌ खाँ 
२०४--साजिद हुसेन 
२०४--सालिगराम जयसनाल 
२०६--सिंहासन सिंह 
२०७--सिराज हुसैन 
२०८--सीताराम अष्ठानला 
२०९--झ्लुदासा प्रसाद 
२११०--सुरेन्द्र बदादुर सिंह 
२११--सुल्तान आलम सत्राँ 
२११२--सूर्यश्रसाद अवस्थी 
२१३--सईद अद्दमद 


२१४--हबीशुर्हमाव अंसारी 
'ए१४--६बीबुरहमान खाँ 
२१६--हरगोविन्द पन्‍्त 
२१७--हरअ्रसाद [सत्य-पमी] 
२१८--ह रअ्साद सिंह 
२१७---हस रत मोहानी 
२२०--हुकुम सिंह, माननीय भी 
२२१--होतीलाल अम्रबाल 
२२२--हेदर बरूश 
२२३--(रि'क्त) 


२१२४--(रिक्ते) 
२२४५--(रिणक्त) 


२५५६--(रिक्त). 
४२७---(रिक्त) 


२२०८--(रिक्त) 
४२८---(रिक्त) 


रे 


) 


बनारस नगर । 

बनारस नगर । 

ज़िला मुरादाबाद (उत्तर पूष)। 

जिला भांसी, जालौन ओर हमीर पुर । 

बंध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन । 

ज़िला इलाहाबाद (यमुनापार) । 

जिला गोरखपुर (दक्तिण॒-पूत्र) । 

जिला पीलीभीत । 

जिला आजमगढ़ (पश्चिम) । 

जिला गोरखपुर (उत्तर) | 

जिला रायबरेली (उत्तर पूत्र) | 

ज़िला फरु स्नाबाद । 

ज़िला उन्नाव (दक्षिण) । 

जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली 
(उत्तर) | 

जिला लखलऊ तथा उन्नाव । 

जिला खीरी । 

ज़िला अल्मोड़ा । 

जिला बाराबंकी (दक्षिण) । 

जिला बॉदा (दक्षिण) । 

कानपुर नगर । 

जिला बहराइच (उत्तर) । 

जिला इटावा (पूत्र)। 

जिल्ला मधुरा तथा आगरा। 

ज़िला बस्ती (दक्षिण पृष), मुस्लिम 
गआरमीण । 

बरली--पीलीभीत नगर, मुस्लिम नागर । 

अवध ब्रोंड-द्ोल्डल का ब्रिटिश इंडियन - 
ऐसोसियेशन । 


ज़िला फ्रैज़ाबाद, मुस्लिम मराभीण | 

ज़िला बुलन्द्शहर (दक्षिग[-पश्चिम), 
सामान्य झामीण । 

ज़िला बॉँदा (उत्तर), सामान्य ग्रामीण । 

जिला सहारनपुर (उत्तर), मुस्लिम 

अमीश । | 


( ठे ) 


१६०--(रिक्त) .... ज़िला कानकुर ( उत्तर-पर्व ), महिला 
| निवाचन-केनत्र | , क्‍ 
२३१--(रिक्तो .... ट्रेंड यूनियन निर्वाचन क्षेत्र । 
२३२--(शिक्त) | .... ज़िला फ्तेहपुर और बाँदा, सुस्लिसम 


ग्रामीण । 


( ड ) 
उत्तर प्रदेश विधान सभा 


2९ 


कः 


पदाधिकारी 
बअध्यत्त 
१--माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी० । 
उपाध्यक्ष 
२--श्री नफ़्रीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी० 
द सचिय्‌ 
३--श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए० । 
सहायक सचिव 
४--श्री ऋष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए० ( ५४-६-४० से अवकाश पर ) 


प१--श्री राधेर्मश सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सीं० 
[ स्थानापन्न ४-६-५० से ] 


अधीक्षक 3 
६--भ्ी सी० जे० एडम्स, बी० ए०। 


७--रामप्रकाश, बी० कॉम ०, एल-एल० बी०, (स्थानापन्न ५-६-५० से ) 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


नल निभाना लगना निलने नमन प्लान बता ना िटण 


चुहस्पतिवार, १ जून, १९५० ई० 


रब जनतानन «७+«म+ २० पल - हन्‍न्‍»क हननन्‍था 


विधान सभा की बज ठक सभा सण्डप, लखनऊ में प्रातःकाल ७ बजे आरभ्भ हुई। 


अध्यक्ष--मसाननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 


रा 


उपस्थित सदस्यों की सूची (१०८) 


अजित प्रताप सिह ,श्री 
अब्दुल बाक़ों, श्री 
अलगराय शास्त्री, श्री 
अल्फा ड धर्मेदास, श्री 
अक्षयबर सिह, श्री 
आत्मारास गोविन्द खेर, स्ाननीय श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्रो 
ई० एम० फिल्प्स, श्री 
उदयबीर सिह, श्रो 
एऐजाज़ रसुल, श्री 
फरमलपति तिवारी, श्री 
फरीमरंज़ा खां, श्री 
फालीचरण टंडन, श्री 
फुशलानन्द गेरोला, श्री 
' रृपाशंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्ण दरण आये, श्री 
खुशवकक्‍्त राय, श्री 
खुशीरास, श्री 
'खर्बासह, श्रो 

गंगाधर, श्री 

गंगा प्रसाद, श्री 

गंगा सहाय चोबे, श्री 
गणपत्ति सहाय, श्री 
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
चअलुभुज दार्मा, श्री 
जगद्गाय प्रसाद अग्रवाल, श्री 
जयराम वर्मा, भरी 
जिलोकी सह, श्री 
'त्पन सिंह, श्री 
“छीारिका प्रसाद मौर्य, श्री 
दीन दयाल अवस्थी, श्रो 


नेफीसुल हसन, 


नाज़िस अली, श्रो 
नारायण दास, श्री 

समिसार अहमद शो रवायी, सानतोय श्री 
निहालद्वीन, श्री 

परागीलाल, श्री 

पुणिमा बनर्जी, श्षीमर्तः 
प्रकादवती सुद, श्रीमती 
भ्रयागनारायण, श्री 

प्रेभमलाल बेच, श्री 

फररुल इस्लास, श्री 

फतेह सिंह राणा, श्रो 

बदन सिह, शी 

बलदेब प्रसाद, श्री 

बशीर अहमद, श्री 

बशीर अहमद अन्सारी, श्री 
बादशाह गमप्त, श्री 

अजलसोहन लाल शास्त्री, श्री 
भगवान दीन, शी 

भारत सिह यादवाचाये, श्री 
भमंगला प्रसाद, श्री 

महम्‌द अली ख्षरई (रामपुर), श्री 
सिजाजी रूला, श्री 
सुजफ्फर हुसन, श्री 

मुहस्मद असरार अहसव, श्री 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 
मुहस्मव' नज़ीर, श्री 

भहम्मद रज़ा ज्ां, श्री 
सुहस्मद शक्र, श्री 

मुहम्सद सुलेसान अधमी, श्री 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघुनाथ विनायक धलेकर, श्री 
राजारास भिन्न, श्रो 
राजाराम शास्त्री, श्रो 


र्‌ | विधान सभा [१ जन; १९५७ 


राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री शास्ति प्रपन्न शर्मा, आऔी 
राधेध्याम दार्मा, श्री । । शिव कुमार पांडे, श्री 
रामकुमार दास्त्री, श्री ' | शिव कुमार सिश्ष, शी 
रसमचन्द्र पालीबाल, श्री. . ' शिव दयाल उपाध्याय, श्री 
रामजी सहाय, »ी शिवमंगल सिह कपूर, श्री 





रामघर मिश्र, क्री . बयाम लाल वर्मा, श्री 
रामनन्दन सिह, श्री दयाम सुन्दर शुक्ल, श्री 

. रासबली सिश्र, श्री सज्जन देबी महनोत, शऔरीमती 

रामझंकर लाल, श्री सलीम हामिद खां, श्री 

राम स्वख्प गुप्त, श्री साजिद हुसेत, श्री 

- छाखन दाल जादव, श्री सालिप्राम जयस॒वाल, श्री 


छाल बिहारी दण्डन, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री 
लुत्फ अली स्नां, श्री सुल्तान आलम स्रां, श्री 
लोठन रास, श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
बच गोपाल, श्री सईद अहमद, श्री 

विनय कुसार मुकर्जो, श्री हनी बुरंहसमान अन्सारी, श्री 
विश्वनाथ प्रसाद, क्षी.....  . हबीबुरंहमान खां, श्री 


बेंकटेश नारायण तिवारी, श्री हर प्रसाद सिह, शी 
शंकर दत्त शर्मा, श्री होतीलाल अग्रवाल, श्री 


मेनन ००००. "ता जम जे “न»र नमक, 


प्रश्नीत्तर 


चीरेच्द्र शाह, श्री हर प्रसाद सत्यप्रेसी, श्री 


तीर कं “िलानज जन पिनीय अमन 


आअल्प-सखूचित वाराक्कित प्रश्न 
#१०--४--आओ राजाराम मिश्र--न॑तारोख ५ जून के लिये स्थगित किये गये ।] 


था ताराकित प्रश्न 
सहकारी विभाग के खुपरवाइज़ारों तथा ग्रास-सुधार इंस्पेक्टर्सों की नियुक्ति 
तथा बेतन-ऋण आदि के सम्बन्ध में पुछ-ता छ 

+१--श्री गजाबर प्रसाद (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बतलाने की. क्ृपा करेगी 
कि सहकारी विभाग के अन्तर्गत काम करने वाले सुपरवाइजरों का वेतन उत्तके समकक्ष 
पदों पर अन्य विभागों (कृषि,-ईख उन्नति विभाग) में कास करने वाले सुपरवाइजरी की अपेक्षा 
कम है ? यदि हां, तो क्‍यों ? ह । 

. साननोय श्रों केशवदेव मालवीय (उद्योग मंत्रो) (अनुपस्थित )--जो हां। कारण 
यह हैं कि सहकांरे विभाग के अस्तर्गत काम करने वाले सुपरवाइजर यू० पी० कोआपरेटिव 
यूनियन लिमिटेड, लखनऊ के सुझाजिस है। वे कृषि, ईख-उनच्नति विभाग के सुपरवाइज़रो की 
तरह सरकारी भुलाजिमात में नहीं हैं। उक्त यूनियन सरकार की सहायता तथा सहकारी 
बेंकों. और दूसरों सहकारो समितियों के चन्दे के अपने सुपरवाइज़रों के। वेतन इत्यादि 
देती है। उसकी साली हालत ऐसी नहीं हु कि . बहू अन्य विभागों (कृषि, ईख उन्नति 
विभाग ) के बराबर. अपने सुपरवाइजरों को बेतन दे सके॥ .......्र्ररः पु 

+२-शओ गज्ञाधर प्रसाद (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 

. प्रास-चसुधार इन्स्पेक्टरों को जो सहयोग विभाग की द्रेनिंग में, अनुत्ती्ण होने के कारणः 
दोबारा परोक्षा छो गयी थीं उनका परोक्षा फल प्रकाशित हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? 


प्रन्‍नोत्तर की 


माननीय श्री केशवदेव मपलबीय (अनुपस्थित )--जी नहों | परीक्षा फल प्रकाशित 
नहीं किया जाता हैं। जो पास होते हं उनकी नियुवित कीजातो हँ और जो फल होते 
हूँ उन्हें नहों लिया जाता और उन्हें सुचित कर दिया जाता हे । 

#३--शओ गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार यह बतलाने की क्रृपा 
करेगी कि सन्‌ १९४६ ई० या उसके बाद कितने ग्राम-सुघार इन्सपेबटर सहकारो 
विभाग में इन्स्पंक्टर के पद पर नियुक्‍त किये गये ? 

(ख) उतमें से कितनों को तरक्की (इन्क्रीमेंट) दी गयी? 

( 2 कितने ग्राम-सुधार इन्स्पेक्टरों को अब तक तरबकी (इन्क्रीमेंट) नहों दी गई 
और क्यों? 

माननीय श्रो केशवर्देव मालवीय (अनुपस्थित)--(क) ६१॥ 

(ख) ५१। 

(ग) १० को तरककों नहीं दो गई है जिसका कारण यह है कि थे विभाग सम्बन्धी 
परीक्षा को दुआरा। भो नहों पाप्त कर सके। उनकी स्थिति विचाराधीन हे। 

+४-- श्री गजाधर प्रसाद (अनृपस्थित) (क)--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि को-आपरेटिव सुपरवाइज़रों की दूनिग के बाद होने वाली परीक्षा में अनुत्तीण 
होने पर उन्हें उस विषय में, जिसमें अनत्तोर्ण होते है, पुनः परीक्षा दंनें का अवसर 
दिया जाता है ? 

(ख) मदि हां, तो क्या यह सत्य हे. कि ग्राम-सुधार विभाग के सकिल आर्गेनाइजरों 
को, जो को-आपरोधिव सुप्रवाइजरों की ट्रेनिंग में अनत्तीर्ण हुए, पुनः परोक्षा न लेकर 
निकाल दिया गया ? यदि हां, तो क्यों? 

माननोथ श्री केशबदेव मालबोय (अनुपस्थित)--(क') जी हां। 

(ख) जो हों। म्‌ू० पी० को-आपरंटिव यूनियन की माली हाऊत के अनुसार 
सुपरवाइज़्रों को संख्या में कमी करने की ज़रूरत हुई। छठनी के नियमों में 
परोक्षा में फेल शदा आस को भी हटाना निशरत्तण किया गया। इसलिये फेल 
शदा-को आपरेटिव सुपरवाइजरों के साथ-साथ पग्राम-सुधार विभाग के सकिल 
आर्थमनाइजरीं को भी मुलाजिमत से निकाल दिया गया। 

#ए--आओ गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)--(क) क्‍या यह सच है कि प्राम-सुधार 
-विभाण को सहकारी विभाग में विलय करते समय ग्रास-सुधार विभाग के कर्मचारियों की 
परीक्षा लेकर हो सहयोग विभाग में विलय करने का निर्णय किया गया था? 

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि देने की कृपा करेगी ? 

माननोय श्री केशवदेव मौछबीय (अनुपस्थित)--(क) णी हां। 

(ख) सरकारों पत्र को एक प्रतिक्तोपि माननीय सदस्यों के सेज़ पर रख दी गई 

+६-- श्री! गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित)-- | स्थगित किया गया।| 

+७--श्री गजाधर प्रसाद (अनु पस्थित ) क्या सरकार यह बताने की कपा करेगै 
कितने सहायक ग्राभ सुधार इन्स्पेबेटर, सहयोग विभाग में किन-किस स्थानों पर नियुक्त 
किये गये हैं और इस समय कितने शझोष हैं ? 

माननीय श्री केशवदेव मालबोय (अनुपस्यथित)--इंस सम्बन्ध में माननीय सवस्थ 
फी सेज्ञ पर एक विचरण-पत्र रख दिया गया हूँ । 


(बेखिये मत्थी 'क! आगे पृष्ठ २० पर) 
।.* प्रतिलिपि यहां पर छापी नहीं गई। 
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*८--ओ गजाचयर प्रसाद (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बताने की कृपा करंगी 
कि प्रान्त में इस ससमव सहयोग विभाग में कितने आडीटरों की आवश्यकता हे? 

माननोय श्री केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित )--सहकारी विभाग में इस समय 
२०६ आडीटरों की आवश्यकता हूँ। 

. %९--छो गज्ञाचर प्रसाद (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि 
सहायक ग्राम सुधार इन्स्पेक्टरों और सहयोग विभाग के सातह॒त दफ्तरों में काम करने वाले 
क्लककों के वेततन-कऋ्रम क्‍या हैं ? 

माननोय थओ्रो केशवदेव मालवीय (अनुपल्थित)--सहायक ग्राम-सुधार इन्स्पेक्ट र 
का बेतन-करत ६०--४--१००--५--१५० रू० और सहयोग विभाग के मातहत 
दफ्तरों के कक्‍लकों का वेतत-क्रम ६०---३०--९०--४--११० रु० ह। 

#१०--अश्री गजाधर प्रसाद (अनुपस्थित )--- (क) क्या यह सत्य है कि कुछ सहायक 
ग्राभ-सुघार इन्स्पेक्टर सहयोग. विभाग के अन्तगंत क्लकें बना दिये ग्रये हे १ 

(ख) यदि हां, तो उन्हें अन्य सहायक इन्स्पेक्टरों की भांति आडशीटर पद पर क्यों 
नहीं नियुक्‍त किया गया ? ह 

(ग) क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि कितने सहायक इन्स्पेक्टर. सहयोग 
विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर नियक्‍्त किये गय हें ? 

माननीय श्रो केशवदेव मालवीय (अनुपस्थित)--(क) जी हां। . 

(ख) इसका कारण यह हे कि या तो वे लोग ट्रेनिंग के ससाप्त होने पर परीक्षा में 

बुरी तरह फेल हुपे या उसके साविस का रेकार्ड ख़राब होने के कारण उनको 
आडोटरों के पद. के लिये नाकाबिल समझा गया। 

(ग) कोई भो नहीं, लिवा तोन के जो स्थानीय शासन सम्बन्धी सुचिधा के कारण 

इन्स्पेक्टर के पद पर आरंज्ी तौरपर काम कर रहे हें और जैसे हो आडीटरों को ट्रेनिंग 
शुरू होगी वहां चले जायेंगे। 


भदरुख डेयरी फार्मे (लखनऊ) के सम्बन्ध में पूछ-ताऊ 


5 के (“-श्री चतुभु ज॑ शंमो--क्या सरकार निम्नलिखित सूचनाएं मेज़ पर रखने को 
:ऊपा कर ५ 






... .. (कं) भदरख डेयरो फार्म (लखनऊ) में सन्‌ १९४९ ई० सें कितने मजेशी थे? 
इसमे कितने दूध देने. वाले 
' उक्त डेयरी फार्म के पशुओं के लिए संत्‌ १९४९: ईं० में कितना चारा 
न.कृथि फार्म से पैदा किया गया / / ">' 





प्रदनोत्तर रू 


भूसा -«.. ६,१५५ सन। 
(ग) चारा *«. ८०,८०५ सन ।॥ 
.. भूसा , »«».. ५६,९८३ सन | 
(घ) (१) सर्वश्री रामछाल सेठी ३८,३५८ सन ११ सेर गेहूँ का भूसा भदरुख फासे 
| पर ऐंड कंपनी, छलखनक॥.... मय पहुँचाई के ४ र० ६ आने फी सन की 
ह दर से। 
(२) भर्गुक कृषि फार्स -«. ७२१५५ मन गेहूँ का भूसा ५९० फी भन की 
द दर से। 
(३) मुकामी खरीद ««.. १२,३७० भन गहूँका भूस। ५ रु० से लेकर 


७ रु० १४ आने फी' मन तक । 
() ३० जून, १९४९ सर्वेश्नी सेठी के लिये। 
(च) जी नहीं। 
(छ) ३१ दिसम्बर, १९४९ तक । 
(ज) जी हां। ह 
. (झ) बाजार का भाव-५ ७० से लेकर ७२० १४आते फीसन तक था और ठेकेदार 
को ४ रू० ६ आने फो सन को वर से सप्लाई करना था। 
श्री राधाक्ृष्ण अग्रवालं--क्या सरकार यह' बतलाने की कृपा करेगी कि जो गेहूँ 
खरीदा गया था उसको दर किस प्रकार से निर्वारित की गई थी ? 
माननोय श्री निसोर अहमद शेरवानो--जवाब में गेहे' खरीदना तो नहीं बताया 
गया। 
श्रो राधाक्ृष्ण अग्नवाल--भूसा जो खरीद! गया वह किस दर से ? 
माननीय भ्रो निखार अहमद दोरबानो--उसके सुताल्लिक़ जवाब में अर्ज कियाजा' 
चुका हैँ कि डाइरेक्टर, एनीमल हस्बेंड़ी के साथ एक कमेटी बना दी गई है। जो कुछ भी 
खरीददारो हुई हे बह उसी कमेटी के फैसले के' मुताबिक हुई है। 
श्री बादशाह गुप्त--जो दर से अधिक सपथा दिया गया उसकी हानि सेरकार को उठाती 
पड़ी या ठेकेदार को ? । | 
साननोय श्रो निसार अहमद शे एवानो--ठ केदार से जो सुआहिदा किया गया था उसको 
. उसी दर से दिवा गधा। ठेकेदार को ४रुपये ६आने की वर से दियागया। उसने जिस वर 
से खरीदा हो यह सरकार को नहीं मालूम । 
6 ४ १२--ओऔ चतभु ज शर्मा--क्या भवरुख बुग्धशाला (लखनऊ) के पशुओं के लिए 
सन्‌ १९४९ ई० में चूमो और दाना खरीबा गया? यवि हां, तो किसके द्वारा ? 
माननीय थी निसार अहमद शेरवानो--जो हां। नीचे लिखे हुए रोगों से 
खरीदारी को गई :--- | 
(१) सर्वेश्नों गंगा सहाय तरायन दास । 
(२) सर्वेश्रो रामलाल सेठो ऐंड कंस्पनी | 
द (३) रीजनलू फूड कंद्रोलर। | या मत शी | 
0 ओ राधाक्ृरष्ण अग्नवाछ--कपा सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो बाना 
अवरीदा गया वह जित. समय टेंडर मंजूर हुआ था उस समय उसको दर ज्यावा थी और 
जिस समय सप्लाई की गईं, थो उस समय बाजार का वर कम था? द 
. भाननोथ श्री निसार अदमद दोर्वानी--इसकार जवाब दे चुका हूँ।' 


किए... 7 .. विधान सभा [६ जून; १९५० 


>>क्या सरकार यहें बतलाने की कृपा करेगी कि भदरुख डेयरी फार्म 
के जा जो आराऔर मला। चूनी और दाना खरीदा जाता है बह सब का सब डेयरी में खर्च 
होता है. था और छोगों को दिया जाता है? े कर े 
घाननोय श्री निसार अदमद शेरवानो--जहां तक मुझे याद है वह वहां खर्च होता है। 
क१३--अ्री चतुझु ज्ञ शमौ--वया उक्त खरीब में बिला टेंडर मांगे किसी ठेकेदार को 
ठेका चूनो आदि:खरीदने को दिया गया ? यदिहां; तो किसको, कितंसे सल का ओर किस 
भाव से २ गा 
#भाननीय श्री निसार अहमद शेरचानो--जो हां। तीचे लिखी हुई खरीदारियां 
कस्पेटीटिव रेट्स पर की गई $+-- । 


वि 








| न ली जल कम हि 2 नल पु 
फर्म का नास दर फी सन मिकवार 
रु०.. आ० ४७9 
सर्वक्षी गंगासहाय लरायन दास. --« १० ५०८ मन चुनो । 
है द सु हक .._ ५८५ भत, और २७ सेर अरहूर 
की भूसी । | 
क्‍ मी ६० सन १९ सेर अच्ह र की चूनी । 
हु १० ४. डरे५ भन चोकर। 
सर्डेश्षी रामलाल सेठी ऐल्ड कम्पनी .. ६. बह ७२९ समन के १ सेर १२ छठाक 


पे क्‍ सिलली हुई चूनी। 
: : कैश ड्ज्श्री चतुभुं ज॒ राता--पह चुनी कब सप्लाई की गयी और उस समय बाजार-भाव 
क्या थार... न 

.._ साननोयश्ञों निघार अहमद दोस्वानी-- (९) अगस्त १९४९ से जनवरी १९५० तक 

(१) बाजार का भाव ७र० से लेकर १०२० ८ आते फी मन तक । . क्‍ 

“ शए--भ्रो चतुभुज शंमो--भवरुख दुग्धशाला के ठेके आदि कौत अफसर देते हैं ? 
- सांननोय शरो निसार अहंसद शेरवा नो--डाइरेक्टर, एतोसल हसबेंड़ी, जिनकी एक 

डिपार्टमेंट कंसेटी सदद करती 8 0 और, 82 मन कण 
.. की बादशाह गुप्त--जों कमेटी बताई गई चह किन-किस सज्जनों को थी? ...... 
 साननोय शो निखार अहमद झेरंत्रानो-- उन सबके:नास तो में ज बानी नहीं छक्ा सकता । 
उनमे से एक साहब ऐसे है जो महात्मा भांघों के आश्रम्‌ सें बहुत बिनों तक इस सिलसिले में 
.. +१६--श्री' चतुसज शपो--भदरुख दुग्धशारू 
की लष्ठात लगायी हैं? हा 3 
माननोय भ्रों निसार अहमद शेरंवानौ--पिछले 
5,१२,८१९ रुपया १ जाना खर्च हुजा। : ः 









सेरकोर ने किंतने रपये 


भवरुंख डेयरी पर कुछ 


प्रदनोत्तर ह॒ ७ 


+१७--ओ चतुसज शमा--पिछले तीन सालों में इस दुग्धशाला में छाभ हुआ या 
हानि और कितनी ? 

सॉननोय ञ्री। निखार अहमद शेरवानो--दिसम्बर, १९४९ के आखीर तक हे, १३,००० 
शपया आमदनी से ज्यादा खर्चे हुआ। | 


श्रो वादशाह झुप्त--गत तीन बर्ष में जो तीन छाख से अधिक की हानि हुई है उसको 
लाभ में परिणित करने के लिये सरकार ने आगे साल के लिये कया उपाय किये हैं ? 


माननोय श्री निसार अहमद शोरवानो--पह असल में तो हानि नहीं कही जा सकती इस 
लिये कि ये उसमें जो हमारे पास जानवरों के बच्चे' हैं उनकी कोमत नहीं लगाई गई है । आखिर 
वह भी खाते हैं, पोते हैं और उन पर भी खर्च तो होता ही ह । इसरो चीज यह हूँ कि. हमारे 
भवसख डेयरी फाम के दूध का जो भाव है वह इतना कस है कि अच्छी से अच्छो जगह उतने 
कस भाव पर दूध नहीं बिकता। सिलिटरी छेयरी फार्स भें १९ आन सेर दूध फौजियों को 
दिया जाता है । यहां जो और सहयोगी समितियां है' वह भी १० आने सेर के हिसाब से चार्जे 
करती हैं । इस वक्‍त गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि जहां तक मुसकिन हो सके भाव को ठीक 
किया जाये। इस वक्‍त गवर्न॑सेंट उन पर काफी रुपया भी खर्च कर रही है । इन सब' बातों 
पर बिचार करके गवर्न मेंट के जेरे गौर यह हे कि भदराख डेयरी फार्स का दूध जो लखनऊ का 
सबसे ज्यादा अनएडल्टरेटेड दूध समझा जाता है उसका भाव १० आने या १२ आने सेर मुकरंर 
करे। अगर यह १० आने या १२ आने सेर हो जाता हैं तो न सिर्फ यह कि जो 
'नुक़सान हुं वह निकल जायेगा बल्कि उसके ऊपर कुछ सुनाफां भी होगा। जहां तक 
83 जो कुछ भी नुक़सान है वह में पहले ही अर्ज कर चुका हुं कि असल में नुक्सान 
- नहीं है। ह | 
श्री राधाक्रष्ण अग्रवाछू--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि फार्म में जो बछड़े 

हैं उनकी कीमत क्या होगी? 


माननोय श्रो.निसार अहमद शे रवानी--उनमें बाज़ तो ऐसे है जिनकी कीौसत सौजूदा 
बाजार के हिसाब से पांच हजार तक होगी और कुछ ऐसे हे जिनकी कीमत एक-एक 
हजार होगी। लेकिन आमतोर से में समझता हूं कि हुर बछड़ की कीमत ३००-४०० छूगाई 
जाती है। | कि, 

श्र राधाक्ृष्ण अग्रवांछ--क्पा में यह समझ कि जो बछड़े हरी फार्स में इस समय 
मौजूद है उत्तकी कोमत ३,३७,००० रपये होगी, जोकि घादा है? 

माननोय भ्रो निसार अहमद शे एवानो---में सही अन्दाजा नहीं बता सकता लेकिस में 
समझता हूं कि कस से कम १॥ राख जरूर होगी । 


. श्रो राचाकृष्ण अग्रव[ल--क््य। सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कोई भो 
डेयरी खोलना चाहे उसे वह सब्सिडी देगी ? 

माननोय श्रो निसोर अहमद शेरवानो--जी हां, सरकार की सालो हालत जितनी 
इजाजत देती है. वह देती हु और आइन्दा भो देगी ? ४ 

हा राधाकृष्ण अग्नवाल---क्या सरकार की यह योजना हूँ कि डेयरी बिना सब्प्तिडी के 
चल नहीां सकती या बिना घंधटे के चल' नहीं सकती ? 


माननोय श्री निसार अहमद शेरबानो--हुकुमत को जो कुछ तजुर्बा इस वक्‍त तक है 
वह यह है कि बगर काफी जमीन के डेयरी को फायदे के साथ नहीं चलाया जा सकता है। 
जिनके पास काफो जमीन हे वह डेयरी को फायदे के साथ चला सकते हें। 

. गवर्नेंमेंट को भवदरुख में जो ज्यादा नुक्ततान हुआ उसकी वजह यह है कि यहां छत्ननऊ में दूध 
को सांग बहुत ज्यादा बढ़ गई ओर जमीत जो हमारे पास थी वह छिन गई, जो जमीन हमारी 
दारोमदार का उत्तको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने छीच लछिया। नतीजा यह हुआ कि इतनी तादाब 
में जानवरों को रखता पड़ा और, उनको पालने के लिये तकरीबन कुल का कुछ चारा 
खरीदना पड़ता है। . कर 9 5 2इल कक न का अं 


दर | विधान सभा [१ जून, १९५० 


श्रो राधाकृष्ण अग्नवाल--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि ३ हा 
का दूध लखनऊ के किस-किस क्षेत्र में जाता हु और जिस-जिस क्षेत्र मं जाता है उस क्षेत्र के सर्भ 
वर्गों को, चाहे वे सरकारी नौकर हीं या न हीं, दिया जाता है: ५ 
माननोय श्री निसार अहमद शेरबानी--जी हां, इसमें कोई तफरका नहीं किया जाता। 
श्री राधाकृष्ण अग्नवाल--क्या सरकार के पास इस किस्म की शिकायत आई हे हा 
भवरुख डेरी का दृध सिफ चुने हुये लोगों को दिया जाता हू. और आम गरीब जनता ओर गरीब 
सरकारो नौकर उससे बंचित रहते हें ? हु 
माननोय श्री निसार भद्मद शे रवानो--जी हां, शिकायतें अक्सर आई हैं, मगर हुकूमत 
के लिये यह बड़ा मुश्किल है कि जो दरख्वास्तें आयें उनमें खासतोर से एक चीज देखे, 
यानी उनको आभदनों। इसके लिये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अमलों की जरूरत हे ? गवर्तमेट 
के पास जो वरण्वास्तें आती हैं उनमें जो पहले की दरण्वास्ते है उन पर पहले गोर किया 
ज(ता है और जो बाद को दरण्वास्तें है उन पर बाद में गौर किया जाता है । 
श्रो राधाकृष्ण अ्रश्रवाल--सरकार ने भवरुख डेयरी के दूध के घितरण का क्या नियम 
रखा हैं ? क्‍या प्योरियी के लिहाज से ही दूध दिया जाता है या कोई और नियम रखा है? 


माननीय थ्रो निसार अहमद शेरवानी--ज्यादातर यहू नियम हे कि जेसे-जेसे बर- 
ख्वास्तें आतो है उन पर गौर किया जाता है। 


+१८०-श्रो चतुशु ज शमौ--भवरुख दुश्घशाला में कितने आफ़िसर काम फरते है ? 
कया कोई डेयरो विकास आफिसर नये नियुक्त किये गये हैं? यवि हां, तो कौन ? उनका 
वेतन क्या है और उनके क्‍या कर्तंच्य हैं ? 


माननोय श्री निखार अहमद शेरबानो--डेयरी मैनेजर, जोकि क्लास टू अफसर है, 
उनकी भदद के छिये एक ग्रुप वन असिस्टेंट डेयरो मैनेजर हाल ही मे रक्खा गया है। 
इस काय के छिपे कोई नथा डेयरी डेवेलपर्मेंड अफसर नहीं रकखा गया हे । 


+१९--श्री चत॒र्भ ज शरमा--भदरुख दुग्धशाला किसके चार्ज में है और वे कंब से 
काम कर रहे है? 


माननोय श्री निसार अहमट शे पवानो--यह डेयरी फार्म से बाली तवस्ब॒र, १९४७ 
से श्री आर० सी० अग्रवाल डेयरो मैनेजर के चाज में है। 

+२०--श्रो चतुभु ज शमौ--क्या सरकारी दुग्धधालायों के लिये पद, खरीदने के 
सम्बन्ध से कोई टूकें खटीदी गयीं? यदि हां, तो कितनी और कितने रुपये में ? 

माननोय श्री निखार अहमद शेरबानो--जो हां। १ ९४८-४९ और १९४९-५८ में 
पूर्वी पंजाब से जानवर खरीदने के लिये. ८ हुक २,१९,४२४ रुपये १९ आने में खरीदो गयीं । 

#२१--श्री चतभु ज्ञ शर्मो--क्या उक्त दु्कें पशुओं की खरीद में इस्तेमाल की गयों ? 
यदि नहीं, तो क्‍यों चहीं? 

साननोय श्रो निसार अहप्तद शेरवानो--आठ दूकीं में से ३ ट्के जानवर खरीदसे 
के लिये इस्तेमाल को गईं, एक सेन्‍्ट्रल डेयरो फाम॑, अलोगढ़ में इस्तेमाल ही रही है और 
बाकी ४ट्ूक जानवर खरीदने के लिये इस्तेमाल न हो सकों क्योंकि थे बाडो बिल्डिंग के लिये 
गव्नंसेट वकशाप, ताल कटोरा भेज दीं गई' थी। 


, श्री गधाक्ृण्ण अभ्रवाछू--यह जो चार ट्रक्‍्स चर्कशाप में बाडी बनाने के लिये दिये गये 
थे उतको बाडो जल्द क्यों नहीं बनी और इतने हूम्बे समय में क्‍यों बनी ? 


माननोय श्री निसार अहमद शेरवानी--ठीक समय तो में नहीं बतला सकता हं बहरहाल 
जहां तक मुस॒किन हो सका और जहां तक हमारे इक्विपमेंट ने इजाजत ४ी उसके लिहाज 


घदनोत्तर ९ 


से कोई देरी नहीं हुई, गवर्नमेंट ने खासतौर से ख्याल रकंखा कि इंसबात की पूरे तोर 
पर जांच की जाये कि इस कास में देरी तो नहीं हो रही ह । 
ही राया क्रष्ण अग्नंवाज़--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब गवर्नमेंट 
की वर्क॑श्ञाप ठोक तरह से नहीं बना सकी तो दूसरे उपाय क्‍यों नहीं किये गये १ 
माननोय आर निसार अहमद शेर वनी--अपने वर्कश्ाप को भी तो काम देना हे 
अपने वर्कशाप को छोड़कर दूसरी जगह काम बनाया जाना सही नहीं ह। 
*२२ए--आओ चतुभुज शमा--क्या बिजली की मोटरें दुग्धशाला, भदरुख में संगायो 
गयी हैँ ? यदि हां, तो कितनी और कितने में ? 
माननीय क्री निसार अदमद शेरबानी--जो हां। १० बिजलो की मोटरें ४,०१६ 
रुपये में खरीदीन गई । 
#२३--शभ्रो चत॒भुज शमा--क्या उक्त मोटरें प्रयोग में छाई गई' या नहीं ? 
माननोय श्री निसार अहमद शेरवानो--जो हां, वह इस्तेमाल को जा रही हू । 
+२४--श्री चतुभुज शर्मा--उक्त सोटरों को खरीदने की क्या आवश्यकता थी? 
माननोय श्रो' निसार मद शेरवानी--ये भोटरे दूध न पैस्चराइज़ 
(089060४86) और बोतलों को साफ करने के लिये खरीदी गई' थों। 


पीलीभीत में शक्कर मिल के होते हुये दूसरे जिलों मे शक्कर का अआयगत 


#२५--श्री मसकुन्द छात अग्रवाल (अनुपस्थित )--क्या यह सत्य हू कि पोछीभोीत 
शहर में एक बहुत बड़ी हशाक्‍कर की फक्‍टरो ह ? 

माननोय ओो आत्मारशास गोविन्द खेर (स्वशासनपमंत्रो)-+जो हां। 

*#२६--श्री' सुकुन्दलाल अग्रवाल ( अनुपस्थित )--उपरोक्त फेक्टरी का वाषिक 
आसत शक्कर का उत्पादन कया हैं ? 

|, ०... . ५ या वर्षो द गे 

माननोय ओ आत्माराम गोविन्द खेर--पिछले तीन वर्षों के आकड़ों के आधार पर 
हिसाब लगाने से बाषिक ओऔसत उत्पादन ४९९,९१९ मन होता है। 

+*+२७---थ्रो सुकुन्द लाल » ग्रवाल (अनुपस्थित ) --क्या यहें सत्य हैं कि गत नियंत्रण 
काल में पीलीभीत जिले की आवश्यकताओं के लिये उपरोक्त फंफ्टरी की ही बनी हुई 
बक्‍कर दी जाती रही ? | 

माननोय आर आत्मारास' गोविन्द स्तेर-- जो हों। 

*+२८--श्री सकुन्द्लाल अग्नवाल (अनुपस्थित) --क्या यह सत्य हे कि चालू सीजन 
सान्रा पीलोभीत में उपभोग के लिये पूर्ववत्‌ स्थानीय कारखाने से व्‌ देकर एक बहुत बड़ी 
दानेदार धाक्‍कर की किसी दूसरे जिलू की शकर फंक्टरी से दी गयी ? यदि हां, तो-- 

(क)_ उस कारखाने का क्या नाम है और यह कारखाना किस जिले में किस स्थान पर 
स्थित हे ? 

(ख) पीलोभीत से वह स्थान कितनी दूर है और उस स्थान में पीलीभीत के छिये 
यातायात के क्या साधन उपलब्ध हूँ ? 

(ग) कितनो बोरो धावक'र उस स्थान से पीलीभीत के उपभोग के जलिये दी गयी ? 

(घ्‌ ) यदि बह शक्कर रेल से आयी या आने वाली हू तो कितने बैगत उसको लाने 
के लिये लगें या लगेंगे और कितने दिन बह वैगन इस काम में रे रहे या रंगे रहेंगे ? 

.._ (डा). कितना अधिक व्यय प्रति बोरी पीलोभीत में उपरोक्त स्थान से दवकर 

लान मे छगा या लगेगा और कुल कितना, अतिरिक्त व्यय ऊुगा या ऊगेगा और 
अधिक उयय किसको देवता पड़ेगा ? 


नोट--तारांकित पअ्रदन सं5 २५--३० थभ्री खुशवक्त राय ने पूछे । 
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मसाननोय औ आत्म[र/स्त गे।विन्द खेर->जी हां। लेकिन सितम्बर, १६४६ ईं से 
कुल १०,६२२ बोर दिये गये, जिनमें, से, थोड़े ही: यानी १५६८३ बोरे, जो फरवरी 
१९५७ ई० में दिये गये, जिले के बाहर की मिल के थे हा उस महीने के पीलीभीत के 
कोठे को पूरा करने के लिये ऐसा करता जरूरी था, क्योंकि भारत सरकार न स्थानीय 
सिलों से ८० दन, अर्थात्‌ ७९२ बोरे देने के लिये नियत किये थ। 

(क) ऐरा शुगर फैक्टरी, ऐरा, तहसोल निधघासन, जिला खेरी-लखीमपुर ॥ 

(ख) ऐसा से लखोमपुर-खेरी को दूरी, कच्ची सड़क से, २४ सील हू। आमतोर पर 
फैक्टरी की लारियों से चोनी लखीमपुर भेजी जाती है जहां से पीलीभीत की दूरी, रेल 
हारा (ओ० दी० रेलवे), ८० सील हूं। 

(ग) १,६८३ बोरे। 

(ध) १६ बैगन रूगे और ये वेगन ५ दिन तक इस काम में लगे रहे । 

(छ) खेरी से पोछोभोत चोती भेजने में प्रति घोरा १७० ८ आना प्रासंगिक व्यय 
जुआ और २ सेर प्रति बोरे के हिंताब से अतिरिक्त कप्ती सम्मिलित करके प्रति बोरे 
पर कुछ खर्चा ३ ० ४ आता हुआ। यह व्यय उत प्रासंगिक खर्चों के अन्दर हूँ जो 
व्यापारी मूल्य को गणना करते ससय अपने हिसाब में जोड़ सकते हें । 

श्री राध[कृषण अग्नवा[त्व--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दाक्‍कर 
पीलीभीत जिले में वहां को सिलों को न दे कर दूसरे जिली को दी गई बह किस नियम 
के आधार पर दी गईं? 


माननीय श्रीआत्माराम गोविन्द खेह--उत्तरों में स्पष्ट कर विया गया कि जितनी 
चीनो पीर्लीभोत जिले को दो गयी अधिकतर वह वहीं के सिल की थी। फरवरी के महीने में 
कुछ कमी पड़ने से, उस कंभी को दूर करने के लिपे दूसरे पघिलछ की चोनी उसको दी गयी । 


*२९--श्री म॒कुन्दछाल अग्रवाल (अनुपस्थित )--क्या पोलोभीत के कारखाने की 
चक्कर चालू सोजन में कहीं बाहर भेजी गया ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितनी- 
कितनी और कब-कंब ? हर 

माननीय थश्रो आत्माराम गोविन्द खेर--एक नक्शा सेज पर रख दिया गया है जिससे 
पह बताया गया हूं कि उक्त सभिल से इस राज्य के जिलों को कितनो चौनी दी गयी । मिलों से 
हू है राज्यों को कोडा भारत सरकार का कृषि विभाग देता है । हमारे पास इसको कोई सूचना 
नहीं हुं। 


: (देखिये नत्यी खा आगे पृष्ठ २१ पर ) 

#३०- अं सुकुल्द लाऊू अभ्रवा न (अरुपस्वित ) --स्यानी 4. उत्पाथित आवश्यक चस्तुओं 
को स्वानोय उपभोग के लिग्रे सुरक्षित न रख कर बाहर से उन्हीं वस्तुओं को संगाने और 
स्थावोय उत्पादन को बाहर भेजते की तोति का अनुसरण सरकार क्‍यों करती है और इससें 


भ्छ 


उपनोक्ताओं या सरकार अथवा दोनों का क्या लाभ है? 


माननोय भरी आत्मा तप्त गोविन्द खेर--इस राज्य के उपभोग के लिये विशिष्ट 
सात्राओं के (सिलनार) को्े चारत सरकार नियत करती हु और बर्त मान पद्धति के अनुसार 
राज्य की सरकार को यह अधिकार नहीं है कि चहु जिप्त मिल से चाहे चीनी ले सके। 

५ पे खुशबकत र|य--क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि भारत सरकार जो 
फोड़ा मे करती हैँ उत सम्बन्ध सें बह राजकीय सरकार से कोई सिफारिश मांगती है 
या नहीं : । 

साननौय भर आत्माराम गे। विन्द खेर--कुछ पूछ-ताछ अवदय होती है, लेकिसल इस 
विबय पर इतते डिटेल सें पुछ-ताछ हुई या नहीं, इसके बारे सें शंका है । ... 


पदनोत्तर श9 


श्री खुशावकत राय--बरणा सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पीलीभीत के लिये कोटा 
नियत होते से पहले भारत सरकार ने राजकीय सरकार से कोई सलाह की थी या नहीं ? 
साननोय करो आत्माटाम गोविन्द स्ेश-- मे इस प्रदत के लिणे लोटिस चाहता हूं ॥ 
आं खुशब क्त राय--क्या राजकीय सरकार को बह सूचना है कि दूसरे जिले से छीनो 
जाती हें तो उसकी कीमत बढ़ जाती हे ? 
माननीय थ्री आत्माराम गोविन्द खेर--हां, यह तो स्पष्ट हे कि एक जिले से दूसरे 
जिले में चोनो जाये तो उसकी कीमत थोड़ी बढ़ जायगी ॥ 
४8 १-.०३४--श्री जगमेहन खिह नेगो--[साननीय पुलिस मंत्रों की असनपस्थिति के 
कारण स्थगित किये गये।] 
*+३५-- शी प्र मलाल बैद्य--[ स्थगित किया गया। | 
लाहे में चोर-बाजारों करने वाला के गिरोह को गिर फ्तारो 
क+३६--श् समाश्त सिह याद्वाचाय ( अनुपस्थित )--(क ) कया सरकार 
बतलायेगी कि १ मार्च के लगभग लोहे के ब्लेक करने बालों का एक गिरोह पकड़ा गया हें ? 
(ख) यदि हां, .तो उसमें कौन-कौन लोग हें? । 
साननोय श्री चन्द्र भान्ु _गुप्त (अश्नच 28 (अन्‌ पस्थित) -- (क) सरकार को 
ऐसे किसी गिरोह के पकड़े जाने की सूचना नहीं हें! | 
(ख) उपरोक्त उत्तर के बाद अऋइन नहीं उठता। यदि शाननोय सदस्य एक किसी 
गिरोह का विवरण बतायें तो उत्तकी जांच की जाएेंगी। 
३ ७--४७-- श्री खुशी राम--] स्थगित किये शर्म । | 
कद८ट--+५३-+शरो द्वारिका प्रसाद मौये--| स्थगित किये गये | | 
कणएद--५५--शथ्री मुहम्मद शाहिद फाखरो--स्वगित किये गये।] 
के ज ६---६०--श्रो गंगा प्रस्साद--[ स्थगित किये गये । | 


आमस-सभा, लहंगपुर, जिला जोीनपुर को आमदनों व खन्न का व्येगरा 
+६१---अरत दारिका प्रसाद मीय (अनुर्पास्थत) --क्पा सरकार ग्राम-सभा, लहंगपुर, 


तहतोील केराकत, जिला जीनपुर के तारीख १५ अगस्त, १९४९ ई० से तारीख२८ फरबरी, 
१९०५० ई० तक के आमदनी ओर खर्च के वास्तविक व्योरे छा एक नकशा भेज पर रुखमें 

को कृपा करेगी ? 
साननोय भरो झात्माराम गा विन्द खेर---ग्राय-सभा, लहंगपुर, तहसब्ीरू केराकत के 
तारीख १५ अगस्त, १९४९ ई० से तारीख २८ फरवरी, १०५५० ई० तक के आमदसी 
व खच को वांछित सूची प्रस्तुत हू । 
(देखिये नत्थी 


ह्क्क्डै 


गा! आगे पृष्ठ २९ पर ) 


अदे।लती पंचायत विजयर्रि जिज। जोनपुर के सरपंच के बिरुद्ध शिफायत 

* ६ २---श्रोे द्रागिका प्रसाद मोय (अनुर्पास्थत )--जया सरकार यह बतलाने को क़पा 
करेगी कि अदाछतो पंचायत विजप्रणिरि, तहसील मड़ियाहूं, ज्ञिला जीनपुर के रारपंच के घिसक्ध 
. अदालत का फप्तला बदल कर पुनः दूसरा फंसला देने के सम्बन्ध म॑ फोई शिकायत हुई थी ? 
यदि हां, तो उक्त सरपंच के हटाये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या लिर्णय किया ? 

माननीय श्री ञ त्मारशत गोविन्द सखिेर--जी हां, सरपंच फो प्थक करने का अंइनस 
शासन के बविचाराधीन हू। 





१३ विधान सभा - [१ जून, १९५० 


श्री सिशाज हुसैन का विधान सभा से अलुपस्थित रहने के लिये प्रार्थेना-पत्र 


माननोय अध्यक्ष--अब में कार्य कम की मद दो को लेता हूं, वह हू “उत्तर प्रदेश विधान 

सभा के नियम ६ के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा प्राप्त करते 
के संबंध में श्री सिशज हुसेत के प्रार्थना पत्र पर विचार। 

श्रो सिराज हुपतैन का २१ सा्च काक्ष्प्राथंना-पत्र इसके साथ छपा हुआ हूँ। उसके बाद 
यह मसला एक से अधिक बार इस सदन में आ चुका है। पिछली सतंबा १८ अभल को यह 
विषय आया था। तब- यह निश्चित हुआ था कि लगभग एक सास के बाद यह विषय रखा 
जाय । उस समय से, जब लगभग एक मास पूरा हुआ तब यह सदन बठा नहीं था, आज बेंठा 
है । इसलिये आज आपके सामने फिर यह प्रइन है। अब श्री सिराज हुर्सेन की अनुपस्थिति 
६९ दिन की हो चुकी है ,आज को छोड़ केर। अगर आज को भी हम गिनें तो ७० दिन को 
अवुपस्थिति उनको हो गयी हे । नियम के अनुसार ६० दिन की अनुपस्थिति के बाद इस 
सदन को अधिकार होता है कि उतका स्थान रिक्‍त घोषित करे या न करे। उन्होंने तो 
छूटदो मांगों थो, भवन ने उसको अभो तक छद॒टी नहीं दी। बीच-बीच में उनके कई तार 
आए । उनका आखिरी तार माननोय हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राह्ठीम साहब के पास आया हें । 
यह त(र॒ ३० तारोख का हैं और कल मेरे दफ्तर में हाफिज साहब के दफ्तर से भेजा गया 
हैं। तार यह है-- ह " 

ल्‍: /ए+, म्छांत ० ॥.8०८७०छ छ७छद््राओं06प0 98७ 8एपे कवेशंत्रठते ४890 ४) ठेघाफ़, 
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(लखनऊ के डाक्टर हमीद ने मेरें रोग की परीक्षा की ओर उन्होंने मुझे जुलाई तक 
आराम करने की सलाह वो और गर्मी में छलक्षनऊ जाने का भी निर्षण किया। अतः भें हाई 
कमसिद्नर के हारा विधान सभा से त्याग-पत्र दे रहः हूं ।) 


मेरे पास उनका कोई रेजिगनेशन आया नहीं है। सदत के सासने यह ससला अब 
विच्षार के लिये हूँ! इस विषय में क्या गवर्नेसेंट का कोई मत है ? 


माननोय श्री आत्माराम गोविन्द सख्ेर--शोमात्‌ अध्यक्ष महोदय, घह तार परसों ही 
आया था, लेकिन उतका इस्तोफ़ा तो आया नहों है । इस्तोफ़ा आ जाय तो स्वीकार करने में 
कोई एत्तराज को बात नहों। इसलिये में समझता हूँ कि अगर उनको दरण्वास्त नामंजर 
कर दी गई तो भो वह सदन के सदस्प् नहीं. रहेगे। दूसरा तरोक़ा यह हो सकता है कि इस्तीफ़े 
के लिय हम सदन से प्रार्थना करें कि कुछ दित बाद इस पर विचार किया जाय। में तो. 
यह उचित समझता हूं कि जब उनकी स्पष्ट राय मालूम हो जाती हूँ कि वह सदन के 
सदस्य नहीं रहना चाहते हैं, तो इसके करने में कोई एतराज़ को बात नहीं होगी कि हम 
उनकी छुट्टी नामंजूर कर दें। 


अग निहालुद्दोत---जनाबे सदर, गवर्नमेंट की जानिब से इस मसले पर यह राय जाहिर की 
गई हुं कि सिराज हुसैन साहब के इस्तोफ़े का इंतजार न किया जाय और उनकी छटदी 
की दरख्वास्त जो भवत के सामने हूँ चह नामंजूर कर दीं जाय। इसके सुतताल्लिक भ.झे 
यह अर्ज करना हूँ कि दरख्वास्त सें जो उन्होंने अपनी वजह असेम्बली से ग्रेरहाजिरी की 
बताई हैं वह ८ साथ, १९५० ई० से लेकर उस वक्‍त तक, यानी २१ माचे, १९५० ई० तक अपनी 
अलालत को बताई हूं। कोई वजह नहीं सालूस होती कि उनके इस बयान को यकीन क्यों न 
किया जाय। रूल्स में हुज्रवाछा को अख्तियार है कि इस किस्म के भेम्बर की दरख्वास्त मंजर 


५८७. 


को जा सकती है। मेरे नज्ञदीक उनको व बा आर बाय आर बन इस्तीफा, दरख्वास्त मंजूर की जाय और उनके इस्तीफे 


# देखिए नत्थी घर आगे पृष्ठ २३ पर | 


श्रो तविराज हुतैव क। विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये १३ 
प्रार्थ ता-पत्र 


का हमें इन्तज्ञार करना चाहिये। अगर वह सेहत के लिहाज से या किसी और असबाब 
के इस क़ाबिल नहीं हैं कि वह हममें रह सकें, तो फिर उनके इस्तोफे पर हम सुतासिब 
वक्‍त सौर करेंगे। इसलिये में गवर्नेमेंठ के इस प्रोपोजल की सुखालिफ़्त करता हूं कि 
उसकी वरण्वास्त' नामंज््र करके उनको अनसीट (स्थान-च्युत) कर दिया जाय, बल्कि 
मेरी र(य यह हे कि उनके इस्तीफ़े का इंतजार किया जाय। 


माननोय अध्यक्ष--इस विषय पर अधिक बहस गेरज़रूरी है । नियम के अनुसार हमारे 
सामने लिफ़े छुटूटी का मसला है। जहां तक उनके स्थान को रिक्त करने का सम्बन्ध हैं, 
वह प्रइनत प्रस्ताव पर ही सामने आ सकता था। तनियस यह हें--+ | 

4०0 7006० 599[] हछए७ 3 व७ए४ ग0033 ता इप्ठा छ ॥0000 छाते 898], छत 
जञांह 7000७, 07वें 6 2009०७00 508080606 06 6 पै॥/85 00 एताएं। की8 
7708009670, छ080 8890 इंच $0 08 ते8०)008पे एकठ७त॥, 'एक&8 80५०४, 

(किप्तो सइस्त्र को ऐसे प्रस्ताव की ३दित को सूचना देवी होगी और अपनो सूचना के 
साथ एक पूर्ण विवरणात्मक तिथियों को सूची भी प्रस्तुत करेंगा, जिसमे वह सदस्य, जिसका 
स्थान शिक्‍त घोषित किया जा रहा हूँ, अनुपस्थित रहा हो।) 

किसी सेघ्बर ने हमको कोई सूचना नहीं वो इसलिये आज उनके स्थान को (रिक्त करने 
का सवाल में लेता ही नहों । इस वक्‍त तो सवाल सिर्फ यह है कि सदन उनको छूटूदी 
देता है या नहीं। मे माननीय स्वशासन मंत्री के बयान से यह समझा कि वह छठटी देने के 
पक्ष में नहीं हे। । 

माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जी हां, यही मेने कहा। 

माननीय अध्यक्ष--श्री निहालुद्वीन की राय है कि उतको छूठटी दी जाय। इस समय 
हमारे सासने केवल यह प्रदन है कि उनको छूटी दो जाय या नहीं । 

(प्रइव उपस्थित कित्रा गया ओर छुटूढो की प्रार्थता अस्वीकृत हुई।) 
सन्‌ १६५० ६० का उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (वेद्योकरण और सश्योघन) विधेयक 
माननीय श्री ऑत्माराम गोविन्द खेर--श्रोमान्‌ अध्यक्ष महोदय, से सन्‌ १९५० ई० 
के उत्तर प्रदेश दाउन एरियाज़ (बेधोकरण और संशोधन) विधेयक की प्रतिलिपि, जेसा कि 
बह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा संशोधित हुआ हें, मेज पर रखता हूं। 
(कुछ रुक कर) 

आमान्‌ अध्यक्ष महोदय, मे प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये 
गए निम्नलिखित संशोधन सहित सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (बधी-- 
करण ओर' संशोधन) विधघेषक पर विचार किया जाय:-- 

धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रक्‍्खा जायः-- 

६-मूल एक्ट में किसो बात के होते हुए भी-- | 

(१) यूनाइटेड प्राविन्सेज़् टाउन एरियाज़ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४८ (जिसे आगे 
चलकर अमेडिंग ऐक्ट कहा जायगा) के हारा संशोधन होने के पहले धारा १४ जैसी थी उसमें 
कहे गए प्रकार का कोई कर, यदि संशोधन होने पर भी, किसी टाउन एरिया कमेठी 
द्वारा लग।या, लिया या निर्धारित किया जाता रहा हो, तो वह्‌ विधितः ठीक और बंध होगा 
और इसके द्वारा ठीक और बंध घोषित किया जाता है, मानो उक्त संशोधन हुआ 
ही नहीं था ओर ऐसा कोई भी कर ३१ सार्च, १९५० ई० तक उसी प्रकार लगाया, 
लिया और निर्धारित किया जा सकता हूं; 

: (२) केवलछ इस आधार पर कि उक्त अ्ेंडिंग ऐक्ट द्वारा घारा १४ के संशोधन के 
बाद टाउन एरिया कसेटी को वह कर लगाने, छेनेया निर्धारित करने का अधिकार नहीं था, 


कोई न्यायालय खंड (१) में उल्लिखित कर को वापसी के दावे को प्रहण नहों करेगा; 
कील यघययघयघय ४४४: .उउन्‍स्‍्ैऔऋ ४ ै अअक 2-७... _ेनकसललन्सक-+-न_>गक-+ललन-ोम कमल ता»पापा कक ९+ 3०6५७ +.५> ० पता रलकाज 
ब्रा पर छापा नहीं गया। 


श्ड विधान सभा [ १ जून, १९५० 


[सानतोीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर] ; 

(३) ऐसे सब बाद या्दुसरी कार्रवाइयां, जो खंड (१) और (२) सें उल्लिखित आधारों 
पर ऐसे किसी देकक्‍स को वापसी के लिणे या उसके बं ध होने के आक्षेप के सम्बन्ध में किसी 
प्राधिकारी या न्‍्यायालय के समक्ष विचाराधोन हों, या इसके बाद भ्रस्तुत की जाय॑, 
बविरत (अबेंट) हो जायंगी और खारिज कर दी जायंगी।'' 


सदस्यों को यह मालूम ही है कि दाउन एरियाज़ ऐंक्ट में इस प्रकार का सुधार कुछ महीनों 
पहले यह सदन स्वयं पास कर चुका हैं । उसके बाद जेसा कि इस सदन ने बिल पास किया 
था वह विधान परिबद्‌ सें पेश किया गया ओर वहां धारा ६ में कुछ गलतियां पाई गई । 
अनुवाद में कुछ गलतियां हो गयी थीं। अंग्रेज़ी में तो सही चीज़ रही लेकिन अनुवाद में 
कूछ लाइनें छट गयीं और यह गलती विधान परिषद में पकड़ी गयीं और फिर अनुवाद 
ठीक तौर से किया गया और जिसे गवर्नमेंट ने. स्वीकार क्रिया । उसी सुधार के साथ में 
इस बिल को फिर इस सदन के सामने लाया हैं । इसमें कोई सिद्धांत का परिवर्तन नहीं हे, 
केबल शाब्दिक परिवर्तत थोड़ा-बहुत हुआ है, जोकि मेने इस सदन के सासने पंदा कर 
दिया है और मुझे आशा हुँ कि सदन द्ेस पर विचार करेगा। 


श्री ऐजाज रखूड--जनाबवाला, में इसको मुखालिफत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ 

हूं, लेकिन, में सिर्फ यह सदन के सामने पेश करना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट की डिस्टिक्ट 
अंथारिटीज की निहायत ही लापरवाही और बेतवज्जही थी जिसकी बजह से 
यह टैक्‍स जो कि कानूनन बन्द कर दिया गया था जारी रखा गया। 
- उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लेएणों ने हाई कोर्ट सेंदाबेकियें और हाई कोर्ट में, जो 
टेक्सेज लगाये गये थे उसकी बिना पेर, उनको इल्लीगल (अवैध) करार दिया और उस 
कारेवाई को पूरा करते के लिये और दुरुस्त करते के लिये गवनें भेंट यह तरभीम लाई । 
ओर कंबल छते के ए आर्डितेंस भी नाफिज किया। हज़ारों आदसी जो टाउन एरियाज 
में रहते थे उनके ऊपर टेक्‍्सेज लूग गये और बिला वजह उनको परेशानी में सुक््तिल्ा होता पड़ा। 
इस सिलसिले में होना तो यह चाहिपे था कि डिस्टिक्ठ सैेजिस्ट्रेट फो और उनके अधि- 
कार्रियों को. ऐेक्‍्ट... को देखना चाहिये था और ऐक्ट देखने के बाद अगर किसी टाजन 
एरिया ने टैक्स लूमाया तो उनको बन्द कर देता चाहिये था। लेकिन नतीजा जो कुछ होना 
था वह तो हुआ, अब उन गलरूतियों को सूधारने के लिये गवर्नमेंट को यह तरमीम रानी पड़ी 
हूं। अब में आनरेबिल सिनिस्टर साहब की तवज्जह दफ़ा २७६, कांस्टीट्यूघान ऐक्ट की तरफ 
दिलाना चाहता हूं कि उससे साफ जाहिर हैं कि नये देक्‍्सेजञ के लगाने की इजाजत नहीं है 
सिर्फे जिस जगह लगे हुए हैँ वहीं इजाजत दो. है। लिहाजा आनरेबिल मिनिस्टर साहब 
को यह अपने जिलों के अफसरों से दरियाफ्त करता चाहिये कि कितने फरश टेक्सेशन 
लय गये हैं और अगर हमे हैं तो यह गलती होगी। लिहाजा में इंसकी मुखालिफत ती 
नहीं करता लेकिन यह में कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंठ को मशीनरी को दुरुस्त चलना 
5 ठोक रास्ते पर चलना चाहिये और देखता चाहिये कि आइन्दा से ऐसी गरूतियां 
नहों। । ४ क्‍ श १ 2३ क्‍ 
 साननोय श्री आत्मारामस गोविन्द खेर--माननीय स्पीकर महोवय, सवाल ऐजाज रसूल 
साहब ने इस बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन गवर्नेभेंट की और सरकारों कर्मचारियों 
को लापरवाही का जिक्र किया और यह भी कहा कि जो नाजाथज हेकक्‍्सेज़ थे, वे तो 
लोगों पर छग गये । जहाँ तक _ कि लोगों पर टेकस लगने का सवाल है इस कानन के द्वारा 
वह टेक्स जारी किये जा रहे हें। अगर यह कानून सही है तो वह देक्स वसूल कर लेना 
भी पिछले वक्त पर भो बसूल कर लेता, इससे पब्लिक के ऊपर कोई बोझा नहीं पड़ा । 
जहां तक लापरवाही का ततल्‍लक हैँ में मंजर करता हूं कि रापरवाही स्थानीय हुक्कासों कही 
थो और उसकी जिम्मेदारी मेर ऊपर भी है। में साफ तौर से कहंता हूँ. कि मेरी गलतो 
हूं। मुझे कम से कम. इस बात को देख लेता था कि ऐसे टेंक्स बहुत छगते चले जा रहे 


सन_ १९५० ई० का उतर शदेश टाउन एरियाज (व्रेधोकरण श्पु 
» ओर संशोधन) विधेयक 
हैं। लेकिन टाउन एरियाज़ से जो मसले गवर्नमेंट के पास तक आते वह डिस्ट्रिक्ट 
में जिस्टेट तक रह "जाते हैँ। इस वजह से पता नहों चला। जब हाई कोर्ट में ससला आया 
तो इस बात को कोशिश को गयी कि इस कानून को दुरुस्त कर दिया जाय, नहीं दो 
टाउन एरियाज़ के काम नहीं चलेगा। तो जब एसी सूरत पंदा हो गयी तो उस गरूती 
को दुरुस्त करना लाजिसी समझा गया और में गलती जरूर कबूल करता हूं । लेकिन 
इतनी बात कहुँगा कि जब कानूत विधान परिषद से आ गया फिर भी गरूती हो गयी 
और अधिकारियों को ताकीद कर दो गयी है इस किस्म की गलूती नहीं होनी चाहिये ! 
लेकिन आज सप्तता इसबात का हे कि गलती हो जाने के बाद टाउन एरियाज का काम 
चलता हैं या नहीं चलना हु। अगर उनका काम चलना हे तो इस तरह का कानून पास हो 
जाना चाहिए जिसमें उनका दिवाला न निकले, क्योंकि वह अच्छे कामों में ही रुपया खच् 
करने के लिये संस्थाएं खुलों हैं। एक गरूती के पीछे अच्छे कामों को रोक देना कहां तक 
मुनासिब हूँ, इस बात पर सदन विचार करे और इसे स्वीकार करे। के थ 
माननीय प्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन 
सहित सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज्ञ (वेधीकरण और संशोधन ) विधेयक पर 
- विचार किया जाय। | प 
ह (पहन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
साननोय अध्यश्ष--अब में विधान परिषद के संशोधन को सभा के सामने रखता हूं । 
प्रदन यह है कि धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रक्‍्खा जाय :-«- 
६-“सूछ ऐक्ट में किसी बात के होते हुए भी-- 
(१) पूनाइटड प्ररवि्सेज ट।उन एरियाज: (अमेंडमेंट ) एक्ट, १९४८ (जिसे आगे 
. बलकर अर्मोरडेग ऐक्ट कहा जायगा) के द्वारा संशोधन होने के पहले धारा १४ जंसी थी 
उसमें कहें गए प्रकार का कोई कर, यदि संशोधन होने पर भी, किसी टाउन एरिया कमेटी 
द्वारा लगाया, लिया या निर्धारित किया जाता रहा हो, तो बह विधितः ठीक और बंध होगा 
और इसके- ढार। ठोक और वेध घोषित किया जाता है, मानो उक्त संशोधन हुआ ही 
. नहीं था और एंसा. कोई भी कर ३१ मार्च, १९५० ई० तक उसी प्रकार ऊूगाया, लिया 
. और निर्धारित किया जा सकता है; 

' (२) केवल इंस आधार पर कि उक्त अमेंडिंग ऐक्ट द्वारा धारा १४ के संशोधन 
के बाद टाउस एरिया कमेटी को वह कर लगाने, लेने या निर्धारित करने का अधिकार 
नहीं था, कोई न्यायालय खंड (१) मे उल्लिखित कर को वापसी के दावे को ग्रहण नहीं 
करेगा; ' 5 
। (६.३) ऐसे सब बाद या दूसरी कारंवाइयां,जो खंड (१) और (२) में उल्लिखित आधारों 

पर ऐसे किसी ठकक्‍स को वापसी के लिये या उसके ४ होने के आक्षेप के सम्बन्ध में 
. किसी प्राधिकारी या न्यायारूय के ससक्ष विचाराधीन हों, या इसके बाद प्रस्तुत की जाय, 
विरत (अब्रेट) हो जायंगी और खारिज कर दी जाथंगी। ' ' 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) ] 

.. माननीय श्री आत्मारशाम गेाविन्द श्वेर--माननोय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव 
करता हूं कि यह विधेषक, जैसा कि यह विधान परिषद द्वारा संशोधित हुआ है, स्वीकार 
:किपा जाय । 
हि माननीय अंध्यक्षु--भप्रदूत यह हूं कि सन्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ 
;(वंधोकरण और संशोधन) विधेयक, जैसा कि वह विधान परिषद हारा संशोधित हुआ है, 
स्वीकार किया जाथ। कि | ा 
_.. ,... (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


दोनों सदनों 
के हछिये 
निर्वाचित 
सदस्यों के 
द्वारा स्थात्त 
को रिक्त 
. क्रना। 


१६ विधान सभा... [१ जून, १९५७० 


सन १९४० ई० का उत्तर प्रदेश विधान मंण्डज्ष को समकालोन 
सदस्यता का निषेधक विधेयक 


माननोय श्री आत्माराम गेविन्द खेर-अध्यक्ष सहोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
सन १९५० ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल को समकालोन सदस्यता के निषेघक विधेयक 
पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा स्वीकृत हुआ है; विचार किया जाय, 

श्रोमान्‌ जो, संविधान के अनुप्तार कोई सदस्प्त स्टेट्स को असेम्बली और कॉौंसिल, 
यानी इस भवत और परिषद इन दोनों का सदस्य नहीं रह सकेता। संविधान को दफा 
१९० में भी यह दिया हुआ है कि यदि इस प्रकार कोई मेम्बर चुना जाय तो उसके एक 
स्थान , को रिक्त करने के सम्बन्ध में राज्य को जो असेम्बलियां हैं वह अपने यहां कानून 
पास कर सकती हैं कि किस प्रकार से वह स्थान रिक्त कर दिया जाय। इसलिये यह 
आवश्यकता पड़ी कि इस प्रकार का बिल यहां छाकर उसमें यह विधान बना दें कि दोनों 
विधान सभा और परिषद का अगर कोई सदस्प चुना जाय तो वह एक स्थान रिक्त कर 
सकता हैं। | | 

सदन के सदस्पों के सामने इस बिल का मसविवा रखा गया हे और मुझे आशा हूँ कि 
यह छोटा सा बिल है और सदन इसके ऊपर विचार करेगा। 
“7 गननोथ अध्यक्ष--प्रदत यह है कि सन्‌ १९५० ई० के उतर प्रदेश विधान मंडल को 
ससकालोन सदस्यता के निषधंक विधेयक पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद 


द्वारा स्वीकृत हुआ है विचार किया जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


चघाण २ 


२--( १) यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के विधान संडल के दोनों सदनों का सदस्य 
निर्वाचित किया गया हो, तो वह किसी सदन में अपने स्थान पर आपीन होने से पूर्व और इप्त 
प्रकार निर्वाचित होने की घोषणा के गज़ट में प्रकाशित होने के दिनांक से १० दिन के भीतर, 


अथवा यदि इस प्रकार का प्रकादनन भिन्न-भिन्न दिनांकों पर किया गया हो तो ऐसे दिलांकों के 


सबसे पिछले दिनांक से १० दिन के भीतर, जैसी भी दा हो, ऐसे लिखित नोटिस हारा, जिस पर 
उसके हस्ताक्षर हों और जो दोनों सदनों के सेक्रेदरियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उस 
सस्बत्ध में गवनर अधिकृत करें, दिया गया-हो, यह सुचित करेगा कि वहू किस सदत में कार्य 
करना चाहता है और उसका इस प्रकार सूचित किया गया वरण अन्तिम होगा । 

. (२) यदि ऐसा व्यक्ति उपयुक्त प्रकार की सूचना नहीं देगा तो उत्तर प्रदेश विधान सभा 
सें उसका स्थान उपघारा (१) में लिखित अवधि की समाप्ति के बाद रिक्त हो जायगा । 


श्रोप्ततो पूणिसा बनर्जी--अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन जो मुझे पेश करना है बह यह 


.. 


. है। धारा २की उपधारा (२) को पहलो पंक्ति में जहां शब्द “विधान सभा” लिखा हैं उसकी 


जगह पर -“विधान परिषद लिख दिया जाय।.. जा 
इस बारे में ऐसे तो किसो सज्जन की दो राय नहीं हो सकता! कि अगर कोई सज्जन दो सबनों 


का सदस्य चुना जाता है तो उसे एक से अलग हो जाना चाहिये और दस दिन तक में यह इच्छा. 


प्रकट करनी चाहिंये कि वह किस भवन का भेस्बर रहना चाहता है लेकिन अगर किसी कारण 
से कोई ऐसा नहीं कर सका तो बजाय इसके कि विधान सभा में उसका स्थान रिक्त माना जाय 
विधान परिषद में उसको जगह खाली समझी जाय ।. हम सब जानते हैं कि इन दोनों सभा 
भवनों में विधान सभा को जगह ज्यादा अच्छी है और यह भवन शक्तिशांली भवन भाना 
जाता है। मेरा मतलब यह है कि अगर फोई सज्जन इन दोनों सदनों का सदस्य चुना गया हो 


_- तो कोई कारण नहीं हैँ कि उसको बजाय इसके कि इस भवन से अलग किया जाय, 


लू १९५७ ६० का उतर प्रदेश घिवात शंडल की समकाजोस १७ 
पदों का मिगेधया वि्ेषवया 






हम] 


अपर हाउस से 


ये वाया आय / मुझ उम्मीद हैँ कि सरकार 
छा छा पता लुक को 44 कप घ्ल॑ व! > ओर 
फे। इससे कॉडइ चराथ ० 


३ कोई बड़े सिद्धांस को बात नहीं हैँ ।. इसका मतलब 
जता हिल हू कि वह जनसानारण के वोट 





"९) ६॥ ४२ 
॥ छक्का यह भमाफा एसा चाहिये | श्र कर्ता कारणबद। 
(८ अद्ध (४ जंजन पा धबदसय रहा ता छ्ची हाजत थे भ॑ समझती ट् 
कि बह विधान सभा का हु सदस्य बाया रत ता अच्छा है| मभ॑ एन आजंदा को साथ अपना संशोधन 
पक्ष करता 





बह इसकी बोदिस चदेंथ 















जे महोक्य मा जप्लोश है कि श्री मती 
हम! (ला सा न जा हक का उदय सुर था लीद भी उनसे सः 

एव! का शायर जाता ए ते उस पासपल हवा लाहिय 
; इतक छित्रे १० रोज 
है समध उसकी ६ ै भले ज्यादा जिभ्मसेदार हूं 
और महत्व या है को भव के घबसन को भो कपनों जिस्वेबारी शर्दागी बहिये । अगर बहू 
तिनी भी फिम्मेदारों भे समझे कि दस सांज पा आप्यश भोएस थे कार बह पता देसे फि किस अगर 
इह रहना चाहता है और किय अगह गहों रहटया जाहता वो जो प्यादा कीमती चीज़ है उसको 
वाला जाउहूब थे रस का जाए जोज ् पाप खाज सह | एस 8७छत भा भे॑ समझता हे 





वह हैं। सका । 
कि बह नो 














कप 
पे 






के अगर कहा : पं था 3 कण जन! प्रयता तथ कर के १० 
पेज के अर: ॥। पसाजफ ओर 08 ससा महा कर सकता 





_सको भय फा सदस्य एप कार बया उ् शोगा घएदय 2. उस यो उपर एक्स भे हैं। जाकर! 
मा जाहएुव श सर्मशता। ृ गा ! था धारा हूं भार साज कार दाम यह रखा गया हू । 


| 
च् 
॥। 





तो पूरिकश; ध्-ा* ३ कि शामनीय श्री संत्री जी ने 
शोधन को स्वीकार नहों किया । गन जिस उद्देश्य से इसे पेशा किया था उसके पीछे किसी 
ड़ देने की भावषणा भहीं थी । भावबीय घंती जी मे कोई ऐसा कारण नहीं बताया, कोई 
न 


कक 


सर 
न 
सी बात नहीं क्षह्टदी, जिससे बल यह सभस आए घाप कि आप जो कहते है वह सही है। 
किन मजबूरी है, अगर बह स्वीकार गहां पाए औीश सबस्यों को मु संशोधन स्वीकार नहीं हूं 
| आप जैसा उचित सभ्नर्श चर पार । 

पे (कुछ शक कर ) 


में इस संशोधन को घापस छऊेती ६ । 





् 


हब 


(सदन को अनुभ्मति से संशोधन पाषस रिया गया।) 
मा।ननोथ अध्यक्ष--प्रद्व यह है कि बार। २ इस विवेयक का अंश सानी जाये । 
| (भ्रझ्व उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


घाराएं ३ और ४ 
के हे हे विधान सभा 
३--यथवि कोई व्यक्ति पहले ही से उत्तर भदेश विधान राभा का सदस्य हो और ऐसी के सदस्य | 
जान सभा से अपना स्थान प्रहण कर चुका हो ओर उसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद का को विधान 
ह्थि निर्वाचित किया जाय, तो गज़ट में इस घोषणा के प्रकाशित होने पर कि वह इस प्रकार परिषव के 
वचित किया गया है, उत्तर प्रवेश विधान सभा में उसका स्थान रिक्त हो जायगा । सवस्प 
निर्वाचित होने 
पर उसके 
स्थास का 
रिक्त होता । 


विधान 
परिषद के 
सदस्य का 
विधान सभा 
में सदस्य 
निर्वाचित 
होने पर 
उसके स्थान 
का रिक्‍त 


होना । 


संक्षिप्त 


नाम और 


प्रारम्भ । 


भंस्तावता। 


१८ विधान सभा [१ घून, १९ 


४-..-यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधान परिषद का पहले से ही सदस्थ हो और ऐ.., 
परिषद में अपना स्थान ग्रहण कर चुका हो और बाद में उत्तर प्रदेश विधान सभा का सई...... 
निर्वाचित किया जाय तो इस घीषणा के प्रकाशित होने पर, कि वह इस प्रकार निर्वाचित कि . 
गया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उसका स्थान रिक्‍त हो जायगा । का 


मॉननोथ अध्यक्ष--प्रइन यह है कि धाराएं ३ और ४ इस विधेयक के अंश साने जा... 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


धारा १ 


१-- (१) इस अधिनियम का नास विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निपे ४ 
अधिनियम, १९५० ई० होगा। र् 
(२) यह तुरच्त प्रचलित होगा। 
माननोय अध्यक्ष--अइन यह है कि धारा १ इस विधेयक का अंश मात्ती जाय । ' 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) । 
प्रस्ता वना' 
भारत संविधान के अनुच्छेद १९० (१) में अन्य विषयों के अतिरिक्त यहु भी व्यवः: 
की गई हूं कि राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा इस बात की व्यवस्था करेगा कि यह दाम 
जो राज्य में विधान मंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुना गया हो, उनमें से किसी एक में ४“+ 
स्थान को रिक्त कर दे; न्‍ । 
इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-- 
माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावता इस विधेयक का अंद मानी जाये । 
(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


माननीय भ्रो आत्माराम गोविस्द खेर--में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌ १९५० 
का उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदस्यता का निर्षधक्र विधेयक, जैसा कि वह 7. 


प्रदेश विधान परिषद द्वारा स्वीकृत हुआ है, स्वीकार फिया जाये। 
- माननोय अध्यक्षु--प्रदव यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल की समकालीन सदर 


* का निषेधक विधेयक, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत हुआ 


स्वीकार, किया जाये। | ॒ 
...._ (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


हि 


.._ विधान सभा के काय_ क्रम के सम्बन्ध में पुछ-ताल 
श्रो ऐजाज रसूल--हुजूर वाला से में बरियापत करना चाहता हूँ कि कल का। 


हा 3 होगा । हम सेम्बरों को इसकी कोई इत्तल्ा नहीं है । दो रोज पहले 
. भैश्चरों को वेना चाहिए ताकि तैयार हो कर आये + ५ ३७ ४8 हि ५02 हा 3 


बिधान सभा के कार्य क्रम के संबंध में पुछ-ताछ १९ 


माननीय श्री आत्मा गम गोविन्द खेर--अध्यक्ष महोदय, प्रइनों के घाद कल बो-तीन 
बिल आयेंगे । बार कौंसिल बिल, सेल्स टैक्स और एक-न-आध बिल और आयेंगे। तीन बिल होंगे। 
तीसरा इंडस्ट्रियल डिस्पचूद्स अमेंडमेंट बिल होगा । यह सब आपके सामने पेश हो चुके है । 
: (इसके बाद सदन ८ बनकर १५ सिनट पर अगले दिन प्रातःकाज ७ बजे तक के लिए 
स्थगित हो गया ।) रु 
कृष्ण बहादुर सक्सेना, 


सचिव, विधान सभा, 
जत्तर प्रदेश । 


लखनऊ, 
ह जून सन्‌ १९५० ई०। 


२० लिबान बजा 9 छा8, १०७०८ 


व्थो कर । 
(देखिये तारांकित प्रदत सं० ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३ पर) 
(१) २८ सहायक इन्सपेक्टर आडीटर के पद्ध पर मियुदत ऋष दिये परे ॥ । 
(२ ) १९ सहायक इन्सयेक्टहर अआशीहर' के पद के लिघ्रे इस शत पर चन लिये गये # दा 
सहकारिता की देनिंग प्राप्त कर लें । 


(३) १३ सहायक इन्सपेक्हर शञईी यो पव घर विछुक्त कर विये गये हे | 
(४). १ सहायक इन्सयेक्टर सुपरवाइजरी के पद का कर पिया भय! है ! 
(५) १ सहायक इस्सपेक्टर ने व्याग-पत्र दे दिया है | 

(६) १ इन्सपेक्टर ने आडीटर फा पद प्रहण करने से हृः्कार कर किंग. है । 
(७) २ सहायक इन्सपेक्टर कई बार आज्ञा देने पर भी दृमिंग में घहीं गये हैं । 
(८) ५ सहायक इन्सपेक्टरों ने विभाग को छोड़ दिया है । 


(९) १ सहायक इृन्सपेक्टर को उसकी अखली जगह पर वापस कर पिया गया 0, क्योंकि 
उसकी नियुक्ति सहायक इब्सपेक्टरी के पद पर ग़छूत हुई थी । 


नत्थियां ६३ 
नत्थोी खा ॒ 
(देखिये तारांकित प्रइन सं० २९ का उत्तर पीछे पुष्ठ १७ पर) 
नक्शा जिसमें व्योरेबार यह दिखाया गया हुँ कि एल० एच० शुगर फंक्‍्टरी ऐंड आयल 
लिमिटेड, पीलीभीत से भिन्न- भिन्न जिलों को कितनी चीनी दी गई 





उन जिलों के चास जिन्हें ऊपर बताई जितनी' चीनी 
गई फेक्टरी से चीनी दी गयी जिस तारीख को दी गई 
दी गई बोरों में 
घरेली पड ह न २,३ेण२ ) 
बदायूं का हक २१,५३४ | 
शाहजहांपुर , . ».«.. ३९० /# सितम्बर, १९४९ 
पीलीभीत .. श ७६० | 
अल्मोड़ा. .,. स ध्श्ष || 
घरेली हक १ +२२० ] 
पीलीभीत .. गा ९३० 
घदाय_ क 459 ३२० | 
एटा... | न ४०० #> अक्तुबर, १९४९ 
शाहजहांपुर . . +% १४० 
फरुखाबाद . . ही २२० 
अल्मोड़ा. ..- । श ११० / 
बुलन्दशहर .. हर ४०० नवस्बर, १९४९ 
पीलीभीत .. मकर १,५८४ | 
अल्मोड़ा... श् ६९३ ८ पिसम्बर, १९४९ 
कानपुर * हा २,६९६ २ | 
पीलीभीत... को १,२१० 
| शाहजहांपूर , , किन | शे३० 
एटा रे रेड ३३० जनवरी, १५५० 
अल्मोड़ा ... हि ११० हे 
पीलोभीत .,. ता ७९४२ फरवरी, १९५० 
बदाये 
5 है 28 5 58, ५, जद २ 
पीलीभीत .. «०५ ८ ३,६६३ क्र ! 
मुरादाबाद ,, 5, १,२८७ 28% 88 
बिजनौर... डर ११८८ | 
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२५ विधान सभा 


नष्थो 


| र्‌ जून, १९५० 


ध्]्‌ 4 


(देखिये तारांकित प्रह्नन सं० ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर ) 


ग्राम सभा लहंगपुर, तहसील केराकत, ज़िला जौनपुर के १५ अगस्त, १९४० ई० से 
२८ फरवरी, १९५० ई० तक के आमवती और व्यय के वास्लियक व्योरे का विवरण 





आमदनी 
छू० आ० पाए 
(१) चरदे से -« पढे १० ० 


काफी कमरा] भा ए. पथ ४४०:5% रया६ ००-ह९ एकमकर्प धक्का ड "अदा; परम 2. 


कुल आमवनी «5. फंड १० ७ 


! 
हर 
फू 
तर 
४० 


अिननतिनतोननतनकली+- हन्‍म का चल तणथ >> ह# २७. मन >सजन 3.२ कक, 


दयय 

रु०एण जआाण० पाए 
डुगी वारा सूचना वेने पर «» ६ ० 
अख़बार पर झ,« रेट ४ ० 
किताबों तथा रसीवबही .. ६ हे ० 
का दास 7 
डाक खर्चे ऊ"ब ० २ ० 
२६ जनवरी, १९०० ई० के ५ ० ० 
उत्सव में धच्चों को सिठाई 
वितरण पर । 
कुछ व्यय ४5 २९६ १५ ० 
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नश्यियाँ ५३ 


रे नत्थी “छा 
(देखिये पीछे पृष्ट १२ पर) 
()/6 (/04.7.80५)॥0 09 ( 'ए७।५)$, 
(8709 काछता8छ, 
है 480६4 60मा 
2]86 0/6४४2/, ६00 
प्‌ 
प्रपओ निठाप/'छता 8788 7708, 
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एए8७॥६ ह॥ 006 8५, ४ 
॥6770॥9, 


ए०प्रा8 ॥&0॥70| | ७, 
ज 8.0 7 [750 7४, 


_उपर्युक्त पतन्र का अनुवाद 
बारा फकलबहर आफ़ कस्ठस, 





कस्टम हाउस, 
करी । 
२१ साथ, १९५७० ई०। 
सेवा में, 
सानभीय अध्यक्ष, 
| यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्धली, 
लखनऊ । 
शरीसान्‌, 5 
::१,६ में यहां ब्यावसाथिक कार्य से आया था और ८ साख, १९०५० ई० को वापस लौटना चाहता था। 
ई से मेरा स्वाइस्प अक्छा,र॒हों है, अतः सुझे परासर्क विवा गया है कि १० था 
“कद हट पहल मठ सका हैक 75 हे ०: 


एड | विधान सभा [३ जून, १९५० 


१२ दिन सुझे यहीं रहना चाहिए। तदनुसार मेंने छलननऊ को एक तार भेजा कि में बहराइच 
के एक खास मुकदमे के सम्बन्ध में १३ सा को नहीं पहुंच सकता । मेने इसी प्रकार का एक तार 
स्थानीय वकील सरदार बलबीर सिह को भी भेजा । मेने प्रार्थना की थी कि बहराइच में १३ 
मार्च के स्थान पर २९ मार्च नियत किया जाय, जिससे कि में सुविधानुसार चहां पहुंच सके । 
इसी बीच'“सेन उन एक या दो प्रार्थना-पत्नों के सम्बन्ध में हुलकका सा कार्य किया जो यहां चीफ़ 
कोर्ट में लम्बित थे और जिन पर आंशिक रूप से सुनवाई हो चुकी थी । किसी ने भी इस बात 
को नहीं समझा कि इस अवधि के बीच मुझ पर हृदथ-रोग का आक्रमण हो रहा था। बृहस्पत्ति- 
वार, १६ मार्च को में चीफ़ कोर्ट में छगभग २ बजे एक प्रार्थना--पत्र पर तक प्रस्तुर्ते कर रहा था कि 
मुझ पर वास्तविक हृदय-रोग का आक्रमण हुआ। मेँ घर पहुंचाया गया और बिस्तर थ॑ 
लिटाया गया । कल दोपहर के पश्चात्‌ से मुझे उबाला हुआ खाना दिया जा रहा है । मुझे 
परामर्श दिया गया हे कि विपद 
नहीं हूं। ह 
इन परिस्थितियों में सेरी विनती है कि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियम ६ के 
अनुसार मेरी विधान सभा से अनुपस्थिति क्षमा कर दी जाय । मेने करू अपने पुत्र को लखनऊ 
में टेलीफोन से निर्देश दिया हे कि वह इस सम्बन्ध सें एक प्रार्थना-पत्र दे दे । 

ज्योंही स्वस्थ होकर चकयपे योग्य हो सकूंगा में आज्या करता हूं कि असेस्बती सें उवस्थित 
हो जाऊंगा । ह 

आपका धिश्वासपात्र , 
सिराज हसेन। 





'पी० एस ० यू० ह पी०--प १ एंछड० छु०-->९९५०४--८' 


काल समाप्त हो चुका है, किन्तु अभी कुछ सप्ताह में चलने के योग्य 


हे 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


शुक्रवार, २ जून, सन्‌ १६४० ई० 


2०००» है & *---> 
बिघान सभा की बैठक खभा मंडप, लखनऊ, में प्रात: काल ७ बजे आरम्भ हुई 


हू कक 
#ा 


अध्यक्ष--माननीय श्री पुरुषोत्तमदाय टरडन 
उपस्थित सदस्यों की खूची (१२६) 


श्रजित प्रताप सिंह, श्री 
अडदुल ग़नी अन्सारी, श्री 
अब्दुल बाकी, श्री 
अब्दुल पुईज़ खां, भरी 
अलगूराय शास्त्री, औौ 
अल्फ़ ड धमदास, श्री 
अच्षुयबर सिंह, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इन्द्रदेव जिपाठी, श्री 

ई० एम० फिल्िप्स, श्री 
उदयबीर सिंह, श्री 
ऐज़ाज़ रसूल, श्री 
कमलापति तिबारी, श्री 
करीमुरज़ा खां, श्री 
कालीचररणप टणएडन, श्री 
किशनचन्द पुरी, श्री 
कुशलानन्द गैरोला, श्री 
कृपाशंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र, श्री 

कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्ण शरण आयें, श्री 
खुशबक्तराय, श्री. 
खुशीराम, श्री 

सब सिंह, श्री , 

गंगाघरं, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री. 


गंगासद्वाय चोबने, श्री 

गजाघर मखाद, श्री 
गिरघारीलाल, माननीय श्री 
गोपाल सारायरण सक्सेना, श्री 
चतुभु ज शमी, श्री 

घचन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
जगजझ्ञाथ प्रसाद' अमवाल, भी 
जगन्नाथ सिंह, श्री 
जमीखुरंहमान फक्रिदवाई, श्री 
जयपाल सिंह, श्री 

जयराम बर्भा, श्री 

जाकिर अली, श्री 

त्रिलोकी सिंह, श्री 

जेपन सिह, श्री 

दाऊदयाल खन्ना, श्री 


धारिका प्रसाद मौये, श्री 


दीनदयालु पशअवबस्थी, श्री 
दीप नाशयरएु बर्मो, श्री 
नफीसल हसन, श्री 


-नवाज़िश अली सत्रां, श्री 


माज़िस, अली, श्री 

नारायरा दास, श्री 

निस्रार अहमद शेरवानी, माननीय श्री 
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीसती 

प्रकाशबत्ती सूद, श्रीमती 

प्रयाग नारायर्पु, श्री 
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प्रम॒ किशन खन्ना, श्री 
प्रमलाल वद्य, भ्री 

फ्‌ख़रुल इस्लाम; श्री 
फतेहलिंह राणा, श्री 

बदन सिंह, श्री 

बटदेब प्रसाद, श्री 

बशीर अहमद, श्री 

बशीर अहमद अन्खारी, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 

त्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री 
भगवानदीन, श्री 
भगवानदीन मिश्र, श्री 
भगवान सिंह, श्री 

भारत सिंह .यादवाचाय, श्री 
महमूद अली खां, श्री (रामपुर) 
सिजाजी ताल, श्री 

मुजफ्फर हुसेन, श्री 

मुहम्मद' असरार अहमद, श्री 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद नज़ीर, श्री 
मुहम्मद याकूब, श्री 

मुहम्मद रज़ा खां, श्री 
मुहम्मद शकूर,-श्री 

' मुहम्सद्‌ सुलेमान अधमी, श्री 
यज्ञनारायणु उपाध्याय, श्री 
रघुनाथ विनायक घलेकर, श्री 
राजाराम सिश्र, 

राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाकृष्ण अभवाल, श्री 
राधामोहन सिंह, श्री 
राधेश्यास शर्मा, श्री 
रामकुसार शास्त्री, श्री 
रामचन्द्र पालीवाल, श्री 
रामजी सहाय, श्री 

रामधर सिश्र, श्री 

राम नन्‍्दन सिंह, श्री - 

शाम बली मिश्र, श्री 


विधान सभा 


[ २ जून, १६४० 


राम मूर्ति, श्री 

राम शंकर लाल, श्री 
राम शरण, श्री 

राम स्वरूप गुप्त, भरी 
रुक्‍्लुद्दीन' ख्रां, श्री 

जल्ञक्ष्मी देवी, श्रीमती 
व्ाखन दास' जाठव, श्री 
लाज़ विहारी टए्डन, श्री 
ल॒ुत्फू अली खां, श्री 
लोटन राम, श्री 

वंशीधर सिश्र, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीमती 
विनय कुमार मुकर्जी, श्री 


वोरेन्द्र शाह, भी 
वेंकठेश नारायण तिबारी, श्री 


शंकर दृष्त शर्म, श्री 

शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री 

शिव कुमार पाण्ड, श्री 

शिव कुमार सिश्र, श्री 

शिव द्यात्ष उपाध्याय, श्री 
शिव दान सिंह, श्री 

शिव मंगल सिंह कपूर, श्री 
श्यममलाल बर्समो, श्री 
श्यामझुन्दर शुक्ल, श्री 
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णनन्द, माननीय डाक्टर 
सलींस हामिद स्रां, श्री 
साजिद हुसेन, श्री... 
सुल्तान आलम खां, श्री 

सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 


"सईद अहसद, श्री 


हबीबुरहमान अन्सारी, श्री 
हवीबुर हमान खां, श्री 
हरप्रसांद सत्यम मी, श्री 
हरप्रसाद सिंह, श्री 


 हसरत सोद्दानी, श्री 
दोती लाल अग्रवाल, श्री 


सदस्यों का शपथ अहरा[ करना २७ 


सदस्यों का जपथ ग्रहण करना 
निम्नलिखित सदस्यों ने' शपथ अहरगु फी --- 
१--श्री अब्दुल मुरईरज् श्त्रां 
२--श्री जमीलुर हमान किदबाई 


प्रश्नीचर 


हाँ # की लक] 


शुक्रवार। २ जून सन्‌ १६५० ई० 


>>, १... 


सलाराकित प्रश्न 


एपेण्डिक्स पांच, परा १० एजूकेशने कोड के अनुसार शिक्षकी का 
नोकरियो से प्ृथककरण 


#2__ओी गंगासहांये चौबे (अलुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि इस वर्ष एजूकेशन कोड के एपेण्डिक्स पांच्च, परा १० के अलुसार 
कितने शिक्षक अपनी नौकरियों से अलग किये गये हैं ९ 

माननीय डाक्टर सम्पर्णानन्‍्द (शिक्षा मन्त्री)--सूचना एकत्रित की जा 
रही है। 

राजकीय तथा प्राइवेट उच्चतर विद्यालयों के कम'वारियो के 
वेतनादि में अन्तर 
*२ श्री गंगासद्ाय चोबे (अल्भधुवस्थित)--क्या सरकॉोर पृथक-प्रथक 
बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के राजकीय तथा प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों की संख्या कितनी है ९ क्‍ 
माननीय ढोक्टर सम्पं णॉनन्द्‌--राजकीय ६४, साइवेट ७६० । 


*झै श्री गंगा सहाय चोबे ( अनुपस्थित )--क्या सरकार बताने की 
कृपा करेगी कि राजकीय और प्राइवेट उच्चतर विद्यालयों के करिक्यूलम इक्सट्रा 
कैरिकुलर ऐक्टीविटीज, निरीक्षग्प॒ तथा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताओं में क्‍या 
अन्तर हे ? 

माननीय डाक्टर सम्पूर्शाननद-.कोई अन्तर नहीं है। 

४भऔ॥री गंगा सहाय चौचे ( अनुपस्थित )--क्या यद्ट सच है कि एक ही 

काम करने तथा एक ही योग्यता रखने वाले राजकीय तथा प्राइवेट स्कूलों के 
कमोचारियों के वेतन तथा मंहगाई में अन्तर है  ैै]###ऑ# 
नोद--तारांकित अश्न संख्या १ से ४ तक श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ने पूछे । 
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माननीय डाक्टर सम्पूर्शानन्द--जी हां । 
*५  नज़िम अली-... स्थगित किया गया। | 
राज्य में सीमेंट के वितरण में कठिनाइयां 


*६._ श्री बादशाह गुप्त--क््या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय 
आइरन व स्टील कन्ट्रोलर द्वारा भिन्न-भिन्न जिलों के लिए सीमेंट का कोटा निश्चित 
करने के उसूल क्या हैं ? 


माननीय भी आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--प्र्येक जिले 
का कोटो उसके नियत किये हुये हाउसिंग यूनिट की संस्थाओ” के अलुसार 
निश्चित किया जाता है | एक हाउसिंग यूनिट ३० टन सीसपेन्ट के बराबर होता 
है | जो २५००० रु० के मकान के बनाने के लिये पर्याप्त होता है । हाउसिंग 
यूनिट की संख्या जिले के फैलाबव और महत्व विशेषत:ः वहां के नागरिक जनसंख्या 
के अनुसार नियत की जाती है । 


श्री द्वारिका प्रसाद मोय-क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 
आयरन और स्टील का जिलेवार जो कोटा नियुक्त किया गया है वह ज़िलो' से 
क्यो" नहीं दिया जाता दूसरी जगह से क्यो" दिया जाता दै ९ 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--.जहां से आयरन ओर स्टील 
उपलब्ध हो वहीं से दिया जाता है । 


श्री द्वारिका प्रसाद मोयं--अब ज़िलो' में जो नई स्कीम के मुताबिक कोटा 
निधारित किया गया है वह ज़िंलो' में ही कोटा उपलब्ध हो प्के' इसके लिये 
सरकार क्या व्यवस्था कर रदी है ? 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इसके लिये सरकार यही व्यवस्था 
कर रही है कि जहां जहां जितनी आवश्यकता ज़िलो' में रहती है और जहां से वह 
कोटा उपलब्ध हो सकता है वहां से लेने का प्रयत्न किया जाता है । 


७-भ बादशाह शुप्त---क्या यह सच है कि ज़िला हाउसिंग कमेटी की 
राय से ज़िज्नाधीशों' को पृथक-पृथक व्यक्तियो” के प्रार्थना-पत्रों पर सीमेंट के 
परमिंट देने में इस कारण अति बिलम्ब होतां है कि ज़िला इन्जीनियर अकेले 
दूर-दूर स्थानों से प्राप्त ग्राथेना-पत्रों की आवश्यकताओं की अ्रल्पकाल में जांचों 
करके रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं ? 


माननीय श्री 'आत्माराम गोविन्द खेर-.संभव है कि कहीं पर प्रार्थना-पत्रों 
की जांच जिला इन्जीनियर से कराई गई हो और अन्य कायः में व्यस्त रहने के 
काररु जांच करने में ज़िला इन्जीनियर को देर हुई हो । किन्तु हाउसेग कमेटी 
के सामने किसी भी योग्यता प्राप्त इन्जोनिंथर की तसंदीक स्वीकृत की जा सकती है 
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ओर प्रत्येक मार्थना-पत्र पर जिला इन्जीनियर की जाँच आवश्यक नहीं हद | अभी 
हाल में यह आदेश भी जारी कर दिया गया है कि ग्रामीरप क्ष तो के ग्राथेना-पत्रो 
पर किसी भी इन्जीनियर की तसदीक की झावश्यकता न होगी । 


श्री बादशाह गुप्त--- किली इंजीनियर की तरदीक की आवश्यकता नहीं 
है ऐसी दशा में कया वहां के गांव समा के प्रधान या अदालत के सरपंच या 
सेक्रेटरी की तस्दीक काफी होगी या नहीं 

माननीय भ्री आात्मौराम गोविन्द खेर-..-. जब किसी इजीनियर की तस्दीक 
की आवश्यकता नहीं है तो जिम्मेदार लोगों की तरदीक आवश्यक खसमका 
जामा आवश्यक है । | 

श्रीमती ग्रकांशवती ख़द-..- क्‍या सरकार यह जानती दे कि देहात में 
रहनेवालों को. इ'जीनियर का सर्टीफिकेष लेने में बहुत कठिनाई पढ़ती है. ? 

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर... अब इन इजीनियशे' फे 
सर्टीफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी यह मैंने अपने जवाब में कह दिया है । 

अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत देहात में छुय॑, नालियां 

आदि बनवाने के लिए सीमेन्ट देना 


 अ्धयणश्री बादशाह सुप्त--क्या सरकार की नीति अधिक अज्न उपजाओ 
योजना को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के लिए कुण', नालियां आदि बनाने को 
सीमेंट देने की है ? क्या सरकार ने उक्त सम्बन्ध में कोई 'आज्ञाए' जारी फी हैं ९ 
यदि हां, तो क्या सरकार उनकी एक प्रतिक्षिपि/मेज पर रखने की क्वपा करेगी ९ 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)-.जी हो। इस संबंध 
में सरकार ने जो आज्ञायें जारी की हैं उनकी एक प्रतिलिपि नत्थी है । 


श्री बादशाह गुप्त--इस अधिक अन्न उपजाओ योजना के सम्बन्ध में 
सन्‌ १६४६-५० ६० में २३,४०० छुए' बनने की योजना थी तो क्याष्सरकार यह. 
बतलाने की कृपा करेगी कि सन्‌ १६४६-४० ई० में २६,४०० कुओ' में से कितने 


कुशो' का निर्माग्ष हो चुका है? « 
माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--ठीक संख्या देने फे लिये तो 
नोटिस की आवश्यकता होगी ! 
श्री बादशाह गुप्त-.. यह १.३ राज्य सहायता जो सा खर्चे की उन्तको दी 
जाती है वह आजकल भी दी जाते है या नहीं ? 
माननीय भी निसार अहमद शेरवानी--आजकल तो नहीं दी जातत॑ 


गी है । 
प्रतिलिपि यहां पर छाथी नहीं गई । गण 
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श्री बादशाह गुप्त-.क्या इस घहायता न देने का यह असर पड़ेगा कि 
लोग कुए” कम बना पायेंगे और उससे खेती को नुकसान पहुंचेगा ? 


माननीय भी निसार अहमद शेरवानी--मेरे रूयाल में ऐसा नहीं है । 
: ओऔ बादशाह शुप्त--इस अधिक अन्न उपजाओ योजना के सम्बन्ध में जो 
परामर्शदात्री समिति बनाई गई है इसमें कौन कौन से सदस्य हैं ९ 
साननीय भी निसांर अहमद देरवॉनी--बहां हर जिले में एक फूड 
एडवाइज़री कमेटी बनाई गई है | उसमें जिला मजिस्ट्र ट चेयरमेन हैं, चेयरमन, 
डिस्ट्रिफ्ट डबलेपमेंट “सोसियेशन, डिस्ट्रिक्ट कांग्रस फम्ेटी के प्रधान आर 
चेयरमेन, डिस्ट्रिकट बोर्ड उसके सदस्य हैं । 


री द्वारिका प्रसाद मौये--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि भ्रो मोर फूड के अन्तगत जो कुए' बनाने की योजना है. उसके लिये कोयला 
किसके द्वारा वितरण होता है ? 


माननीय भी निसार अहमद शेरवानी--कूड कमेटी के ज़रिये से । 


भी ह्वारिका असाद मौर्य--क्या सरकार को यह मालूस हेकि बहुत सी 
जगहों में और खास कर जौनपुर जिले में अभी तक कोयला इसलिये विवरण 
नहीं हो सका कि स्टेशनो' पर डेमरेज बहुत अधिक लग गया और रेलवे श्रधिकारी 
कोयला .नहीं छोड़ रह्दे हैं और उनका मामला अभी तय नहीं हुआ जिसकी वजह 
से कछुए' नहीं बन पा रहे हैं ? । ह 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--.जहां तक मुझे याद है गवर्नमेंट 
के पास इस किस्म की शिकायत नहीं आयी है। . 


श्री द्वएरिका प्रसाद मोर्य-...क्या सरकार को यह मालूम है कि कोयदो का 
वितरग् मेकैनिकल इंन्जीनियर के द्वारा होता है और उन्होने अभी तक बहुत सी 
जगहो' पर कीयज्ञा वितरित नहीं किया है ९ _ द 


. माननोयें श्री निसार अहमद शेरवानी--इसके लिये एक डिवीजन कायम 
किया गया दे और जो कुए” उसके जरिये से बनते हैं. उसका कोयला उसीके कास 
हक है न्‍ मगर जहां तक मुझे ख्याल है इसका वितरण फूड कसम्तेटी के ज़रिये 
से होता है । | द 


श्री बादशाह गुप्त--प्रतिबन्ध नम्बंर ६, संगठन, इसमें सन्‌ १६४६-४० ६० 
में देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि पूर्वा ज्िलो' में ६,९०० कुए' बनाने ये 
ओर दोष जिलो' में १०,००० | तो कया सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें 
से किस औसत से कुए' पिछले वर्ष में बन पाये ९ हम 


प्रश्नोत्तरं ३१ 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--मुझे इस समय उनकी ठीक औसत 
याद नहीं है । 


श्री बादशाह शुप्त--क्या इन कुओ'* के बनाने के सम्बन्ध में सश्कार 
की ओर से यह हिंदायतें जारी की गई हैं कि ग्रति मास और हर छः: माह बाद 
इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाय कि किस हिसाब से उनमें प्रगति हुई है ? 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--ली, हां । 
श्री बादशाह गुप्त--_क्या सरकार ने साल के अन्त में यह मालूम करने 


का प्रयत्न किया है कि उसे कुए' बनाने की योजना में कितने प्रतिशत 
सफलता हुई दे ? 


 भाननीय भी निसार अहमद शेरवानी--.जी हां । 
श्री बादशाह गुप्त--उस सफलता का प्रतिशत क्‍या है ? 
माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--यह नोटिस मिलने पर बात 
सकेंगे | 


, श्री नाज़िम अली--क्या गवरनमेंट की नज़र में श्रो मोर फूड की स्कीस 
संतीौषजनक दे और सन्‌ १६५१ ई० में हमारा सूबा दूसरी जगह से गल्त्ा मांगने 
का मोहताज न रहेगा ? 

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--.जी हां । ज़ो आंकड़े हमारे पास 
आये हैं उनसे मालूम होता है कि जितनी हम उम्मीद करते थे कि ग़ल्‍ला बढ़ाना 
चाहिये उससे ज्यादा बढ़ा है। 
7&-१०--शी बादशाह गुप्त--] स्थगित किये गये । ] 
हरिद्वार के मेले में फिल्‍मी गानों के प्रच'र से असंतोष 


+११. श्री राधारकृष्ण अग्रवाल--.(क) क्या यह सही है कि हरिद्वार के 
मेले में लाउड-स्पीकर द्वारा फिल्‍मी गानो' का प्रचार किया गया था ? 
(ख्र) क्‍या सरकार को यह सूचसा मिली दे कि जनता में. इस बात से बहुत 
सनन्‍तोष रहा कि रामायण और गीता के पाठ के स्थान पर फिल्‍मी गाने 
गाये गये ? 
माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-.(क) जी नहीं । 
(ख) जी नहीं | 


श्री राधाऊृष्ण अग्रवाल---कुम्म के अवसर पर जिन गानों का प्रचार किया 
गया था उनका चयन किसने किया था ९ 


३२ विधान सभा [ २ जुन, १६४० 


माननीय भरी आत्माराम गोधिन्द खेर--..जहां तक इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट 
का सम्बन्ध है, उनकी तरफ से बात होने की जिम्प्रेदारी उन पर है । पब्लिक की 
तरफ से जो लाउड स्पीकर वगेरद चलते थे, उनके गानों का चयन उनके मालिक 
किया करते होंगे । क्‍ 
“१२-१४ -श्री राधाकृष्ण अग्रवाल-- | स्थगित किये गये । ] 
बाग़ टोला चौक, लखनऊ के पार्क के सम्बन्ध में पूछ-ताछ 


*2 ६ _ श्री खुशवक्त राय-... (क) क्‍या यह सच है कि बारा टोला 'चोक, 
लखनऊ में काफी घनी बस्ती है. ? 

(ख) क्‍या यह भी सच है कि इस बास टोला में घनी बस्ती देखकर रवर्गीय 
बाबू गंगा ग्रसाद बर्सो ने एक पार्क स्युनिसिपल बोडे, लखनऊ के द्वारा बनवा दिया 
था ९ 

(ग) यह पार्क कब बनाया गया था ? । 

._ (घ) क्या यह सच है कि इस्प्र,बमेंट ट्रस्ट, लखनऊ ने उक्त पाक की लीज़ 
किसी व्यक्ति को दे दी है ? - 

(७) क्‍या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह ल्लीज़ जिस व्यक्ति 
को दी गई है, उसका नाम, पता ब पेशा क्‍या है और यह लीज़ किस काम के लिये 

दी गई है ? ह | 
के (च) क्‍या सरकार यह भी बतलाने की क्रपा करेगी कि इस्प्र,चमेंट ट्रस्ट के 
'चैयरमैंन तथा एक्जीक्यूटिव आफिसर कौन कौन सज्जन हैं? ु 

(अ) कया यह सच है कि जिन सज्जन को यह लीज दी गई है वह किसी 
राजनी/त्तेक संस्था के सदस्य हैं ९ 

(ज) क्या सरकार को यह मालूम है कि इस पाफे के न रहने से इस बस्ती 
के निवासियों को खुली हवा मिलना दुर्लभ हो गई है ? 

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--..(क) जी हा। 

.._ 'ख) जी नहीं । इभ्प्र,बमेंट ट्रस्ट, लखनऊ ने स्वयं ही इस क्षुत्र में एक पाक 
बनवाया था। ः द 

ग) श्ध्र७छ ई- में। के ््ि 

(घ) पाक किसी व्यक्ति को लीज़ पर नहीं दिया गया है। 

(डः) केवल »ी राम कृष्ण दाख, खत्री, रईस, मुहल्ला बाग टोला चौक 
लखनऊ से एक छप्रीमेंन्ट हुआ है कि वह उस पाक को जनता के लिये ठीक तरह 
से बनाये रखेंगे। गति हे आप 

(व) श्री पुलित हे बिहारी बनर्जी चेयरमैन तथा श्री. विपिन “चन्द्र पाल 
इक्ज़ीक्यूटिब आफिसर हैं । का पु क्‍ 


ल्‍्प्एं 
पं 


प्रश्नोत्तर 


(छ) वे पक्के कांग्र स मैन हैं ऐसा समझता जाता है । । 
(ज) पाके अब भी प६िखे वि बना ४ अतः खुली हवा न मिलने का 
प्रश्न नहीं उठता । 
श्री खुशवबत राय---» राम छूष्ण्ण दास खत्री स ऐसा एप्रीमेंट करने की क्‍या 


ज़रूरत हुई ! 

माननीय भरी आत्माराम गोविन्द खेर--बह पाक गन्दी हालत में रहता 
था | कई बार इस्प्र बमेंट ट्रस्ट ने बना बनां कर स्यूनि्िणेलिटी को सपने का 
प्रयत्न किया परन्तु म्यूनिसिषेलिटी ने कई पार्कों का लेने से ।कार कर दिया। यह 
सोच कर कि इसम्प्रवर्मेट ट्रस्ट का रुपया ख्चों मे हो ओर पाक भी गंदा न रहे, 
किसी अड्रोस पड़ोस के आदमी की पाक दें देना उचित शमममा गया । 


श्री खुशवकक्‍्त राय---कया सरकार को मालूम है कि श्री राम ऋष्णु दास ने 
ऐग्रीमेंट होने फे बाद वहां से लोगों का निक्जनना बन्द कर दिया है ? 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-..एसी को? इत्तिला नहीं है | अगर 

ऐसी हा .ला सिलेगों तो उस पर सरकार कड़ी याग्प कायबाही करेगी । 
काशी विद्यापीठ, बनारस से शिक्षा-प्राप्त श्रम अधिकारी 

*9१७-भ्री झुकुन्द लाल अग्रवाल (अनुवस्थित)--क्या थह सत्य है कि 
उर॒ प्ररेशीय सरकार ने (७-3८ से काशी विद्यावीठ, बनारख में श्रम- 
अधिकारियों के शिक्षर का ग्रबन्ध' किया है ? 

माननीय डावटर सम्पूर्शानन्द--.जी हां। 

“१८... श्री गुकुन्द लाल अग्रवाल (अनज्लुपस्थित)--कया खरकार उपरोक्त 
शिक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना देगी;--- 

(क) योजना का ज्योरा 

(ख) उद्द श्य, 

(ग) शिक्षा के लिषय, 

(घ) शिक्षा की अबधि 

(ड') शिक्षार्थियों के अवेश के लिए न्‍्यूजतम योग्यता, 

 (च) शिक्षा समाप्त होने पर शिक्षार्थियों का भविष्य ? 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द्‌--.(क) संक्षप्त ब्योग प्रश्न श्पू ख) से ग्रश्न २० 
के उत्तरों से 5 त होगा । सम्पूर्ण व्योश अम-विभाग द्वारा भ्रक्रितसन ४६ की 
रिपेर्ट की प्रतिलिपि से ज्ञात हो सकता है। । 

(स्तर) मिलों ओर फंकदारेयों सें, ट्रंड यूनियनों भें आ।श सरकारी श्रम-विभाग 
के कार्यो ञ्ञयों में काम करने के खिये श्रम तथा अमिक्रो, सम्बन्धी जान प्राप्त किये 
हुये कार्य-कर्ताओं का उपलब्ध कराना। 

नाट--वारांफ्रित प्रश्न संत्या १७-२४ श्री राधा हएग अग्रवाल ने पूछ कर 


३७ ः विधान सभा | २ जून; १६४० 


(ग) सिलेबल सन्‌ १६७६ की श्रम-जिभाग द्वारा अकाशित रिपोर्ट के साथ 
छपा है, रिपोर्ट की एक एक प्रति सदस्यों को बजट के अधिवेशन के समय दे दी 


गई है। 
(घ) शिक्षा की अवधि १० मास है। 
(छः) (अ) जो शिक्षार्थो कारखानों अथवा श्रमिक-संघों में काम नहीं किये हैं. 
उनके लिये बी० ए० (अथे शास्त्र सहित) होना आवश्यक है । 
(ब) कारखानों के श्रम अधिकारियों तथा श्रसिक-संघ के कार्य-कर्ताओं 
के लिये इन्टरमीडियेट (अर्थ शास्त्र सहित) आवश्यक है. । 


_ (स) श्रमिक संघों के ऐसे कार्य-कर्ता जो मैट्रिक परीक्षा उत्तीण हो' एवं 
स्वाध्याय द्वारा ऊ'ची योग्यता प्राप्त कर चुके हों, उपरोक्त प्रतिबन्ध' से 
झुक्‍त किये जा सकते हैं. । हिन्दी भाषा, नागरी लिपि, में काम करने की 
योग्यता सब के लिये अनिवाय है। 


श्र णी (अ) के लिये २९ से ३४ वर्ष तक होना आवश्यक है। आयु की 
अवधि का उच्चरतर हरिजनों और पीड़ित राजनीतिक काये-कर्तानओं 
के लिये ऋ्मश: ३ और ४ वर्ष अधिक हो सकता है । 


कारखानों के श्रम-अधिकारियो' और श्रमिक-संघों के कार्यकर्ताओं" 
के लिये आयु का श्रतिबन्ध नहीं रखा गया है । 


(च) शिक्षा समाप्त होने पर शिक्षार्थी अपनी प्राप्त योग्यता और उपलब्ध 
अवसर के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रम-विभाग में और कारखानों में, विशेषतः 
श्रम अधिकारियों के पदों को, प्राप्त कर सकेंगे । तथा श्रमिक स॑घों के कुशल कार्य- 
कर्ता बन सकेरो । 


:१६-..श्री मुकुन्द लोल अग्रवाल (अनुपस्थित)--तअब . तक. कितने 
शिक्षाथथियों ने उपरोक्त शिक्षा आप्त की, उनमें से कितने नियुक्त हो गये और 
कितने अभी शेष हैं ? जो नियुक्त नहीं हुए हैं, वह क्यो नियुक्त नहीं हो पाये 
ओर उनकी नियुक्ति की कब तक आशा की जा सकती है ? द 


माननीय डाक्टर सम्पूर्शानन्द--उत्तीर्ण शिक्षार्थियो' की संख्या अब तक 
७२ है। अम-विभाग में २ ड्तीर्ण व्यक्ति अब तक नियुक्त हुये हैं! शोष प्राय: 
सभी कारखानों में श्रम-अधिकारी के पद के लिये लेबर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत हो 
चुके हैं ।आशा है. कि इन्हें जगहें शीत्र मिल जायेंगी। कनन्‍्तु यह बात स्मरण 
इन शिक्षार्थियों को नौकरियां दिलाने का कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया 
है। चाहनेवालों के लिये यह एक विशेष प्रकार की क्षा शिसुलभ की गई है । 
उत्तीर्ण शिक्षार्थियो' को अपना भविष्य आप सोचूरूष "देगा। 


जन न नमन धजन+ 


प्रश्नोत्तर ३४ 


#२०-.श्री मुकन्द लाख अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि 
इन शिक्षार्थियों की शिक्षा विशेषतः श्रम सम्बन्धी विषयों में हुई है ९ 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। 


+*२१_ श्री झुकन्द लाल अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि 
उत्तर प्रदेश फैक्द्रीज वेलफेयर आफिसस नियम, ४६ का प्रकाशन २६-६-४६ को 
हुआ ? कया सरकार इन नियमों की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी * 


माननीय डाक्टर सम्पूण्णानन्द--जी हां। नियमों की एक “प्रति मेज्षञ पर 
रखी है । 


*२२-.श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है. कि 
उपरोक्त नियमों में नियम ४ (२) के अनुसार श्रम अधिकारी पदाकांक्षियों की 
स्वीकृत सूची २-८-४६ तक बन जानी चाहिये थी ? 


. माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द्‌-नियम ४ (१) के अनुसार प्रथम वर्ष की 
सूची के प्रकाशन के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं थी। नियम ५ (२) के अनुसार 
१ अगस्त को सूचो प्रकाशित होने का नियम 'आगासी वर्षों के ल्षिए लागू होगा । 

इन नियमों के लागू करने का यह प्रथम वर्ष होने के कारण इस वर्ष बहुत 
सी मारमिसिक कठिनाइयां थीं जिन्हें सूची प्रकाशन से पहिले ही सुलम्ाना भावश्यक 
था । इस कारण सूची की तैयारी में देर होना स्वाभाविक तथा अनिवाय था | 
#*२३-श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि 
उपरोक्त नियम अभी तक कार्यान्बित नहीं हुए हैं और न स्वीकृत सूची अभी 
तक बन पाई हैं. ? इस विज्म्ब का क्‍या कारण है? क्‍या सरकार बतावेगी कि 
उक्त नियम कार्योन्बित कब तक होंगे ९? 


माननीय दाक्टर सम्पूर्णौनन्‍द----ये नियम दिनांक & जुलाई, सन्‌ १६७४६ 
की सरकारी विज्ञप्ति द्वारा लागू किये जा चुके हैं। इनको फार्यान्वित करने में 
प्रथम वर्ष होने के कारण बहुत सी कठिनाइयां थीं जेसा कि प्रश्नोत्तर २२ में 
बतलाया जा चुका है ।..इस काररा विलम्ब अनिवारय था। परन्तु अब नियमों के 
कार्यान्वित करने के लिये दिनांक ३ मई की प्रेस विज्ञप्ति खमाचार-पत्रो” में 
अकाशित हो चुकी है जिसमें मिल मालिकों को आदेश दिया गया है कि श्रम 
अधिकारियों की नियुक्ति स्वीकृत सूची में से एक मास के भीतर कर 
लें और अभ्रम कमिश्नर को इसकी सूचना भज दें। असम अधिकारियों 
की स्वीकृत सूची दिनांक १४-४-४० के खरकारी गजठ में प्रकाशित हो 
चुकी है । 


श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--...क्या सरकार कृपाकर यह बतलायेगी कि 
श्रम आधिकारियों की सूची बनाने का अधिकार किस अधिकारी को दिया गया था । 





नी नली यननन+« 
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#हव्रति यहाँ पर छापी नहीं गईं है । 


ड््दू द विधान सभा [ २ जून, १६४९० 


क्या यह चुनाव पब्लिक लविंस कमाशन के द्वारा हुआ था या अन्य किसी 
अधिकारी के द्वारा ? 


माननीय डाक्टर सम्पूर्शाननद--लेवर कमिश्नर के छारशा थह्द बात 
पहिले ही विज्ञप्ति कर दी गई थी कि लेबर कमिश्नर सूची बनायेंगे। 


श्री राधाहृष्ण अग्रवाल्--क्या सरकार पा करके बदायेगी कि ये चुनाव 
पब्लिक सर्विस कमीशन हारा क्‍यों नहीं किये गये' ? 


माननीय डाक्टर सम्पूर्श[नलंद-.पब्लिक सबिस कमीशन का काम है 
सरकारी नौकरियों' के लिये लोगो' की नियुक्त करना | शैकिय यहां तो फ्रेयल जो 
इम्तहान में पास हुए उन्हीं की सूची बनानी है । किसी पद के लिए सुची नहीं 
बनाई गई । | द 2 


श्री राधाकृष्ण अग्रवाज्च--क्या यह सही ले कि जो सूची बनाई गई 
उसमें ६ ग्रंड रखे गये थे, ४ए! बी? आर 'सी? ९ 


माननीय दाक्टर सम्पर्शाननद--जी हां । 


श्री रांधाकृष्ण अग्रवाल---क्या-सरकार इसका कारएए बतलायेगी कि जह 
जो मिल्ष साल्रिक हैं उनको क्यो नहीं अधिकार दिया गया कि बह जिसको चार्ह 
जिस पं छ में नोकरी दें ? 


-मॉननीय डॉक्टर सम्पूर्णननद--प्राननीय सदस्यो' से में यह आशा 
करता हूं कि हमारे जो क्लास खोले गये थे' उसमें जो नियम' रखे गए थे उसको 
उन्होंने पढ़ लिया हागा। उसमें यह साफ क्िखा है कि जि तक 
कास नहीं किया होगा उनका ततम्तरे भ्र छ् से रखा जायगा, जिन्होंने छ्तने' दिनो 
से इतने दिनों तक काम किया होगा वह “बी! ग्रोड में ओऔर जिन्होंने इतने से 
इतने द्निं त्तक काम किया होगा चह एः भरी में ह्गे। 


श्री राधांइृष्ण अग्र पाल--क्या यह सही है कि अंडछ ए? ख्रोर श्वी' रब 
कुछ ऐसे भी लोग रखे गये जिन्होंने काशी विद्यायीठ से ट्रेनिंग महीं पास की ? 


माननीय डाक्टर सम्पूशाननद...जी हां । इसका उत्तर दे दिया गया है, जो 
नियम बनाये गये थे उसमें शुरू में ही लिखा हुआ था कि काशी बिद्यापीठ के 
अलावा, इस किस्म की कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ट्र निंग और इसी तरह की ट्रोनिंग 
पाये हुये ,जतने भी लोग हैं सभी लेजिबिल होंगे। 


श्री रांधाकृष्ण अग्रवाल--क्या यह सही है कि ऐसे लोग भी श्रोड 
८ए! “बी? में रखे गये जिन्होंने कहीं से भी ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की और उनको 
इस कडोशन के साथ भ॑ रखा गया के वह काशी बिद्यापीठ से हंनिग हासिल 
क्रलें 


प्रश्नोक्तर . । ३७ 


माननीय डाक्टर सम्पू्णानन्द-.हसकी सुभको सूचना नहीं है । 
*२७-...श्षी शुकन्द लाल अग्रवाल (अजुपरस्थित)---(क) कया यद सस्य है कि 
बीक्षत सूची बनाने के हेवु खब शिक्षा आप पदाकांज्षिया को सट के लिए नहीं 
कुलाया गया ? 
- (ग्ब) क्‍या छुछ अन्य ठयक्तियो' को भी उलाबा गया ९ क्‍ 
(ग) क्या सरकार का जिचार सब उपरोक्त शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियो" को 
लेकर कुछ बाहरों व्यक्तियों" को सी लेने का है ? यदि ऐसा है, तो क्यो 
आर किस आधार पर ९ 

माननीय डाक्टर सम्पर्शान-द्‌-.(क) नि्धौरित योग्यता म्राप्त सभी 
पदाधिकारियों" को जिन्‍्हों'ने कि इस कार्यालय में ग्राथेना पत्र मेज थे, भेंट के 
लिये बुलाया गया-था । 

(ख्) हां | ऐसे अन्य प्रार्थियो' को भी शेंठ के लिये छलाया गया था जो 
निधौरित योग्यता रखते थे। 

(ग) इस सम्बन्ध में निर्धारित नियस स्पध्ट है।लिसमत ४ ओर १४ विशेष 
रूप में देखना चाहिये । 

*२५- श्री मुकुन्द जाल अग्रवाल (अनुपस्थित) -- (को कया यह सत्य है 
कि काशी विद्यावीठ के क्षम शिक्षाथथा संघ ने उत्तर प्रदेश की सामननीय श्रम सनन्‍्त्री 
को नियमी' के कार्यान्त्रित न होने के खम्बन्ध से एक आवेदन पत्र श्री काशी 
विद्यापीठ, बनारस के प्रधानाध्यज्ञ के द्वारा दिया है ९ 

(ख्र) यदि हां, ते। क्या सरकार उसको एक्र प्रति पटल पर रखेगी और 
बतावेगी कि उसने उस आवेदन पत्र पर क्या निश्छय किया, ओर यदि अभी 
तक कोई निश्चय नहीं किया, ता कब तक पनश्वव करने का वह विचार रखती है ९ 

_ माननीय डाक्टर सम्पूर्णोननन्‍्द्‌--.(क) काशी विद्यापीठ के श्रम शिक्षार्थियो 
ने एक आवेदन पत्र दिया था । ््््ि 

(ख) * +* आवेदन पत्र की एक ग्रावे मेज पर रखी है । इन. आज के प्रश्नों 
के ऊत्तर से ही शिक्षाथेयो' के आवेदन पत्र पर सरकाश का कया निर्णंत है यह 
स्पष्ट हो जायगा | हे 

+२ ६-३०--..भी ढूं।रिका प्रसाद मौर्य -.[सथणित किये गये । ] 

#३१-३२-...श्री बेचनराम शुप्त--.[स्थगित किये गये ।] 

३३-.श्री बेचन राम शुप्त-- माननीय पुलिस मंत्री की खनुपरश्यिति के 
कारर स्थांगत किया गया। | 


२३४-३५-.श्री बेचनराम शुप्त--.[स्थरित्त किये गये। ] 


कण जज लत न लत नली नल नन लक ननल व ननीन 4 >> न +०-+---० कम न लन+++++9-+ >>... (३२०४ डैननस>- न 


# “आवेदन पत्र यहां पर छापा नहीं गया । 


इ्ट विधान सभा [ २ जून, १६४० 


*8६.- श्री खुशवक्त राय--. [स्थगित किया गया । ] 
मद्य-निषेध की सरकारी नीति में बिभागों का सहयोग 


7३७-.श्री खुशवक्त राय-.... (क) कया खरकार यह बतलाने की कृपा 
करेगी कि राज्य सरकार की' मद्य-निषेध की जो नीति है, उसमें सब ही अन्तंगत 
विभागों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है ९ 

(ख) यदि ऐसा नहीं है, तो क्यो ९ 

माननीय श्री शिरधारी लाल (मादक-कर-मंत्री)--..(क) जी हां । 

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। 

श्री खशवकत राय---क्या सरकार को यह मालूम है कि ट्रांस्पोट विभाग 


की जो सिटी सर्विस अलती है उसपर लोटस बार के कोल्ड ड्िंकक्‍्स का 
ऐडवर्टाज़मेंट होता है ? 


माननीय श्री गिरधारी लाल--इसकी मुक्को कोई इलिला नहीं मिली । 


कर श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है. कि जो उसकी मध्य 
ध अ नीति है उसके फलस्वरूप भद्य का प्रयोग फस नहीं हुआ है. बल्कि 
अधिक हो गया है ९ 


. माननीय श्री गिरधारी लाल--यह सालस हैं कि उसका अयोग हुआ है.। 
+*८:-४०-.श्री बादशाह गुप्त-.[ स्थगित किये गये । | 
...._ शुद्ध दूध का स्थानप्रक (सब्स्टीटयूठ) 


( ही, ञञी बादशाह थुप्त-.. क्‍या सरकार शुद्ध दूध का स्थानपूरक 
खब्स्टीटयूट) खोज निकालने में, सफल हो चुकी है ? यवि हां, तो फ्या सरकार 


बताने की कृपा करेगी कि बह क्‍या है, ओर बह उपयुक्त व आवश्यक मात्रा 
में उपलब्ध है. या नहीं ? 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेरं--१-इस प्रकार फा* कोई यत्न 
सरकार ने नहीं किया | 


२-दूसरा मश्न नहीं उठता । 
“४२...४४-...श्री भारंत सिंद यादवाचार्य ग 
द शी भारत सिंह यादवाचाय-.. स्थगित किये गये ] 
/४५--भ्री राम नन्‍्दन सिंह-..[स्थगित किया गया ।] 


.. 9६--श्री खुशवक्त राय-..[स्थगित किण गया ।] 


प्रश्नोत्तर ॥ ६ 


घी की कमी होते हुए राज्य से घी का निर्यात 


४ ४७७-...श्री खशवक्त राय--(क) क्या यह खच है कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध 
घी का मिलना विशेषतया नगरों में दुर्लाभ हो गया है ? 

(ख्) क्‍या सरकार को ज्ञात है कि पिछले तीन वर्षो में प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश का 
कितना घी इन्डियन यूनियन के अन्य ग्रदेशों को भेजा गया ९ 

(ग) क्‍या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जब उत्तर प्रदेश में 
घी की कमी है, तो यहां से घी का निर्यात क्‍यों न बन्द किया गया 

माननीय श्री आत्मांरोम गाौविन्द खेर-..(क) जी हां, यह सत्य है कि 
शुद्ध घी का मिलना सरलतया उत्तर प्रदेश और अधिकांश शहरों में दुलेभ हो 
गया है.। | 

(ख) एक नकशा, जिसमें जितना घी इस प्रदेश से निर्यात किया गया है, 
मारससनीय सदस्यों की मेज पर प्रस्तुत है । 

( देखिये नत्थी “क” आगे प्रष्ठ १०४ पर ) 


(ग) कारण ये हैं। ि 

(१) उत्तर प्रदेश में “आग माक” घी के व्यवसाय की सुविधा प्राप्त रदे । 

(२) उन डेफिसिट क्षेत्रों को जो कि गत समय में उत्तर भ्रदेश से घी की 
सप्लाई प्राप्त करते रहे थे, सहायता मिलती रहे । 

(३) केन्द्रीय सरकार और डेफिसिट क्षेत्रों को यह शंका न रहे कि हम अन्य 
क्षत्रों के हितों के प्रति उदासीन हैं। घी का निर्यात बहुत कम' प्रेमाने' 
पर तथा इस ढग से हुआ है कि घी के मूल्य को कन्‍्ट्रोल के अन्तर्गत 
रक्‍कखा जा सके ( 


श्री खशवक्त राय-.-क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि घी मिलने 
में जो दुर्बलता है उसको दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ? 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-....धी और दूध का उत्पादन बढ़ाने 
का प्रयत्न सरकार ज़ोर से कर रही है जैसा कि घी का उत्पादन बढ़ा है । 


श्री खुशवक्त राय---क्या खरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले 
तीन सालों में घी का उत्पादन कितना बढ़ा है ? 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-....इसके लिये मैं नोटिस चाहंगा। 


श्री खुशवक्त राय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब उत्तर 
प्रदेश में घी की कमी है तो घी का निर्यात क्‍यों किया जाता है ? 


५७ बधान सभा | २ जून, १६४० 

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर-मने ४७ (थ) न्ध तर मं बत्ता 
दिया कि हम हिन्दुस्तान को एक हो सममते हैं । जितनी बस्तुए उपलब्ध हैं, 
उनसे हम परस्पर एक दूसरे की सदद करते हू॥ यह आष्टकारप इसारा हुझशां 
रहा है। तो जिस भदेश में हंमरेशा थी जाया करता था, वहां एक देस थी भेजना 
न्दः कर देना उचित नहीं है। जितना घी सोजहुद : हंस शाड्ली-वीर्डी तकलीफ 
बदश्त करके उतने में ही काम चलाना है। अगर हम सारा थी कन्‍्द कर दें तो 
दूसरे ग्रान्त सा दूसरी चीज जा भमजते ६ न सारी को सार। बनाए कारका हुआ लाचार 


कर सकते हैं । 


श्री खशवक्त शांय----क्या सरदार कृपा करके यह बतलायेगी कि उत्तर ६ देश 
में दुसरे प्रदेशों से भी थो आता 5 ९ 

माननीय श्री आत्मारम गीविन्द खेर-विन्ध्य प्रदेश से आता ही है। 
ग्वालियर से भी आता हे | इसी प्रकार परस्पर सेना देना बगा रहता है। 


श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---घरकार ने जिस नीति का वर्णन किया ह# कया 
उसके आधार पर थे यह सममू कि सशकार इस नीति में विश्वास करती ह# 
कि प्रत्येक वस्तु देश में खुले तौर से आये और जाये ? 


. माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--.मेंने जबाब से यह कहा कि 
रोकटोक काफी रही ८ । इसी बजह से थो कम तादाद भें गया है. नहीं तो अधिक 
मात्रा सें चला जाता। 

“४८-४३--..भी खुशवकक्‍त राय-.. स्थगित किये गये । ] 


उत्तर प्रदेश बो्ड ओफ़ इण्डियन मेडिसिन के लिये सदस्यों के चुनाव 
के सम्बन्ध में ग्रस्ताव 


माननीय दाकटर सम्पूशीनन्‍द---मैं प्रस्तात करता हूँ कि उत्तर अ्देश बोर्ड 
आफ इ ।|डयन मेडिसिन में कार्य करने के लिये तीन सदृस्यो' का निर्वाचन, लिख 
तिथि को साननीय आध्यक्ष आदेश दें, एकल-सेंक्मग्पीय सतावुसार ( सिंगिल 
ट्रास्फरिबिल् बोट हारा ) किया जाय । 


माननीय अध्यक्षु--प्रश्त यह है कि उत्तर प्रदेश बोडे आफ इडियन मेडिसिन 
में काय करन के लिये ३ सदस्यों का निर्बाचन, जिस तिथि की साननीय अध्यक्ष 
आदेश दें, एकल-संक्रमरशीय मसतानुसार (सिंगिल द्रांसफरेबिल चोट छारा) किया 
जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत. हुआ । ) 


रुड़ंकी यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये सदस्यों के चुनांव .... ४४१ 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव 


रुड़की यनिवरससिटी सिनेट के लिये सदस्यो के चुनाव 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द--मैं प्रस्ताव करता हूं कि रुढ़की यूनिवर्सिटी 
सिनेट के लिये विधान सभा के 5 सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार सथा जिस 
तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय । 


माननीय अध्यक्षै-प्रश्न यह है कि झड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये 
विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वा तन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय 
अध्यक्ष आदेश दें, किया जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
सन्‌ १६४० ई० का इण्डियन बार कोउसिंट्स ( उत्तर प्रदेश 
संशोधन ) विधेयक 


माननीय डाक्टर सम्प्शानन्द--में प्रस्ताव करता हूँ कि सन १६४० ० के 
इशिडियन बार काउन्सिल्स (उत्तर अदेश संशोधन) विश्वेयक पर, जसा कि वह 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद हारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय । 
अध्यक्ष महोदय, में आशा करता हूं कि माननीय सदस्यो" ने इस विधेयक को 

देख लिया होगा जबकि हमारे यहां दोनो' हाई कोर्ट और चीफ कोर्ट थे तो अवध 
बार काउसिंस्स अलग थी और इलाहाबाद की अलग थी | जब दोनों मिल कर एफ 
में आई तो उस वक्‍त एक अडिनेंस जारी किया गया था जिसके अनुस्तार दोनो 
को मिलाकर एक बार कांडन्सिज्ञ कायम की गई थी। अब घह आछिनेंस खत्म हो 
गया | इसलिये इस विधेयक के द्वारा वह बात की जा रही है जो अब तक 
अआडिनेंस के जरिये से होती रही । यानी बार काउन्सिल एक पूरे हाई कोट के 
लिये होगी, जिसका अधिकार क्षेत्र सारे प्रदेश के ऊपर होगा। दूसरी विशेपता 
इसमें यह है कि बार काउन्सिल बराबर जो ख़त्म हो जाया करती है वह नद्ढो 
कर एक परमानेंट बाडी रहेगी जिसके आये मेम्बर हर तीसरे साल रिटायर 
(निद्व ) होते रहेंगे ओर उनकी जगह पर आपघे नये प्रेम्बर चुने जाते रहेंगे और 
तीसरी चीज़ यह है कि जब तक इस तरीके पर चुनाव वगेरा हों तब तक चीफ 
जस्टिस छ्वारा एक ऐडदहाक बार काउन्सिल बना दी जाय और जब चुनाव हो जाय 
तब उनकी नियु ४ की हुई बार काउन्सिल अलग हो जाय | इसके अन्दर चौथी 
बात यद भी है कि वकीलों के खिलाफ कई बाते" आती हैं जिसके अन्दर रिपोर्ट 
आना जरूरी हो जाता है कि उनको सजा ढी जाः 

आने में देर हो जाती है तो मामला 

सा हो जाता है | इसलिये इसमें रस्त्न 

झोर जिस मियाद के लिये भेजा गय 


छ२ विधान सभा [ २ जून, १६४० 


[ माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द | व के 
करवा ले और जांच के बाद जो सज़ा प्ुनासिब समझे उसे दे। हाई कोट से 
इसके मुत्राल्लिक शय ले ली गई है और बार एसोखियेशंस से इसके मुताल्लिक 
राय के ज्ञी गई है। और सब इसके पक्ष में हैं । इसलिये में आशा करता ह्टूकि 
यह बिल स्वीकार कर लिया जायगा ॥ 


भी फ्रखरुल इस्लोम---जनाबवाला, में इस बिल की जो इस एवान में अभी 
पेश हुआ है मुखालिफत करता हूं और उसकी भुखालिफत की चजह बनियादी 
तौर पर यह है कि कांस्टीटयूशन आफ इ'डिया के मुताबिक यह, चीज़ टीक नहीं 
है । में इस कांस्टीद्यूशन की दफा २७६ के अल्फाज आपकी इज़ाजत से पढ़ना 
चाहता हूँ । 

“246, (]) २०६एछ३0॥8 ७ वींघछ #ाएफयांगए 77 ठौक्षप्षत8 (2) छापे (3) [शत - 
7696 7988 850प8 ए8 [90907 $0 #]७६७ ]8छ8 शांत) 708]09006 $0 छाप ता धरी6 
77960#97'8 6977797'860 ते ब] 786 3 0 की0 80ए670॥ 80॥860त7708 (॥ 0038 ७७ए॥)॥॥- 
#प्रठत 7० 8776त 0 88 #6 प्र्य॑णत डा ?! 

[ २४६ (१) खण्ड २ और ३ में किसी बात के होते हुए भी स्मंसद को 
सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संविधान में “संब-सूची” के नाम 
से निर्दिष्ट है) प्रगगित बिषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्‍्य 
शक्ति है। ] 

यानी दफा २७६ के मुताबिक जो शिड्यूल ( अनुसूची ) पेज. २७१ पर हे. 
उसमें यह हें--- 

#जग्राइक्रापपंगा, ठाइ8्फांडछा00, 0596 कह) (१078 08560])॥ ए॥"०५१४7७०११8 
88 50 0#09878 छह व 86/"78५68 04 नि 80 (४0प708, 9०780708 5766060 ॥0 [80४४0 
9907078 ६99७ म्रं"_्ठ 5४ (0प0७४8,?? ह 

[ उच्य न्यायालर्यों के पदाधिकारी और सृत्यों के बारे के उपबन्धो' को 
छोड़ कर उच्य न्यायालयों" का गठन, और संघठन, उच्य न्यायालयो' के सामने 
विधि व्यवसाय करने का हक रखने वाला व्यक्ति ] 

. यानी बे लोग जो हाईकोर्ट में प्र क्टिस करते हैं. उनके आगैनाइजेशन के 
भुताल्लिक अगर कोई कानून बन सकता है तो वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया की 
पार्लियामेंट में बन सकता है। इस सदन को इस किस्म का कोई अधिकार नहीं 

है कि जिन कानूनों का तालजुक गवर्नेसेंट आफ इन्डिया से है यह यहां पर बनाये । 
जो कानून हमारे सामने है उसकी अहमियत और जरूरत के बारे में मुझे कुछ नहीं 
कहना हैं, लेकिन जहां तक इस कानूनी अड्चन का सवाल है. उसके पेशेनजर में 
यद समभता हूं कि सदन को इन ससायल के अन्दर कोई राय रखने का 
अख्तियार नहीं है। जनाबवाला, बार एसोसियेशन का मी यही ख्याल है, जो 
कि उन्होंने इस तरह की तजबीज्ञ होने पर गबर्नमेंट के पास भेजा था, कि यह 
कानून एक ऐसा कानून है जिसका तारखुक सेंटर से है और इस मामले के अन्दर 
सूबे को कोई दखल नहीं देना चाहिये और कोई ऐसी ज्हमत नहीं णैदा करनी 


खन्‌ १६४० ६० का इण्डियन बार काउन्सिल्ख (उत्तर प्रदेश ४३ 
> संशोधन) विद्येयक 
चाहिये। हो सकता है कि गबर्न पेंट के लीगल एडवाइज़से ने कांकरेंट ज्युरिस्डि' 
कशन के सिलसिले में यह राय दी हो कि उसके मातहत ऐसी कार्यवाही की जा 
सकती है, जैसा कि दफा २२६, पेज २३६, पर है कि कांकरेंद ज्युरिस्डिक्शन इन 
लीगल, मेडिकल ए'ड अदर प्रोफेशंस । लेकिन सें अज़ करूँगा कि जहां तक कि 
हा£ कोर्ट के लीगल प्रेक्टीशनर्ख और एशडबोकेट्स का ताल्‍्जुक है, वे इस दफा 
के अन्दर नहीं आते हैं। जहां तक कि हाइकोठे के एडवोकेट्स के मुताल्लिक 
कोई कानून बनाने का सवाल है, वह इस सदन में नहीं बन खकता है । इन 
अल्फाज के साथ मैं इस बिल की मुखालिफल्न करता हूँ । 

श्री अंडदुल बाक़ी-...जनाचत्रात्ता, इस्त बिल के #सताब्लिक मेरी राय भी वही 
है जो कि मुफ्ती फखधल इस्लाम ने अभी पेश की हे । जहां तक कि इंडियन बार 
काउन्सिल्स का ताललुक हे, जब आप पुराने एक्ट को देखेंगे तो आपको मालूम 
होगा कि उस ऐक्ट को पास करने का, उसमें दस्तदाजी करने का अखितयार 
इस सूबे को नहीं था, बल्कि इस ऐक्ट को सेंटर ने पाख किया था। 

अगर्च इस बिल में शुबहा पंदा करनेवाली चीज़ का उनवान सें ही जिक्र 
कर दिया गया है ओर मेरे ख्याल में इस बरजह से किया गया फि इस बिल के 
पढ़ने वाले जब इस पर निगाह डालें ते। उनको शुबहाय पं दा हो कि इस सूबे की 
असेम्बली को भी इसमें दस्तन्दाजी का हक हाखिल नहीं है । चुनांचे जो उनवास 
रखा गया है, में आपकी इजाजत से उसका अभग्नेजोी तज्ञु मा पढ़ना चाहता हूं । 

४"कफ० छाजाप की किवाण्म छा! (॥एप्/छ8 औ०$क, 920 7/0 48 एछ]॥08 0 0 
#$0 एिं-छाए 280087!, * 

(उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिये सन्‌ १६२६ के इण्डियन बार काउन्सिल्स 
ऐफ्ट में खंशोघन करने के लिये) । 

बह सिर्फ हकीकत पर परदा डालने के लिये रम्या गया है ताकि 
सरखरी तौर पर पढ़ने से मालूम हो जाये कि दर हकीकत हम जो त्तरमीम 
करना चाहते हैं वह इसी ध६ंदाः तक करना चाहते हैं, जिसका ताल्छुक सूबे 
के साथ है, मगर में अर्ज करू'गा कि इस ऐक्ट को सेन्टर ने पाख किया है 
ओर उसको रज़ामन्दो पर ही यह जारी छुआ । आपने जो ऐक्ट पेश किया है 
इसकी. मनन्‍शा यह मालूम होती है कि इससे पहले अवध चीफकोर्ट और 
इलाहाबाद हाई कॉटस दो हाईकोट स हैं । आपने इनको इकजा कर दिया है, इनको 
समलगमेट कर दिया है और अमलगमेशन के बाद शायद आनश्बिल मिनिस्टर का 
यह्‌ ख्याल णैदा हुआ कि कोई नया इस्तहंकाक दखलन्दाजी का पैदा न ही जाये। 
में यह अज़' करना चाहता हूं कि जब चीफ कोट इलाहाबाद हाईकोर्ट का बजूद था 
ओर उस वक्त जब आप दस्तन्दाजी नहीं कर सकते थे तो आज मी आपको कोई 
हक हासिल नहीं है कि आप बार कौंसिल के मुताल्लिक कोई ऐसी तश्मीम लायें 
जिसके जरिये से आप हाईकोट में प्र क्टिस करने बालो' के लिये ओर कप्रेटोज़ 
के फारमेशन के लिये कोई नया तरीका अखितयार करें। मुके उस सेक्शन के 


ु . विधान सभा | ९ जून, १६४५० 
[ श्री श्रब्दुल बाकी | 


दुबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो :फस्लरुल इस्ताम साहब ने पढ़ा है। अगर आप 
ऐसा को( अख्तियार लेना चाहते हैं तो आप पहले कांस्टीट्यूशन को तरसीम करलें। 
वह जब तरमीम हो जायेगा और इस सूबे को अखि्तियार हासिल हो जायेगा कि 
बार कॉसिल में ओर उसके मातहत जो कप्रेटियां बनें उसमें दस्तन्दाजी फरने का 
हक हासिल, हो तब यह कानूत्त आ सकता है । 
इसकी दूसरी मन्शा यह भी है कि दवाई कोटो इस सूबे के मातद्वत नहीं है इस 
का ताटलुक बराहरास्त सेन्टर से है । अगर इस कानून को आप लाता चादते हैं 
तो इसकी मन्शा यह है कि हाई कोर्ट को इस सूबे के मावहत करना चाहते हैं. और 
हमें जो पुराना और तल्ख तजुर्बा है वह हमारे सामने दे । रेवेन्यू कॉट्स जो इस 
सूबे के मातहत हैं ओर सिविल कोटेस जो हाई कोट के मातदत हैं. अगर जिले में 
कोई सरसरी मुआयना करे तो उसको इनके अमल ओर तरीके में ज़मीन आसमान 
का फर्क मालूम होगा। अगर आप रेवेन्यू कोटेख में जायेंगे तो वहां पार्येगे कि 
कोई निजाम ही नहीं है और सिविल कोट'ख में आप हर चीज़ को सुरक्तिब पायेंगे । 
सके डर है और सही है कि जिस वक्त यह अख्तियार सूबे को दे दिया जायगा 
कि इसको बार कोंसिल के रिफार्मेशन.में हक हासिल हो तो हम तस्लीम कर लेंगे 
कि इसको हाई कोर्ट“ के जूरिस्डिकशन के मुताल्लिक भी अखि्तियार है| और' यह. 
चीज खुद बड़ी डेंजरस'है। जिस तरह से गवर्नमेंट आज तक रेवेन्यू के मुताल्लिक 
कर रही है बही तरीकेअमल वहां शुद्द हो जाएगा इसलिए मैं इस बिल की 
मुखालिफत करता हूं और इस बुनियाद पर करता हूँ कि अव्यलन तो यह बिल 
यहां आना ही नहीं चाहिए ।कोसिल ने पास कर दिया । गाल्िबन कोंसिल की 
. निगाह में यह चीज नहीं गयी । दूसरे कोंसिल या असेम्बली, उप्तर प्रदेश को यह 
हक हासिल नहीं है कि वे इस किस्म का कोई कानून लाए' जो हा; कोर्ट की बार 
कोंखिल में किसी किस्म की द्खलंदार्ज 


मे । ग्री करे । इन अल्फ्राज के साथ में इस बिल 
की मुखात्ञफत कर. हूं । ह ! 


श्री ई० एम० क्िलिप्स--औमान स्पीकर महोदय, मैं आपके जरिए से 
माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहसां हूं। पहला यह कि आया हाई कोर्ट 
ने इसके सुताल्लिक कोई व्यूज़ (विचार) गवनमेंट के पास भेजे हैं. या नहीं । अगर 
भेजे हैं तो उनको यहां हाउस की इनफार्मेशन के लिए पढ़ कर खुना दिया जाप । 
दूसरे यह कि बार कॉसिल ऐक्ट की कोई रिपोर्ट सुखालिफत या सुआफिकल में या 
किसी: तरह से ओपीनियन (राय) पब्लिक की तरफ से या बार कोंसिल की तरफ 
से आ; है। अगर आई है तो उसे भी इस हाउस के सासने पढ़ कर सुना दिया 
जाए या कम से कम ऐसी जगह रब दिया जाए जहां से हम खब उसे देख सके 
ओर हाउस-उससे फायदा उठा खोके ।.......्््र्र्-ररः 

 औ द्वारिका असाद मोये-...औमान अध्यक्ष महोंदय, जो विश्वेयक सदन के 
सामने इस समय उपस्थित हैं. उस्र- सम्बन्ध में आवश्यकता जो उसे उपस्थित्त 


सन्‌ १६४० ई० का इसि्डियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश छ्श्‌ 
संशोधन) विधेयक 


करने की हुई उसे माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप में अपने भाषरा में बताया 

है। हमारे विरोधी दल के सदस्य भी फस्ररुल इस्लाम साहब ने इस सम्बन्ध में 
एक कांस्टिद्युशनल आपत्ति उठाई है। कांस्टिट्यूशन के अलुसार इस भवन को 
अधिकार नहीं है कि एडबोकेट्स के सम्बन्ध में कोई कानून इस किस्म का भवन 
के सामने उपस्थित किया जा सके। जद्दां तक एडवोकेट्स के अधिकार का प्रश्न 
है उल सम्बन्ध में तो कोई बात इस विधेयक में नहीं कद्दी गयी है । सम्बन्ध इस 

बात से है कि उनका जो आर्गनाइजशन दै, किख प्रकार से डसको ऐक्ट करना . 
है, उस सम्बन्ध में यह विधेयक उपस्थित किया जा रहा है ओर उसका इस मवन 

को पूरा अधिकार है ! पहले जो बार कोंसिल थी उसको भंग करने और नयी बार 

कॉसिल बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई, इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो 

सकती, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट और अवध चीफ कोट एक कर दी गयी है । 

इसलिए एक नया ऐक्ट बनाना आवश्यक है। लेकिन इस ऐक्ट से किसी प्रकार 

की अड्चछन नहीं पड़ती । एडवोकेटस के जो अधिकार हैं. उनको सीमित नहीं 

किया गया है, बल्कि उनको अ'दरूनी मामलात में पूरा अधिकार इस भवन को 

है कि बह उनकी व्यवस्था करे। उनके तौर तरीके, उनके व्यबहार की बातों 

में कानून बनाने का अधिकार इस ,भवन को है । इसलिंभे जो कांस्टिट यूशनल 

दिक्कत बतलाई जाती है यह वास्तव में हमारे रास्ते में द्चन नहीं डालती । 

इसलिये में ससमता हूं कि सदन को यह अधिकार है और यह भवन 

इस विधेयक को स्वीकार करेगा | 


श्री ऐजाज़ रखसूल--...जनाबवाला, मेरी तजबीज़ है कि यह बिल सेल्तेक्ट 
कमेटी के सपुदं कर दिया जाय । मुफ्ती साहब मे. इस ऐबान के सामने लीगल 
डिफीकल्टीज़ ( वध कठिनाइयां ) पेश कर दी हैं । अपर हाउस में भी इसी किस्म 
का एतराज़ हुआ था | इसके मुताल्लिक गवनमेंट आफ इंडिया ही कानून बनों 
सकती है और फिर हम लोगों को यह भी नहीं मालूम कि हाई कोर्ट और दूसरे 
बार एसोशियेशम्स की इसके बारे में क्‍या राय है। आपने हम लोगों को डाक 
में रखा। लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि इन खब बातों परः मुनासिब तौर पर गौर 
करने के लिये इसे सेलेक्ट कम्मेटी में भेज दिया जाय । में यह नहीं चाहता हूं कि 
इसको बहुत दिनो" के लिये टाल दिया जाय उसके लिये आप सिर्फ एक हफ्ते का 
वक्त मुकरर कर दीजिये। अगर गवरन मेंट मेरी इस तजबीज़ को मान लेगी तो 
में उसकी सलाह से नाम भी पेश कर दू'गा। मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबिल 
मिनिस्टर आफ ऐजुकेशन मेरो तजबीज़ पर गौर फरमायेंगे | द 


माननीय डाक्टर सम्पर्णानन्द-अध्यक्त महोदय, जहां तक में समझ 
पाया, किसी माननीय सदस्य को बिल के अन्दर जो श्रावीजन्स हैं, उसकी घाबत 
कोई खाल एतराज' नहीं है । हां, उनको यह अंदेशा है कि हमारा जो कांस्टीटयूशन 
है उसके खिलाफ शायद यह बिल पेश किया जा रहा है. ओर यहद्द बिल्कुल उच्चित 


ञ्ब 


५६ । विधान सभा [ २ जून, १६४० 


[ माननीय डाक्टर सम्पूर्णोनन्द | है हे 
बात ही है कि हम लोग कांस्टोटयूशन के खिलाफ कोई कार्य बाह्दी न॒करें। यह भी 
कहा गया हैं कि हाई कोट और दूसरे।बार एसोशियेशंस ने इसके बारे में क्या राय 
जाहिर की है) यह मैंने शुरू में ही कद दिया था कि दवाई कोर्ट बगैरद से रायले 
ली गई है । उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, बार एसलोशियेशंस ने इसमें 
दिलचस्पी दिखाई है | इसके अलावा ३-५० साहबों ने निजी राय भी दी हे। हमारे 
यहां जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने भी इस मसले पर शोर कर लिया है। 
उन्होंने लिखा है:---- 
7... “गुफा छ70कुठ0860 हकागरतेशाशा। पेवकड 70% तेएछो छत धरा तृपणाव्ंठा 88 
0 शत0 8090 अआराणीठत 600 छणक्वणां550. 9200%0 शाह फांड्डात ०0प्ए #प/ 0०७8 
छागि #6 00पक्‍॒895प्रत्नएत 0 $%99 छछए ००चएणे) ० ६७० छत, 8०07%0१ फांछ)) 
6०प्र6 तय बच मशाए एएपंप्म, 4078 9 8पाजु|००९ शांत. (पोते फरेठ पकका॥ 
फ़ांया छए 8 #$4० वेट कक /. 

( प्रस्तावित संशोधन इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता कि दवाई कोर्ट में किस 
को वकालत करने का अधिकार हे किन्तु इसका संबन्ध एकनत्रीकृत हवाई कोर्ट की 
बार काउन्सिल के विधान से है :कश्रौर मेरी ।सम्सति में यह एक ऐसा बिषय हे 
जिसका संबन्ध राज्य के विधान से हो सकता है. । ) 

हाई कोर्ट ने अपनी राय ६ माँच को भेजी | उन्होंने ३, ४ 
अमेंडमेंट बताये थे जिनमें से एक कर भी दिया गया है | इसी अ्रकार 
से इलाहाबाद बार एसोशियेशन ने भी ३, ४ साइनर अमेंडमेंट्स मजे 
थे। अवध बार एसोशियेशन की ज्ञो राय आई है उन्होंने उसमें लिखा है. 
कि यह चीज्ञ बहुत थोड़ी है और भी ज्यादा होनी चाहिये, ताकि जो 'ओऔर 
बातें रह गई हैं वे भी आ जांयं। यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ किस्री 
तरीके से भी नहीं है, क्‍योंकि उनके ग्रोक्टिस करने के अखि्तियारो' के ऊपर कोई 
द्खतल नहीं दिया गया हे । हमें इस बात का संतोष है कि हस इस चीज़ को यहां 
ला सकते हैं. | हाई कोर्ट ने इस चीज़ का समर्थन किया है। ... 

इससे काम में हरजा हो रहा है । बार काउन्सिल वाले चादते हैं क्रि यह जल्द द्वी 
पास हो जाय ओर हाई कोर्ट भी यही चाहता है कि यह जरुद पास हो जाय ताकि 
वह जल्दी से काम करने लग जांय। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सदन 


इसको मंजूर कोगा ।.. बसा 7 ० 

श्री ई० एम० फिलिप्स--सेलेक्ट कमेटी के लिये आपने कोई अपनी राय 
नहीं दी... ा । 

माननोय ड(क्टर सम्पूर्णानन्‍द्‌--सेलेक्ट कमेटी की बाबत राय देने की बात 
यह है कि यह कोई बड़ा गम्भीर मखला है नहीं, जिन लोगों से इसका सख्ास 
ताल्‍्लुक है उनकी राय मालूम हो चुकी है । बार काउन्सिल के बड़े लोगों की राय 
मालूम है, हाई कोर्ट की राय सालूम है, एडबोकेट जनरल की राय मालूम है । 


इसलिये सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई खास जरूरत नहीं है। 


सन्‌ १६५० ई० का इसिडियन बार काउसिंल्स ( उत्तर प्रदेश ४3 
संशोधन ) विधेयक 


माननीय अध्यक्षा--प्रश्न यह है कि लून १६४० ई० का इ'डियन बार काउन्सिल्स 
(उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिपद्‌ इबारा 
स्वीकृता हुआ है एक सेलेक्ट कमेटी (विशिष्ट समिति ) के सुपुदे किया जाय। 


सदन में पत्र प्रतिनिधियों का सदस्यों के पास जाकर बातें करना 


माननीय अ्रध्यक्ष--मैं देखता हूं कि एक पत्र प्रतिनिधि सदस्यों की सीट पर 
बैठ कर बातें कर रहे हैं। यह अनुचित है । किसी पत्र प्रतिनिधि को सदस्यां के 
आसन पर बैठने की इजाजत नहीं है | वह आखन केवल सदस्यों के लिये है। यहां 
जो प्रेस प्रतिनिधि अपना काम करते हैं. उनसे यह आशा की जाती है कि यहां 
शिष्टाचार के जो नियम हैं उनकी पाबन्दी करेंगे । 
सन्‌ १६४० ई० का इंडियन बार काउन्सिस्स 
( उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक 
माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सून १६४० ई० का इंडियन बार 
काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक जेसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान 
परिषद द्वारा स्वीकृत हुआ है, एक सेलेक्ट कमेटी, अथौत्‌ विशिष्ट समिति के 
सुपुदें किया जाय | 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मतालुसार अस्वीकृत हुआ। क्‍ 
पक्त में श्र 
ह विपक्ष में ६० ) 
माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खन १६४० ई- के इंडियन बार 
काउन्स्तिस्स ( उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक पर, जसा कि वह उत्तर प्रदेश 
विधान परिषद्‌ दास स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 


धाराएं १ से १३ तक ओर भ्रस्तावना 
१--(१) इस अधिनियम का नास इश्ट्ियन बार काउन्सिएत (उत्तर 
प्रदेश संशोधन ) अधिनियम, १६४० ई० होगा । 
(२) यह समस्त उत्तर प्रदेश में ज्ञागू होगा । 
| (३) अध्याय १ के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि व 
१६ मार्च, १६४० ई० से लागू हो गया और अध्याय २ तुरन्त लागू होगा । 
२--इस विधान में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर 
(क) “निश्चित दिन” और “नये हाईकोर्ट” के वही अर्थ होंगे 
जो यूनाइटेड प्रार्विसेज् हाई कोटे (अमलगमेशन) आइर, 


संक्षिप्तनाम, 
प्रसार और 
आरम्भ । 


परिभाषा 


४८ विधान संभो [ २ जून, 0 


१६७८ ई० में क्रमशः “एप्बाइन्टेड डे”? और “न्यू हाई को/ 
को दिये गए हैं । 


(ख) “इलाहाबाद काउन्सिल” ओर “अवध काउन्सिल" ॥ 

तात्पर्य उन बार काउन्सिलों से है, जो ऋरमशः इलाहाबः 
हाई कोर्ट और अवध चीफ कोर्ट के लिये, जिन्हें उक्त शए 
में कर्तमान (एक्जिसिटिंग) हाई कोट स कहा गया है, निष्िह 
दिन से पूर्व स्थापित की गई थीं; 


(ग) “चीफ जस्टिस” का ताटपय नए हाई कोट के चीफ जरिस 
से है ; 


(घ) “आडिनिंख!” का तात्पयं इन्छियन बार काउन्सिल्स (यू० पी) 
अमेण्डप्रेण्ण एण्ड वेलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आइडिनेन) 
१६४६ ई० से है, जिसे १६ अक्तूबर, १६४६ ई० को प्रचाति 
किया गया था । 


न ३--इन्डियन बार काउन्सिल्स ऐक्ट, १६२६ १० (जिसे आगे चलक 
दा स्सल्स लि अधिनियम कहा गया है) या यूनाइटेड प्राविसेज हाई कोर्ट (अगर 
का भंग होना. गमेशन) आडेर, १६४८ ६० में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी-- 


ऐ कट सं० . (क) आडिनिन्स के आरम्भ होने की तारीख से इलाहाबाद काउन्सति 
८, १६२६ .._ और अवध वाउन्सित् भंग हो जायेंगी, 


| 


(ख) विज्ञप्ति संख्या २५६, दिनांक १७ नवम्बर, १६४६ ६० पे 
अधीन विज्ञापित, नये हाई कोर्ट की बार काउन्सिल के कि! 
सभी निर्वाचन विधि (ल्ञा) की दृष्टि में अवैध हांगे और 
इसके द्वारा अवेध घोषित किए जाते हैं, और उक्त विज्ञणि 
हारा कोई बार काउन्सिल स्थापित हुईं नहीं समझी जआायगी, * 

(ग) इन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की थारा ! 

... के निदेशों के अनुसार, नए हाई कोर्ट के लिए यथाशीघ्र पर. 

पी बार काउन्सिल स्थापित की जायगी। ह द 
यू० पी०. 


ञ ४-मयू० पी० जेनरल क्लाजेज़ ऐक्ट १६०४ की घारा ६ और 
हक २४ के निदेश, जहां तक कि वे इस अधिनियम के निदेशों के प्रतिकूल न हों, 
किस । ; 


१६४६ की. डेंसेन बार काउन्सिल्स (यू० पी० एमेंडमेंट ए'ड. बेलिडेशन आफ प्रोसीडिग्स) 
समाप्ति। आडिनेन्स, १६८६ की समाप्ति पर इस प्रकार लागू होंगे, मानों पका 
. आडिनिन्स एक ऐसा अधिनियम (एक्ट) था जो किसी यूनाइटेड प्राविसेज् एक 

द्वारा रह (रिवील) किया गयाहो।..... .. |. ||आऔ| 


सन्‌ १६४० ई० का इस्डियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश ४६ 
संशोधन) विधेयक 

४--(१) जब तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के 
निर्देशों के अनुसार, नए हाई कोर्ट के लिए बार काउन्सिल स्थापित न हो जाय, 
चीफ जस्टिस एक एसी एंडह्दाक (तद॒र्थ) बार काउन्सिल स्थापित कर्‌ सकते 
हैं, जो बार काउन्सिल को मिले ए से अधिकारों का प्रयोग करेंगी और ए से कार्यो 

ओर कर्तव्यों को करेगी जो चीफ जरिटंस समय-समय पर घोषित करें। 
ा (२) ऐडह्ाक बार काउन्सिज्ञ में एडवोकेट जनरल तथा दस अन्य सद्त्य 
होंगे, जो नए हाई कोर्ट के ऐडवोकेटों में से चीफ जस्टिस द्वारा नामांकित किए 

जायेंगे। | 

(३) एं डबोकेट जनरल ऐंडदाऋ बारे काउन्सित्ष के पदेन (एक्स 
आफिशियों) सभापति हो गे । 

(४) ऐडद्वाक बार काउन्सिल के अधिवेशन के लिए सदस्यों की इयत्ता 
(कोरम) चार होगी । 

(५) धारा १९ और १३ के प्रयोजनो' के लिए एऐोडहाक बार काउन्सिल 
के विषय में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधि 
नियम के अधोन स्थापित बार काउन्सिल है । 

(६) इस अधिनियम द्वारा संशोधित सूल अधिनियम के निदेशो' के 

“अनुसार बार काउन्सिल जिस तारीख को स्थापित होगी उस तारीख को एं ड- 
हाक बार काउन्सिल समाप्त हो जायगी और उसका भंग हो जायगा । 


६- मल अधिनियम की धारा १ की उपघारा (२) भें 
(क) शब्द “54॥ 80०7 ” निकाल दिया जाय ; और 
(ख) शब्द! “(28879?' के बाद शब्द छाव सात साहा 000% 0/ 
पादाबकपात 26 /ातक्रणाहत 0ताए5प्रा0 ते 09 ॥0. +यांठ्ठ। 
ए०एघर् (कैश 89॥9#07) 0740०, 048'! बढ़ाए जाय | 
७-मूल्न अधिनियम की धारा ४ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय:-..- 
4, ([7) पक फछक 0७छले] ॥0- 00. माही (60७ 0४ 


 एण्ण)०४ ४659 07 ४0७ प्रषा0श्ा'.0. 80 0]॥६ 9000)  8॥/ 00709 8 
का गंपपा0कापा0 8 ॥0॥07॥0 -४॥७])] )97 8 
साहा 0०घ०४, 8०8०. 0५ . 


(9) 6 447ए008॥७ (७9679, 0 8॥8]] (0 १%-0400 (परक्याफाका 
0९ $#95 छ9' (०फण्णं ; 
(0). ई0ग्राए &0700७ ५68 906 09ंणए कुछ४078 ॥09श8 ७ 
0०06 7907779॥60 99 ६80 00४7४ 778॥000 ; 
ह छे 


चतत एक] 


ऐड हक बार 
काउन्सिल 


एक्ट स० 
१८,१६२६ 
की घारशा १ 
का संशोधन 


ऐक्ट शं० 
ऐ८, १६२६ 
की धारा ४ 
का संशोधन 


एक्ट २८५ 
१६२६ को 
धष्राश् का 
संशोधन । 


४० विधान सभा 


छी9786 (6) थागठातांपे 


ध ३ जून, १६ 
(ह) 80४७४ 798०8 ९64068 4 470॥7) 8॥0886 ४0 99५ ॥॥6 000 
९७088... ० 6 माां्ठी) 00प7%, ० ॥298४० भी 
0 $पहांग्रट88 47 :0]0)8)80 67 वाक्य ; 
(6) 7ंग्र० ए७808 ९90048त,. 46फ कााणाएुअआ बीए) ७9 0७ ४ 
७१७९8 ०0! शिक्षण ॥7.086 70 छ7७तं 40 वा एैक्षाप॥80 (६). 


#ण्राधाणक | 


(2) पाकर शान 80 9 ०० ाश्ाओशा 0० धात 90 (७ 
णै6७०प एड थी0 एणएरण। गा हाएी मराध्गाण 88 शाह | 
7978807]0060. 

(8) 4.6 $शाप 0 0०06 06 70 07४90 का... 066|0व कण 
9 %6 3087 (0770 शाक्वो। 90 85 "एप ! 

(4). 2 ग्रष्याक' ९0060 0०7 70707790 थ 40 4 & ढक्काएए। ४० 
8॥09]] 96 9006680 067 गर0रां!काएते 40 807४6 4070 #6 ? छा 
हुए ० रंड एएलचे०ट0880708 46५ 0| 0#706 । 
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द--मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय:- 
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सन्‌ १६४० ई० का इग्डियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश ५१ 
संशोधन) विश्वेयक् 
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६--मूल अधिनियम की धारा ४ के बाद निम्नलिखित नयी शरा 

8-2. बढ़ेयी जाय।--- 
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१०--मूल अधिनियम' की घारा ६ की 
(१) उपधारा (१) के खण्ड (०) में से ; 
.. (को) शब्द “#॥7७ 7स्‍/70000 07 तृतकएा्राएपंएड़ 70 ७0९000002000 जय 
006 [7कफ्क्रेताक. ती. हशी-#कषण07 (2) शा " (8) ता 


ऐक्ट 2८; 
१६२६ मे 
नयी धारा 
पट. का 
बढ़ाया 
जाना । 


ऐंक्‍्ट 3८, 
१६२१६ की 
घारा ६ का 
संशोधन । 


श्र विधान सभा [ २ जून, १६४५ 
द 800040॥ 4, 06 ९्थ्यवांत॥०8 ज्ञा० शा] 96 कत्लेकल 


$0. #8ए७ . 960॥0 ढो6686 6 निकाल दिये जांय॑ ; 


(ख) (४) निक्काल दिया जाय । । 
(ग) खण्ड (४) में से शब्द्‌ “ब्याव ४78 पुंप०एप्रा॥ 700088079 [0 
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दिये जांय | ! 

(घ) खण्ड (०) में शब्द्‌ “06 7९8900%ए० ६078 ० 0०709 रण 

+$70 ठक््ाफराहरओ गत 09808 जञ0०0 0 (ऐक्ोीिपाओा | 

४० ७७ ००००१ ध्यव” के स्थान पर शब्द 0 |छग 

० ०८०” रखे जायेंगे । ; 

(२) उपधारा (४) निकाल दी जाय । | 

कार्य आदि ११--मूल अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमो' के 5 

का वधी.. या अधीन अधिकारो' के अभिप्र त (परपर्टेड) प्रयोग में, निश्चित दिन से ,लेकर 

करण. धारा ३ के अधीन उनके भंग होने तक इलाहाबाद काउन्सिल या अवध काउन्सित| 

(वेलिडंशन) छरा दी गयी सब आज्ञाए', किये हुए कार्य या कार्यवाहियां, दिये हुए निदेश या 

उपयोग में लाये हुए अधिकारो', के विषय सें यह समझा जायगा कि वे सब विधि 

(_ज्ञा) की दृष्टि में उसी अकार ठीक और बंध (बेलिड) हैं, मानो' मूल अधिनियम 

के अधीन नये हाई कोर्ट के लिए उचित रीति से स्थापित बार काउन्सिल द्वारा: 

यह अज्ञायें दी गयी थीं, कार्यो या कायवाहियां की गयी थीं, निर्देश दिये गये थे या 

अधिक प्रयोग में लाये गये थे । । 

१२--यदि्‌. कोई कार्य था कायबाही आडिनेंस के प्रारम्भ की तारीण 

काउन्सिल से पूरे, इलाहाबाद काउन्सिल या अवध काउन्सिल छारा या उसके समक्ष या 

2 विरुद्ध प्रारम्भ की गयी हो और उक्त तारीख पर विचाराधीन हो तो वह नये| 

हारा या हई कोट के लिए स्थापित बार काउन्सित द्वारा या उसके समक्ष या विरुध इस 

उनके प्रकार जारी रहेगी मानों नये हाई कोर्ट के लिए स्थापित बार काउन्सिल द्वाराया 

चाराधीन उसके समक्ष या विरुद्ध वह कार्य या कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी । 
कार्य या 
कायवाही। 


कॉउन्जल १३--जो भी सम्पत्ति, कोष (फन्‍्ड) और पू'जी (एसेट्स) आर्डि 


और अवध के भारम्भ होने की तारीखें पर इलाहाबाद काउन्सिल या अवध काउन्सिल पे 
काउन्सिल हों या उनमें निहित हों, और ऐसे सब दायित्व ओर आभार (लाइबिक्िटी 
(इसेंट्स) एन्ड 'आब्लिगेशन) जो उक्त काउन्सखिलों पर रहे हों, या जो उनके विरुद्ध प्रयोग 
और दाथि- "ये जा सकते हों, उक्त तारीख से नये हाई कोर्ट के लिए स्थापित बार काउन्सिल 
स्व (लाइ- की संक्रामित (ट्रांस्फ़ड) हो जायेंगे या उसमें निहित हो जायेंगे या उसके विरुए 
बिलिटीज़ | प्रयोग में लाये जा सकेंगे । |, 








इलाहाबाद 









सन १६४० ई०का इश्डियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश हरे 
संशोधन) विधेयक 


| प्रस्तावना 
कुछ प्रयोजनों के निमित्त, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में इन्डियल. बार 
काउन्सिल्स ऐक्ट, १६२६ में संशोधन कश्ना आवश्यक है 
, इंसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-- 


माननीय अध्यक्षे--इस विधेयक पर कोई संशोधन किसी धाश के सम्बन्ध में 
मेरे पास नही' आया है । यांदे कोई माननीय सदस्य किसी धारा में कोई संशोधन 
करना चाहत हों तो में अलग-अलग धारायें उपस्थित करूँ , किन्तु यदि कोई 
संशोधन नही' है तो में कुल घाराओं को एक साथ, ले लू'गा । में एक सिनट रुकता 
हू'। ( कुछ ठहर कर ) क्‍ 
प्रश्न यह है कि धारा ए १ से १३ तक ओर प्रस्तावना, इस विशद्येयक का अश 
मानी जाये ! हि 
(प्रश्त उपस्थित किया गया आर स्त्रीकृत हुआ । ) 
मॉननीय ठाक्टर सम्प्णानन्द--श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ, कि सन्‌ 
१६४० ई० का इण्डियन बार काउन्सिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 
स्वीकार किया जाय । 
माननीय अध्य _---.अश्न यह है. कि सन्‌ १६५४० ६० का इश्डियन बार 
काउन्सिस्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विश्वेयक स्वीकार किया जाय । 
| (प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
सन्‌ १६४० ई० का उत्तर भदेश ओधोगिक फगड़ों का 


(संशोधक) विधेयक 


माननीय डाक्टर सम्पण निन्‍्द...माननीय अध्यक्ष महोदय, में सन्‌ १६४० ६० 
का उत्तर प्रदेश औद्योगिक कगडों का (संशोधक) विधेयक उपस्थित करता हूं। 
(कुछ रुक कर) माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि सन्‌१६४० ई० के 
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झाडा के (संशोधक) विधेयक पर विचार किया जाय । 

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत छोटा सा, परन्तु कई दृष्टियों से 
बहुत आवश्यक है। हम इसके द्वारा कोई नया कास नहीं करने जा रहे हैं। 
हमारे कुछ ऐसे कामो' में जो कुछ द्नो' से होते चले आ रहे हैं. ओर सफलता पूर्वक 
होते चले आ रहे हैं कुछ अड़्चनें पड़ गई हैं और उनको दूर करते के लिये 
हमारा यह प्रयास है । जेसाकि साननीय खद॒स्यों को ज्ञात है, थो तो बर्कर्स कप्ेटीज 
को कायम करने का अधिकार इस देश में सभी गवर्नमेंट को है परन्तु जितनी 
अधिक बकस कम्ेटीज्ञ इस प्रदेश में कायम की गई उतनी और कहीं कायम 
नहीं की गई | उनके सम्बन्ध में. कई तरह के मतभेद हो सकते हैं. और हैं, 


बल ] 
एक्ट शा५० 


. १८, १६६६ 


2 विधान सभा [ + जून, १६५८ 


[ साननीय डाक्टर सम्पूरणनन्द | 

मैं इस बात को जानता हूँ । हो सकता है कि उन कमेटीज के कामों पर जो आजक्षप! 
किये जाते हैं. उनमें कुछ तत्व भी हो, फिर भी यह बात सभी को स्वीकार 
करनी होगी कि इन कमेदीज्ञ ने जो कारखानो' में हैं. बहुत सा अच्छा काम भी 
किया है। वहत से झगड़े जो बहुत दिनो" तक खिंच जाते हैं. इन कमेटीज के 
के ढ्ारा जल्दी तय हो सके और जो ओद्योगिक शांति काय्रम रही है उसके 
बनाये रखने में भी बहुत कुछ श्रंय इन बक स कमेंटियों को हूं । 

परन्तु हाल के कुछ अदालती फसलो" से कुछ ऐसा संदेह सा होने लगा है 
कि शायद वक्‍्ले कप्तेडियां कायम हो सकती हैं या नहीं ही सकती हें | यह जो 
विधेयक पेश किया गया है. इसके द्वारा बक्से कप्तेटियों" के कायम करने का 
अधिकार इस सदन से मांगा जा रहा है । सम्भव है कि आगे चल करके और 
कोई कमेटियां कायम करनी पढें जिनमें मज़दुरा' के मतिनिधि रहें और 
मिल मालिको' के बरतिनिधि' रहें, तो उसके लिए हमें स्पष्ट रूप से अधिकार, 
ले लेना है ताकि आगे चलकर किसी किस्म की कोई कानूनी अड्चन न पड़: 
सके । वकक्‍ल कम्तेटियो' का निर्माण केसे हो, बक्से कप्तेटियो" का चुनाव कैसे हो; 
इसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की रायें है! सकती हैं। अभी तक जो हमारा तरीका ' 
वक्‍से कप्तेटियो' के बनाने का रहा है मुमकिन है कि आगे चलकर उसको छोड़ 
देना पड़े और कोई दूसरा तरीका अखितयार करना पड़े ओर फिर आगे अनुभव 
के वाद घछुमकित है कि कोई ओर तीसरा तरीका अख्तियार करना पड़े, इन सव 
बातों के लिए गुज़ायश इसमें रख दी गयी है। वकक्‍से कप्तेटियों का निर्माण 
होगा, उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि हो'गे और मिल मालिकों" के प्रतिनिधि 
होंगे, लेकिन चुनाव किप्त त्तरीके का होगा इसके लिए शास्ता खुला छोड़ दिया 
गया है | जेसी परिस्थिति होगी, वसा काम: किया जायगा। एक अधिकार यहेँ 
है जो हम ।रा मांग रहे 

दूसरी बात यद है कि अभी तक हमारा तरीका यह रहा है. कि यदि किसौ 
कारखाने में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है तो हम उसका प्रबन्ध अपने हाथ 
में ले लेते हैं ओर एक अथराईज्ड कंट्रोलर मुकररए करते हैं, जो मजदरो' की 
मजदूरी देता है, सामान खरीदता है, सामान तेयार कराता है, सामान बिकवाता 
है और अपना कमीशन ले करके जो मुनाफा बचता है वह कारखाने के मालिक 
को दे देता हैं। अभी तक यह दस्तूर था लेकिन हाल में हाई कोर्ट ने' ऐसा फैसला 
किया है कि गवर्नमेंट अथराईज्ड कंट्राज्लर मुकर्रर कर सकती है, लेकिन यह 
जरूरी नहीं है कि मिल सालिक अथराईज्ड कट्रोलर का कहना .सानें। यह एक 
रुकावट हमारे रास्ते में आ गयी है और इसके लिये हमने . दो 
बातें इस विधेयक में की हैं, एक तो यह्‌ कि जहां-जहां हमाए 
अथराईज्ड कट्रोलर नियुक्त हैं. उनका अधिकार. जारी रहे और 
बीच में उनका अधिकार खत्म न हो जाय जिससे मज़दूरो' की मजदूरी रब 
जाय ओर ज्ञास कर गन्ने के कारखानो' में, जो रुपया बाकी है वह न रूक जाय | 
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दसरी बात यह है छि आगरा में ओर दूसरी जगह कुछ एसे कारखान हैं 
जिनमें क। आदमी मालिक हैं और कोई बाकायदा कम्पनी नहीं है। आपस में 
झगड़ा होने की वजह से ये कारखाने बन्द पड़े हैं । जो उन कारखानों के मालिक 
हैं. उनमें से कुछ यह चाहते हैं कि वे कारखाने गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले ले 
ओर कुछ यह नहीं चाहते ढें । इसकी बजह से दज़ारां मजदूर वकार बेठे हुये हैं 
महज़ इसलिये कि कारखाने बालों में कगड़े हैं ओर वे आपस में कोई चीज़ 
तय नहीं कर पाते हैं | इसलिये इसके जरिये यह अधिकार मांगा गया है कि अगर 
ऐसे कारखानों के कुछ मालिक यह चाहें कि उनके कारखानों को गबनेमेंट अपने 
हाथ में ले ले, तो गवर्नमेंट उनको अपने हाथ में ले सकती है। में समझता हूँ. कि 
इन सब आवश्यकताओं को देखते हुये सदन इसकी स्वीकार करेगा। 


श्री राजाराम शास्त्री---जो बिल इस हाउस के सासने पेश किया गया है 
उसका उद्दे श्य बतलाया गया है कि सरकार कारखानों के अन्दर कारखाना 
समितियां बनाने का अधिकार चाहती है । साथ ही साथ जिन कारखानों में अव्य-- 
बस्था है उनके प्रबन्ध को भी जरूरत पड़ने पर हाथ में लेना चाहती है। यह बात 
मेरी समझ में नहीं आई कि यू० पी० का जो इन्डसि्ट्रियल ऐक्ट है. उसके हिसाब से 
तो गवर्स मेंट को बेसे ही अधिकार है कि वह कारखानों के अन्दर कारखाना 
समितियां बना सकती है और उस अधिकार का प्रयोग करके इस आन्त में करीब- 
करीब सभी कारखानों में गवर्नमेंट ने कारखाना समितियां बनादी हैं और जैसा कि 
माननीय शिक्षा मन्त्री ने कहा कि ये कारखाना समितियां बहुत अच्छा काम भी 
कर रही हैं, फिर कया आवश्यकता पड़ गई इस बक्त कि इस वरह का बिल हाउस 
के सामने पेश किया गया ? यह कहा गया कि हुकूमत ने जो यह काम किया है 
या करना चाहती है, उसके बारे में सन्देह प्रगट किया गया है। जिस वक्त इस 
सूबे में सरकार ने कारखानों के अन्दर कारखाना समितियां बनाई थीं, उस 
वक्त हमारे जसे बिचार के लोगों ने इस बात का विशेद किया था और 
यह कहा था कि डुकूमत जिस तरीके से बक्से कप्रेटियां बना रही है, बह 
तरीका ग्रलत है। शायद खरकार के अधिकार में यह बात नहीं थी। 
उसने जो उसकी पाबर थी उसका दुरुपयोग किया और दुरूपयोग करके 
एक तरह से सनसानी की और एक खास पार्शी के साथ्र' पतक्षपात करके 
वक्‍्ख कप्तेटी का निर्माण किया। अभी तक जो बक्से कमेटियां यू० पी० 
बनाई गई”, उनमें एक बात का ध्यान रखा गया ओर बह यह कि चू'कि 
सारे देश में आई० एन० टी० यू० सी० की० मेम्बरशिप सबसे ज्यादा है 
इसलिये हुकूमत ने यह सिद्धान्त मान लिया कि देश की हर व्यवस्था में ओऔर हर 
कारखाने में अगर कोई यूनियन आई० एन> टी. यू० सी> से सम्बद्ध हो 
तो उसको उन्होंने यह अधिकार प्रदान कर दिया कि वकक्‍से कमेटी के सुमाइन्दों 
को वह बिना चुने हुओ ही, अपने आप नियुक्त कर सकती है। यह नियुक्ति करने 
का तरीका जो रखा गया वह बिलकुल गरालत है, उसका परिणाम कया होगा ? 
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[ श्री राजाराम शास्त्री ] | 
वास्तव में बर्क्स कप्तेटियों के बनाने की जिस वक्त घोषणा की गई थी उस वक्त 
लोगों में काफी उत्साह था। एक जमाना यह था कि जब कारखानो' के अन्दर 
मालिक अपनी सनमानी करते थे, जब चाहते थे मजदूरो' को निकाल देते थे, 
उनकी नौकरी की शर्तों में परिवर्तेन कर देते थे और हर तरह से मनमानी 
करते थें। मजदूरो' को कोई अधिकार नहीं था कि उनसे बात कर सकें या 
उनके साथ बराबरी की हैसियत से वेठ सकें। मजदूरों की बहुत दिनों से यह 
मांग रही कि कारखानों के अन्दर फैसी व्यवस्था की जाय, मालिक मजदूर का 
सम्बन्ध कैसे अच्छा बने । इसके सम्बन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधियों को मालिक 
की बराबरी की हैसियत दी जाय; इस मांग के आधार -पर जब बक्से कमेटियां 
बनाई गई और मजदूरों को मालिकों की बराबरी का अधिकार दिया गया, यह 
मजदूरों की बहुत बड़ी विजय थी और मजदूर समभते थे कि अब उनको 
मालिकों की बराबरों का अधिकार मिला है ओर अब उसको तरककी करने का 
मोका मिलेगा | उसके बाद जेसी कि हमारे देश की राजनीति है ओर यह बड़ी 
दुर्माय की बात है कि राजनीतिक पार्टियों की ब्रजह से, सिद्धान्तों के संघर्ष की 
बजद से हमारे देश के मज़दूरो' का संगठन बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है। एक 
जमाना ऐसा था कि जब मजदूरों में एका कायम. हुआ तो कितने हो बड़े-बड़े संघर्षों 
में मजदूरों ने आथिक दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से कमजोर होते हुए भी बड़े-बड़े 
व्यवसायपतियो" को परास्त किया, लेकिन अफसोस कि जिस बकत॑ राजनीतिक 
संघर्ष देश में आया, मजदूर आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस 
पार्टी, विभिन्न दलों में विभाजित हो गया। उसका परिणास यह हुआ कि किसी भी 
जगह पर आज मज्यदूर संगठित होकर अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाये । 

ऐसे मौके पर जब कि बक्‍ले कप्तेटियां कानूनी तोर पर बनीं तो मजदूर यह 
'सममते थे कि अब जिन व्यक्तियो' पर हमारा विश्वास" होगा वही प्रतिनिधि 
बक्ले कप्रेटियों में जांयगे ओर अपने अधिकारों के लिये लड़ेगे | और इस प्रकार 
सालिक और मजदूर मिलकर कारखानो' के प्रबन्ध को सचारू रूप से चला सकेंगे। 
जल्ञेकिन जसा कि मैंने कहा मज्यवूर आन्दोलन. में. विभिन्न राजनीतिक पार्टियां बन 
गयीं और देश की हुकूमत भी एक पार्टी की बनी । तो उस हुकूमत के दिल में 
यह ख्वाहिश होना बहुत स्वाभाविक था, क्योकि सज़दूरों में उसकी पार्टी कम- 
जोर थी ओर उसको हुकूमत की मदद की ज़रूरत थी । इसलिये हुकूमत ने 
पार्टी की मदद करनी शुरू क्षी । नतीजा क्‍या हुआ . कि कुछ दिनो" के बाद करीब-- 
करीब सभी कारखानो' में मज़दूरों' के बीच में विभिन्न राजनीतिक मतो” का एक 
संघर्ष णेदा हो गया। अभो माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि यू० पी० में जितनी 
वक्‍्ल कप्रेटियां बनाथी गयी हैं. उतनी किसी सूबे में नहीं हैं । मैं इतना ही कहना 
चाहता हूँ कि यू० पी> में जो पक्तपात आई० एन० टी० यू० खी० के साथ किया गया, 
हिन्दुस्तान के किसी, सूबे सें इस तरह से कमेटियां नहीं बनायी गयीं । कई जगह 
पर ऐसा हुआ कि.जहां पर एक आध बार चुनाव किया गया वहां पर आई० एन० 
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टी० -यू० सी० की बुरी तरह से हार हुई । घीरे घीरे यद कोशिश की जा रही है 
कि सभी जगह ऐसा कानून बनावें, जिससे जो आजकल कांग्रेस की हुकूमत की 
आलोचना करने वाली या विरोध करने वाली राजनीतिक पाटियां हैं, या जिनके 
अखर में मज़द,र आन्दोलन है वे न पनपने पायें। और केवल सरकारी सजद,वः 
आन्दोलन ही पनपने पाये । अगर यू० पी० को नीति सारेदेश में आअपनाई गयी 
तो मैं इसे मजबूर आन्दोलन के बहुत दुर्भाग्य की बात सममू गा। 

बकली कम्मेटियां जिस दृग से आज काम कर रही हैं वे और भी 
अच्छे: तरीके से काम कर सकती हैं, वे कारखानों में अच्छा वातावरण पेदा 
कर सकती हैं और सज़दर अपने अधिकारों के लिये सफलतापृत्रक छड़ 
सकता है, बशर्तें कि जो लोग वक्‍ले कमेटियों में बेठते हैं. उन पर सजदूरों का 
पूर्ण विश्वास हो । उसके जानने के लिये एकमात्र यही वरीका है कि जन 
गणना की जाती है । लोकमत जानने का सर्वोत्तम वरीका यही है 
कि बोट डाले जांय और जिस की तरफ अधिकांश मत हो ऊसी को अतिनिरधि' 
माना जाय | सेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह हुकूमत जो 
अपने को जनवादी कहती है, दुनिया के सामने कहती है कि वह एकमंत्रबाद में 
विश्वास नहीं करती, प्रजातन्त्रवाद' में विश्वास करती है, वह केबल राजनीतिक 
क्षुत्न में प्रजातन्त्रवाद में विश्वास करतो है लेकिन व्यापारिक ज्षत्र में बह प्रजा- 
तन्त्रवाद को “हत्या कर रही है। अगर हुकूमत का विश्वास है कि प्रजातन्त्रबाद 
का तरीका ही सब से अच्छा तरीका है. तो क्‍या वजह है कि कारखाने के 
अन्दर या जक्से कतेटी में जब सजवूरों को अधिकार दिये जाते हैं, तो वहां पर 
प्रजाकन्त्र का तरीका क्‍यों नहीं बरतती ? हमें खुशी है कि हमारे मन्त्री महोदय 
ने शकर के कारणखानों में इस' प्रजातन्त्रवाद को माना है जिसकी घेजह से सारे 
देश में हमारे सूबे की शोहरत हुई कि वास्तव में हर एक मजदूर को यह आधिकार 
दिया गया कि वह जिस को चाहता है उस को अपना वोट दे सकता है। और 
जो परिग्णाम निकला वह भी हमारे सासने है। यह दुर्भाग्य की बात है. कि जीतने 
वालों. में एकता न रही। लेकिन मजदूरों ने यह जाहिर कर दिया कि उनका 
विश्वास किस पर है। इसी तरीके से अभी-अभी मालूभ हुआ है, यू> पी० ये 
लेबर कमिश्नर का पिछला अवाडे हमारे सामने है, उससे में यह बतलाऊगा 
कि जो बक्से कमेंटियाँ काम कर रही हैं, उनके लिये क्रिस तरीके से कारखाने 
में झगड़े होते हैं । १६ मई को उनका अवाडे हुआ था । कानपुर में एक बंगाल 
केमिकल फर्मास्युटिकल बकक्‍ल है। इस बात के जानने की ज़रूरत पड़ती है कि 
कौन सी यूनियन रिप्रेजन्टेटिब बाडी (प्रतिनिधि संस्था) है और कोन ली नहीं 
है। इस कारखाने के अन्दर दो यूनियनें काम करती हैं । एक का नाम केमिकल 
सज़दूर यूनियन और दूसरी का नाम है राष्ट्रीय केमिकल मजबूर यूनियन । 
राष्ट्रीय केमिकल मजदूर यूनियन कांग्रेस के प्रभाव में है और आई० एन० 
टी० यू० सी० के हाथ में है और केमिकल. मजदूर यूनियन #माजबादी हिन्द' 
जंदूर सभा में सम्मिलित है। यह जानना था कि इनमें से कौन सी प्रतिनिधि 
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( श्री राजाराम शास्त्री | का ५ नील 
संस्था है। लेबर कमिश्नर ने यह लिखा है कि वह रजिस्ट्रार के आफिस से यह 
नहीं जान सके कि किस संस्था के कितने सेम्बस (सदस्य) हैं । उन्होंने सीक्रेट 
बजट लिया और वोटिंग के बाद उन्हों ने यह लिखा है. कि सिर्फ रे आदसी 
यहां पजेंट थे जिनमें सिफे ४४ ने बोट किया और उन ४४ के पंतालिसों ने 
केसिकल मजदूर यूनियन जो हिन्द मजदूर सभा में सम्मिलित है उसके लिये 
वोट किया और आई० एन० टी० यू० सी० के पक्ष में एक भी बोट न पड़ा । 
आपने स्टेंडिंग आड़े के लिये. तो केमिकल बक्से मजदूर यूनियन को डमाक्रोसी 
के सिद्धान्त के मुताबिक सान लिया; लेकिन श्रम मन्त्री जी ने जो चक्र कमेटियां 
वनाई वे जिस तरह से बनी हैं उनमें जिनको एक भी वोट नहीं मिला है वह 
रिप्रेजेन्टेटिव बाडी मानी जायगी और जिसको पेंतालिस में णेंतालिखों बोट 
मिले वह अनरिश्र जन्टेटिव बाडी ( अप्रतिनिधि संस्था ) मानी जायगी | मैं यह 
पूछता हूँ कि यह क्या प्रजातंत्रबाद है, यह कोन सी डमोकऋसली है और क्‍या 
मजदूर इससे प्रजात॑ंत्रवाद को शिक्षा के सकते हैं। हो सकता है कि इससे आपकी 
पार्टी को और आई० एन० टी थू० खी० को मदद मिले, लेफिन हुकूमत पत्तपातपूरण 
ढ'ग से नहीं की जानी चाहिये | होना यह चाहिये कि घेतालिस में पैंतालिखों बोट 
जिनको मिले हैं उनको चाहे बक्से कमेटी हो चाहे स्टेडिंग आडडेस हो, सब जगह 
' उन्हीं को नुमाइन्दगी सिलनी चआाहिये। और जिनको एक भी बोट नहीं मिला है 
उनको वहां लुमाइदगी नहीं मिलनी चाहिए | इसके बाद मेरा यह भी कहना है 
कि आज खभी कारखाने के मजदूर यह अलुभव करने लगे हैं कि आ३० एन० 
टी० यू० सी० यूनियन तो पक्तपातपूर्ण ढ'ग से जबर्दरती हुकूमत उनके ऊपर लाद 
रही है, क्‍योंकि जब कभी मतगरुना का अवसर आया है मजदूरों ने इस बात 
को साफ कर दिया है कि उनका रिप्र जेंटेटितर (प्रतिनिधि) कौन है। शुगर मिट 
में मतगणना हुए तो आई० एन० टी० यू० सी. २७ हज़ार वोटों से हारी और 
केमिकल बक्से में हुई तो ४५ के पेंतालिसा बोटों से हार गई। मेरा यह विश्वास 
है कि अगर आज यू० पी० के अन्द्र॒ विभिन्न व्यवसायों में सतगगुना की जाय 
ओर सच्चा प्रजातंत्र कायस क्रिया जाय तो सांननीय श्रम मन्त्री जी को विश्वास 
हो जायगा कि उन्तकी नीति रालत हैं। जिस नीति के बारे में यहां म्रशंसात्मक 
शब्द कहे जाते हैं कि उस पर इस सूबे को गयी हो सकता है। मैं भी इस बात 
को कह सकता हूं कि हमारे श्रस मन्‍्त्री जी ने बहुत सी चीजें मजदूरों के लिये 
ऐसी को हैँ. जिनपर हमें गये हो सकता दै लेकिन यह एफ ऐसा काम है जहां 
पर प्रजातंत्रवाद॒ के सिद्धान्त के खिलाफ बात जाती है। में नहीं सममा कि 
यह फिर क्‍यों रखा जाता हैँ | में यह जरूर कंहना चाह. हे कि शैशवावस्था में 
जरूर सद॒द को जाती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाय तो उसको मैदान में 
छोड़िये, कम्पेटीशन में छोड़िये, संधधी करने दीजिये ओर संघर्ष करते-करते ही 
वह मजबत होगा । आखिर कितने दिनों तक उस्तको पक्षपातपूर्ण ढंग से दूध 
पिलाते जाइथेगा | अब तो बड़े-बड़े नेता आई -एन० टी० यू० सखत्री७ में हैं: 
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सरकार की भी मदद है और मिल मालिकों का भी इसारा उनके पास है, उनके 
पास कोई कमी नहीं हैं | अगर आज ख्य[इ७ एस० दी यू० सी० कमजोर होती छह्यां 
एलेक्शंस में हार रही है तो बह डिफीट आई एन» ठी० यू- सी० की कमजोरी 
की वजह से नहीं है वल्कि आपका यह पक्षपातपूर्ण व्यवह्दार उसको चौपट किये 
दे रहा है | दसरों का सुकाबला करने दीजिये, दो चार दफा हारने दीजिये और 
हार-वार कर मजबत होने दीजिये । जसे कांग्रेस ने तमाम पार्टियों 
को बरावर पराजित किया ओर संघर्ष में उतरी ५ संघर्ष किया ओर 
संघर्ष करते-करते शक्ति आई और आज वह विजयी हुई। संघर्ष से 
जीवन आता है और संघर्ष ही शक्ति देता है। और इसी तरह 
से ही इंसान ओऔर रालनीतिक पार्टियां मजबूत हुआ करती हें। 
वक्‍स कमेटियों के सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि इस बिल में यह साफ नहों 
किया गया है कि बकरे कप्ेटियां कैछ्ते बनाई जांयगी | यह चीज एक खजबीभीह 
सकती हैं । इसमें कया एतराज है कि आप साफ कह दें कि वकक्‍स कमेटी किस तरह 
से बनाई जांय । इसको गोलमोल रखना टीक नहीं - | आप सत्य बात रखिये कि 
मजदूरों के जो प्रतिनेत्रि होंगे, जो चुने हुये प्रतिनिधि होंगे, वे इसमें होंगे। इस 
चीज को मान लेने से साननीय श्रम मंत्री जी का हाथ और आई० एन० टी० यू० 
सी० का धाथ जो खुला हुआ है, बह जरा बंच जायगा। में साथ साथ यह कहूंगा 
कि इस चीज़ को गोलमोल न रखें, साफ कर दें कि आपका इशारा किस तरफ 
है । क्‍या आंप यह गुजाईइंश किये हये हैं कि भविष्य में जो कमेडियां बनेंगी उनका 
चुनाव करेंगे, या तो जिस त्तरह से अब तक चल रहा है यानी कि एक पार्टों 
को आपने अधिकार दे दिया है कि बह जिस तरह से चाहते हैं अपने काम को 
चलाते हैं, अगर यही विचार है, तो इसका क्या नतीजा होगा ? माननीय अध्यक्ष 
महोदय, इसका नतीजा यह हो रहा है कि आई० एन- टी यू८ सी० के लीडसे 
जो कुछ चाहते हैं करते हैं ओर कोई भी शख्श जो कि उनकी बात को नहीं 
सानता है बह निकाल दिया जाता है | अभी मैने अखबार म॑ पढ़ा है कि चोने 
जी वगैरह, उसमें नहीं रहे हैं। इनकी साफ इच्छा यही थी, इसका उसूल साफ 
यही था कि आई० एन० टी> यू० सी> में रहेंगे लेकिन उसकी धांधली को नहीं 
मानेंगे, कांग्रेस में रहेंगे लेकिन धांघली को नहीं चलने देंगे, । अब चोबे जी 
ने आज अखबारों में चकतव्य दिया है कि किसी भी ईमानदार ओर डेमोक्रोट 
आदसी के लिये अब आई. एन० टी० यू० सरी० में जगह नहीं है। ही सकता है. 
कि कल शायद यह वक्तव्य निकले, या निकट भविष्य में यह निकले कि ईमानदार 
ओर सच्चे आदमी के लिये कांग्र स में जगह नहों है। समझदार आदमी वह 
है जो ठोकर लगने से पहले सोचले, जब ठोकर लगे तब सोचे तो यह कोई 
दूरन्देशी की बात नहीं है । हम जितने मजदूर तहरीक में काम करने वाले हैं 
बह सब इसका अलजुभव कर रहे हैं कि मालिकां की शाक्‍त बढ़ती ही जा रही है । 
मुझे बड़ा अफसोस मालूस पड़ता है कि हमारे यू० पी० का लेबर मृबमेंट: 


बिलकुल चौपट हो रहा है | स्वर्थ बढ़ने क्री हमा 
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[ श्री राजाराम शास्त्री | 
अपने संगठन ओर एकाकी शक्ति से जो कुछ मी मुकाबिला और 
झगड़ा मालिकों से करते थे और मजदूरो' के अधिकारों की जितनी भी रक्षा 
करते थे, वह शक्ति अब क्षीण हो रही है । मैं समझता हूं 
कि यह आवश्यक है कि आप बक्से कप्तेटियां बनाबें, उनको नये-नये अधिकार 
दीजिये, उनका चुनातब कीजिये और इस तरह से , इस ढ'ग से काम करेंकि 
उनकी शक्तित बड़ जाय। में यह सी कहना चाहता ईँ कि वक्‍र्स कम्ेटियां जिस 
उद्देश्य से बनाई जाती हैं वह उद्देश्य पूरा होना चाहिये। होता यह है कि 
अगर कोई सजदूर निकाल दिया जाता है तो खूब बहस होती है कि यह सही 
निकाज्ञा गया या नहीं, लेकिन जहां तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, कारखाने के 
प्रबन्ध का तालखझुक है, वहां बक्से कप्तेटियों की कोई पहुँच नहीं है.। मालिकों 
के हाथ खुले हुये हैँ कि चाहे जितना कुप्रबन्ध कारखाने के अन्दर करें। में 
दावे के साथ कह सकता हूँ कि बक्से कम्रेटियां तब तक शक्तिशाली नहीं हो 
खकती हैं, तव तक कारखाने के अन्दर अमनोअसान कायम नहीं हो सकता 
है, जब तक कि वक्‍ले कम्नेटियों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि 
कारखाने के अन्दर जो मालिक का प्रबन्ध है उसके अन्दर भी उनका हाथ है । 
जब तक उनको यह अख्तियार नहीं मिल्लेगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो 
सकती.) मालिक अपनी सनमानी करते जांयगे, कारखाने में कुप्रबन्ध बना रहेगा, 
झाड़े रकट होते रहेंगे और मजदूरों की हालत बदः से बदतर होती रहेगी, 
वे सदा पिसते रहेंगे । 


इस बिल काजो दूखरा हिस्सा है उसके सम्बन्ध में मुझे बड़ी खशी है 
_ कि हुकूमत ने यह अधिकार लिया है कि अगर ४० प्रति सैकड़ा या उसके अधिक 
हिस्सेदार प्राथेता पत्र दें तो हुकूसत कारखाने को चलाने के लिये प्रबन्धक नियुक्त 
करेगी | मेरा यह ख्याल है कि इसमें ४० प्रतिशत या उससे अधिक की जो कैद 
है बह ज्यादा है । हम यह चाहते हैं. और यह ठीक सममभते हैं. कि ५० प्रतिशत 
का बगैर विचार रखे हुये अगर पर्याप्त संख्या में हिस्सेदार इस चीज़ को चाहते 
हैं कि कारखाने का छुमबन्ध हो रहा है और गबने सेंट को उसका प्रबन्ध लेना 
चाहिये, तो गवर्भचमेंट को उसमें फिर देरी नहीं करना चाहिये कि ४० ग्तिशत 
हो जांय या उससे ज्यादा हो जाये तमी उस कारखाने का प्रबन्ध अपने हाथ में से । 


में समझता हूँ कि ४० फीसदी से कम हो या काफी तादाद ऐसी हो जिससे 
हुकूमत को विश्वास हो जाय कि कारखाने का इंतजाम गन्नत है तो हुकूमत 
उस कारखाने को अपने हाथ में ले ले। दूसरे मैं यह देखता हूं कि जिस तरह से 
कारखाने का प्रबन्ध: है उस तरह के .अबन्ध को हाथ में ले लेने से कास नहीं 
चलेगा बल्कि यह होना चाहिये कि जिस रूप में कारंखाना लिया जाता है तो उसको 
और अच्छा बनाने के लिये और बिस्तार करने के लिये और जिस तरह से 


डुकृमत को उसका प्रयोग करना अआहिये उस तरह से प्रयोग करने के लिये 


ढ़ 
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उसको हुकूमत को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । वास्तव में हमारे सूबे का 
जो व्यवल्लायीकरण रुका हुआ है उसका यही कारण है हालांकि कारखानों 
के मालिक कहते हैं कि सज़दूर हड़ताल कर देते हैं ओर गो लो की पालिसी 
काम में लाते हैं जिससे देश का उत्पादन टीक तरह से' नहीं हो पाता है। इसके 
अलावा नाना प्रकार के वह कारण बतलाते हैं। जिन कारखानों के मुताल्लिक 
सालूम हो कि बहां का उत्पादन कम हो रहा है उनकी गवर्नेमेंट अपने हाथ में 
ले और दूसरे बहां के मेनेजमेंट में रहोवदल करने का राइट गव्नमेंट अपने 
हाथ में ले ले। यदि ऐसा हो जाय तो में कह सकता हूँ कि बहुत ह॒द' तक कार- 
खानों के साज्तिक स्वयं प्रबन्ध ठोक करेंगे ज्ञी फिर भी ऐसा नहीं करेंगे उनको 
निकाल दिया जाय | जब यह मालूम हो जायगा कि हुकूमत कारखानो' को जनता 
के हित में लेती है और बह प्रबन्ध करने वालो' को निकाल सकती है तो हमारा 
पूरा विश्वास है कि यू> पी० के अन्दर कारखाने ठीक तरह से चलेंगे । 
इस बिल के जो .उद्द श्य हैं उनसे में पूरी तरह से सहमत हूं । में उम्मीद 

करता हूं कि हुकूमत उनको पूरा करने के लिये जो मुनासिव तरीके हमने पेश 
किये हैँ उन पर गम्मीरतापूर्वक्र विचार करेगी और हमें विश्वास है कि यू० पी० 
में व्यवसाय आगे बढ़ेगा ओर यहां की जनता सम्रद्धिशाली होगी। हम हुकूमत 
के साथ हैं। में उम्मीद करता हूं क्रि जनतन्त्रवाद जिसका हमने जिक्र किया 
है हुकूमत उस पर गम्भीरतापूवीक विचार करेगी और उसे स्वीकार करेगी और 
फिर जब बिल पास होगा ते। उससे हमें बहुत कुछ लाभ हो सकता है । 

श्री रॉमकुमोर शास्त्री--अध्यक्ष महोद्य, श्रम मंत्री जी से आजकल के कार- 
खानों में मजदूरों और मालिको" के द्रसियान में कैसा व्यचद्ार होना चाहिये 
ओर ड्द्योग धन्ये किस तरह से चलते रहें उस सम्बन्ध में बक्से सभिति ठीक 
तरह से काम कर रही है उनका बिस्तारपुर्वक वर्णन किया है। अभी कुछ समय 
पहले यह आवाज आती रहती थी कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों 
को सजदूरी बहुत कम मिलती है और उन्हें ज्यादा मिलनी चाहिये और कुछ 
दुल ऐसे भी थे जिनका एक मात्र उद्देश्य यही था कि जो साधारण वातावरण . 
है उसे विषाद में परवर्तित कर दें। | 

मेरे मित्र श्री राजाराम शास्त्री यह कहते हैं. कि राजनीतिक संघर्ष के कारण 
मजदूर आंदोलन छिनन-भिन्‍्न हो गया है। मैं उनसे विनम्रतापू्वक यह विवेदन 
करू गा कि उसका एक सात्र कारण यह है कि विभिन्‍न दल हैं, ओर उनके जो 
आधनायक तथा नेता हैं वे पंटी बुजजुआ क्लास के हैं और जब नेता उन्त मजदूरों 
में से पंदा नहीं होते हैं और उघार के नेता आते हैं। इसी वजह से यह आंदोलन 
गड़बड़ी की हालत में है। अब जरूरत श्री राजाराम शास्त्री की नहीं है, गंगा सहाय 
चने की नहीं है और सूरजप्साद अवस्थी की नहीं है । कानपुर के मसऊझदूरों 
में अगर कोई अपग्नगश्य कास करनेवाला है जो खुबह से शाम तक श्रम करके 
कह कमांता है आगरा बह सजदूरों का नेता होता है तो मजदूर आंदो लनसफल 
हो सकता ह । 


दर विधान सभा [ २ जून, १६४० 


[ श्री रामकुमार शास्त्री | | 

आपने इस सिलसिले में आई० एन० टी० यू० सी० का जिक्र किया है। कोई 
भी हुकूमत हो उसको एक न एक जगह पर अपना पांव अड़ाना पड़ेशा | उसके 
दिमाग में यह था कि आई० एन० टी० यू० सीं० के जरिए मजदूरों का काम' चल 
रहा है | लेकिन अभी हाल में मजदूर आन्दोलन, जिसके संचालक शिब्बन लाल 
सक्सेना थे, उस सिलसिले में मतगणना हुई तो मालूम हुआ कि आईं० एन. टी> 
यू० सी का श्रभुत्व नहीं है, लिशवजा शिव्वन लाल सक्सेना की नीति के अनुसार 
काम फिर शुरु हुआ | जब मतगणना में सफलता हुई तो मैं विनम्रता पूर्वक पूछना 
चाहता हूँ सोशलिस्ट पार्टी से कि अब यह हरदो। और गोरखपुर में कया बात है। 
मजदूर आन्दोलन को अपने स्वाथ' की पूर्ति के लिए वास्तव में अगर कोई बिखेरता 
है, उसे नष्ट भष्ट करता है तो वह हैं. मध्यम बग के लोग ।॥ बहुत सी बातों में 
हमारा हुकुमत के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन ईमानदारी का तकाजा यही हे 
कि जहां सच्चाई के रास्ते पर हुकूमत चलती रही वहां हमें उसका पूरा साथ देना 
चाहिए | आप कहते हैं कि इस विधेयक के उदेश्य से आप सहमत हैं, जब उद्देश्य 
उत्तम है , इसम मजदूरों का कल्याग्य है और अगर कहीं थोडी बहुत त्रटियां हैं. 
भी , तो माननीय श्रम मंत्री के कमरे में आप अनेकानेक बार जाते हैं, वहां आप 
उन्हें वह सलाह दे सकते हैं। लक्किन आप यहां श्रम मंत्री जी का घोर विरोध करते 
हैं। में तो मुक्त कंठ से इस बात की प्रशंसा करूगा कि जब जबद्स्त आन्दोत्रन चल 
रहा था, देश में खाने पीने और तरह तरह की सामश्रियों की कमी थी और एक 
आन्दोलन हड़ताल करा कर खड़ा किया जाने वाला था, तब यहां की हुकूमत ने 
बकंघ कमेटीज़ को कायम किया | मैं यह नहीं कहता कि वे उत्तम अकार की थीं, 
परिस्थिति को देख कर उन्होंने जो कार्य किया वह प्रशंसनीय है । आप मानते हैं 
कि बिल का उद्दं श्य उत्तम है। यहां उद्योग धन्धे अ-छी तरह से चल सकते हैं अगर 
मिलमालिकों ओर सजदूरो' में समन्वय को नीति बर्ती ज्ाण। जो रास्ता 
यह हुकूमत अख्तियार करती है, हमारा कतंव्य है कि जहां श्रम मंत्री भूल करते हों 
उसे हम ठीक कराने की कोशिश करें । जिस जिले और जिस कमिश्नरी का मैं 
प्रतिनिधित्व करता हूँ वहां हजारों नहीं. लाखों मन चीनी बनती है, हजारों की 
संख्या में मजदूर काम करते हैं | सन्‌ '३१ से ईख संघ में मैंने काम किया है | वहां 
सांइ'दिफिक ढ'ग के मजदूर नहीं होते क्योंकि ईख वाले और चीनी वाले मजदूरो'" 
में बड़ा फके होता है। आप जो कानून बनाने जा रहे है उसमें सबका समावेश है। 
जो वर्कस कम्ेटीज काम कर रही हैं वे संतोषप्रद कास कर रही हैं। 
हुकूमत को अगर ,ऊचे दर्जे पर आई० एन० टी० यू० स्री० को ले जाना है 
तो पक्षपात की जो वात आतो है, उस हद बक तो नहीं जिस हद 
तक अलाचना की गई है, क्योंकि आलोचक बहुत सी चीज़ो' को बढ़ा- 
चढ़ा कर कहता है, उसे रोकने की चेष्टा करनी चाहिये। हमारे श्रम मनन्‍्त्री 
जी को मजदूरों की स्थिति पर संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये ताकि वह 
अच्छी तरह से फलते-फूलते रहें । उनके हाथ में लेबर, शिक्षा और फॉइसेन्स हैं, 
पढ़ें लिखे उत्तच कोटि के आप विद्वान हैं, फिलास्फर हैं, मुझे आशा है कि आप 
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पक्तपात से काम नहीं करेंगे । इन चन्द अल्फाज के साथ जो विधेयक यहां रखा 
गया है में उसका समर्थन करता हूं । 


श्री सथ प्रसाद अवस्थी--माननीय अध्यक्ष जी, जो विधेयक इस समय पेश है 
में उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जो खास तौर से एतराज़ किया गया 
है बह है वक्‍सी कमेटियों के बारे में । जहां तक वकक्‍ले कमेटियों का सम्बन्ध है 
हमारे माननीय मन्त्री ने काफी प्रकाश डाला है। अब आवश्यकता इस बात को 
थी कि हम इस बात पर विचार करते कि बक्से कमेटियों ने क्या-क्या काम 
किये, उनके खामने क्या-क्या दिकक्‍कतें आई और उनमें किस तरह से सुधार 
किया. जाय । इसके विरुद्ध हमारे सामने यह चीज़ लाई गई कि आई० एन० टी० 
यू०-सी० को बक्से फप्तेटियां क्‍यों दे दी गईं उसके खाथ क्यों पक्षपात किया जा 
रहा है ओर जंसा कि उनका हमेशा का कायदा है हमारे सित्र एक आध पर्चा कहीं 
से फठा पुराना ले आते हैं और उसको यहां पेश कर देते हैं । इसके बाद यहां पर 
विवाद शुरू कर देते हैं। पहिले मैं इस पर्च की ओर हाउस का ध्यान दिलाऊंगा 
कि उसका क्या सहत्व है । हमारे सित्र को याद होगा और अगर उसको याद 
नहीं है तो में अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनको याद दिलाना चाहता हूं' कि 
शुरू-शुरू में जब वर्क्स कमेटियां बनीं तो कुछ मिलें ऐसी थीं जिनमें आऋ[ई० एन० 
टी० यू. सी० का कोई असर नहीं था। बहां उसकी मेम्बर'शप भी नहीं थी। 
खासतोर से वहां कानपुर में जो १३ मिलें हैं उनमें से एक मिलन में ऐसा था। मैं 
स्वय राजाराम जी से मिला और कहा कि उस मिल में मेरे मेम्बर्स नहीं हैं. आप 
अपने नाम मुझे दे दीजिये और उनकी सलाह के अनुसार हमने मेम्बरों को रखा। 
जब वहां पर हमारी मेम्बरशिप ही नहीं थी तो चुनाव का खबाल ही क्या णैदा 
होता था । और आज राजाराम जी २ साल वाद पर्चा निकाल कर इस तरह 
से पेश कर रहे हैं | जहां तक कैमिकल वकक्‍स का ताल्‍लुक है यह सच है कि उस 
कारखाने में हमारी मेम्बरशिप नहीं थी लेकिन चूकि हमारी संस्था एक रजिस्टडे 
संस्था थी इसलिये उससे पूछा जाना जरूरी था ओर क्ेबर कमिश्नर ने अगर 
जांच की और कुछ पता चलाया तो फिर हम यह कैसे कह सकते थे कि हम उन 
लोगों के नुमायंदा हैं, जब कि वहां हमारी मेम्बरशिप ही नहीं थी। हमने यह कई 
बार किया है। इसलिये मैं राजाराम जी से. कहूँगा कि वह मजदूरों के बीच में 
इस तरीके की बातों को न लाये, जो बात खच्ची हो उसीकों बह सामने लाये । 
में देखता हूं और अभो तक मेरे देश में यह वरीका रहा है कि राजनीति 
सेद्धांतिक तरीके से बातचीत होती थी लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि राजनीति में 
भी अब वह चीज़ आ रही है जो व्यवसाय के अन्दर अब तक देखी जाती थी। 
लेकिन राजाराम जी कम से कम मजदूरों के बीच में एसी चीज़ें न लाओयें। 

मेरे मित्र को यह सालूस है कि जो इ'डस्ट्रीज़ हैं वे कितने टाइप की हैं' ओर एक 
इन्डस्ट्री के लिए एक ही तरीके के नियम लागू हैं | तब हमें इस' बात की जरूरत 
होती है कि एक बक्से कप्तेटी में क्‍या एक ही प्रकार के नियम लाश करें । मास 


६४ विधान सभा [ २ जून; १६४० 


श्री थ बर्स्थ 

लीजिए कि कक /32927%%2 यों बोनस देती है और दूसर मिल ४ आना 
रुपया देती है तो कया यह ठीक होगा कि हम यह कहें कि पहली सिल में 
ढाई आना रुपया मिल रहा है इसमें भी यही मिलेगा चाहे मेजोरिटी (बहुमत) 
चार आने के पक्ष में क्‍यों न हो । इसी तरीके से ओर भी दूसरी चीजें हैं.। माच 
लीजिए कि यह सवाल उठाया जाय कि बीविंग डिपाटमेंट में एक सी मजदूरी कर 
दी जाय॑ । एक मील वाला कहता है कि मैं इतनी मज़दूरी नहीं दे सकता ओर 
दूसरा कद्दता है कि मैं इसे दे सकता हूं। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि बक्से 
कप्नेटियों ने गलती की है ओर उनकी ग़ल्नचवी की बजह से ऐसा छुआ । मुझे; यह 
कहने में कोई संकोच नहीं है कि आगरा के एक मिल बाले जब वह श्रम मन्‍्त्री 
जी के पास आते हैं और अपनी मितल्न बन्द करने को कहते हैं तो श्रम मन्त्री उसका 
विरोध करते हैं कि. अगर तुम ऐसा करोगे तो हम केस चलायेंगे। लेकिन बह 
लषब यहां से गये तो उन्‍होंने बढां जाकर उस मामले को वक्‍से कमेटी. में रखा और 
उसने यूनानिमस (निर्विरोध) फैसला करके यह्‌ तय किया कि इसको बन्द कर 
दिया जाय । नतीजा यह हुआ कि श्रम मंत्री जी के कहने के बावजूद भी उन्होंने 
उसके विरुद्ध किया और इस तरह से कोई भी संस्था कर सकती है । तो ऐसी हालत 
में सिद्धान्त की बात तो यह है कि आया एक इ'डस्ट्रो के लिए, एक व्यवसाय के 
लिए एक ही तरीके का कार्य किया जाय या एक व्यबसाय के लिए अलग अलग 
तरीके का कार्य किया जाय | जरूरत इस बात की थी कि इन नियमों में इस 
चीज़ों को मानकर यहां पर इन चीज़ों पर बहस कर ली जाती । सुमझे; इममें कोई 
एतराज नहीं है, इस चीज़ को यद दाउस तय कर सकता है कि हर इन्डस्ट्री के 
लिए एक ही नियम हो या हर इडस्ट्री के लिए अलग-अलग हों। क्षेकिन जहां 
तक व्यवसाय का सवाल्न है उन्तमें एकही किस्स के ज्ियम बनाये जांय तो लाभ- 
दायक है.। उसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जो सब जगह बरता जाता है. 
ओर दूसरा रास्ता जो हमारे श्रम सन्त्री जी ने' अख्तयार किया है । हमारे श्रम 

न्त्री जी जिस किसी काय को करते हैं उसको बिलकुल अन्तिस जगह पहुँचाकर 
छोड़ते हैं। कहा जाता है कि हमारे सूबे में उद्योग-घन्धों के लिए प्रजातन्त्रवाद' नहीं 
है मगर हमारे श्रम सन्त्री जीने तो हद करदी है। जो लोग उसके सदस्य नहीं हैं 
ओर जिनका यूनियन से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो बराबर उसकी सुखालिफत 
करते हैं उनको भी वोट करने का अवसर दिया कि वह्‌ भी वोट कर सकते हैं, 
जिस यूनियन के साथ चाहे वे वोट करें और हम लोगों ने इस चीज़ को माना! 
सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट ओर आर० एस० एस० सबने मिलकर विरोध किया , लेकिन 
उसको नहीं माना गया । शिब्वनज्ञाल सक्सेना ने अपनी मर्जी के 
सुताबिक दो आंदृर्मीयों को एक हरदोई और दूसरे गोरखपुर के 
आदमियों को निकाल दिया तो हम यह देखते हैं कि इस तरह से 
अनुशासन हीनता नहीं होनी चाहिये | आई० एन० टी० यू> सी० का यह फर््ज 
था कि जो उन लोगों का फर्ज था और जो उन लोगों ने प्लेज लिया था उसके 
मुताबिक अमल करें और उनको वहां सेन निकालें। इन बक्से कप्तेटी और . 
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आई० एन० टी० यू० सी० की बाबत जो हवाला दिया गया था लेबर कमिश्नर कौ 
रिपोर्ट का वह में सी आपके सामने रखना चादता हूं । यह लेबर कमिश्नर की 
रिपोर्ट सन्‌ १६४६ ६० का हवाला सथालों के जवाब के सिलसिले में भी दिया 
गया था । इसके पेज ४३ पर यह कहा गया है कि--- 

“कुछ मामलों में यद्यपि मालिकों की अडूगेबाजी की श्रवृत्ति से काये में 
बाधा पड़ी अथवा मज़दूरों के अनेक दलों में नेट॒त्ब के लिये परस्पर 
संघर्ष बाधक हुआ ।एक या दो मामलों में कारखाना समिति 
सफलतापुर्वेक इसलिये कार्य नहीं कर सकी कि भारतीय राष्ट्रीय 
मज़दूर सेंघ कांग्रेस के भिन्न-भिन्न दलों ने इन मजदूरों के मामलों 
में बाधा डाली, क्योंकि उनमें प्रतिनिध प्रतिदवन्दी दल दर 
लिरवाच्त थे ।? 

ब्याप बताइये कि हमको किसने काम नटीं करने दया। हमको काम आपने 
नहीं करने दिया अपनी लीडरी की वजह से । दूसरा काररए था इन वक्‍से 
कमेटियों का | इसमें यह दिया हुआ है कि सन्‌ १६४६ ई० में कुल १०,१६७ मुकवे 
आये जिनमें «४, ६३१७ शुगर ६डस्ट्रो के थे और ७, ४३० दूसरी इडस्ट्राज्ञ के थ। 
इन १०, १६७ मुकदमों में से ४,१४२ मामले ते मिल माक्तिकों ने मान लिये 
लेकिन बाकी नहीं माने । उसके बाद लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट है. और राजारास 
जी कहते हैं कि बाकी मुकदमे हैं उन पर गवर्नमेंट ने क्‍या ऐक्शन लिया । यह लोग 
बस यह कह देंगे कि आई० एन० टी० यू० खी० के हाथ में आपने पावर ( शक्ति ) 
दे दी है इसलिये नहीं हो रहा है। में कहता हूं कि वास्तव में उस तरीके का 
सपोर्द (समर्थोन) गवन मेंट को तरफ से नहीं मिल रहा है. जिस तरीके का आप 
चिल्ला रहे हैं । अगर उस तरह का मिला होता तो गवनमेंट के जो फीगरसे 
( आंकड़े ) हैं और राजाराम जी जो कहते हैं वह न होता । 

आप एक बात ओर कहते हैं. कि दूसरे सूबों में बक्से कमेटी नहीं बनीं | 
इसका कारण है। इसमें शक्र नहीं कि हमारे सूजे में ट्रंड यूनियन मूवमेंट का 
जो धिकास हुआ ह उसका श्रंय हमारे एानन्‍्त के श्रम मंत्री. जी को है और इसके 
दी कारग्प हैं । एक तो जब श्रम मंत्री जो श्रम मंत्री नहीं थे उसके पहले प्रान्तीय 
ट्रड यूनियन कांग्रेस के सभापति थे, और तब तक एक साल मुझे भी उनका मंत्री 
होने का सोभाग्य मितल्रा था, उस समय वह चराबर कहा करते थे कि यहां ट्रोड 
यूनियन्स काफी मज़बूत बनाई जायें और उनकी माली हालत ओर कानूनी हालत 
दोनों ठीक होनी चाहिये और उसको राजनीति से अलग रखना चाहिये । 
यह उस समय से बराबर उनका विचार था और जब बह श्रम मंत्री हुये तो आप 
इसी रियोर्ट में देखेंगे कि यहां की यूनियनों की संख्या दूने से भी ज्यादा होगी, 
पहले २४४2 थीं और आजकल ४४५० के करीब हैं. । तो एक तरफतो जहां ट्रोड 
यूनियन्स की संख्या बढ़ी ओर उनकी हालत मज़बूत ओर, संगठित हु यहां 
दूसरी तरफं॑ एक सवाल था कि कहीं यह संगठन छिन्न-भिन्न न हों जाय और 
कर ..द्ध द 
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श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी 
का जो ऊपर के 57 पार्टी बाजी है यह उनको अलग न ल्ले 
जाय | इसलिये एक चीज उठी और वह यह थी कि उस संस्था को ही 
जिसकी मेन्चरशिप ज्यादा हो मजदूरों का प्रतिनिधि माना जाय । इंटरनेशनल 
ल्लेबर कांफ्रॉल हो रही है और वहां पर भो मेरे मित्र को पार्टी ने कहा 
था और संसार का यह नियम रहा है कि जो मेम्बरशिप होतो डे उसी 
पेस्बरशिप पर पता लगाया जाता है । हमारे श्रम मंत्री ज्ञी ने एक साहब 
जोशी जी थे उनको मुकरर किया और उनकी रिपोर्ट यह थी कि आ$० एन० टी० 
यू० खी० की मेम्वरशिप ज्यादा है और उसी की बिना पर आपने आई - एन० टी० 
यू० सी८ को साता था । 

दूसरे सूत्रों की यह हालत है कि कोई भी यूनियन इतनी मेजारिटी के साथ 
नहीं है जितनी इस सूबे में है। आप बम्बईर को ले लीजिये, अहमदाबाद को ल्ले 
लीजिये । अहमदाबाद में बराबर वकक्‍सी कप्तेटियां काम कर रही हैं, ग्रेडक्शन 
कमेटियां काम कर रही हैं, लेकिन उन सूबों में बहां के मजदूर इतने विकसित 
नहीं हुए हैं. जितने यू० पी० में हुये हैं। बहां दिक्कतों हैं हे हमारे सूबे में भी मैं 
समभता हैँ कि अगर ४६ और ४५१ की स्थिति होती तो मैं मानता हूं कि उस 
समय यह जरूरी होता कि बह किसको मानें । मैंसले अपनी बजट की स्पीच' में यह 
कहा था कि मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर सब इन्डस्ट्रीज़ में देख लेते कि 
किसकी मेम्बरशिप ज्यादा है । उसके बाद देश का क्या होगा, ब्यापार का क्‍या 
होगा, यह आप देखेंगे और आपकी सरकार देखेगी । 


श्री गंगातहाय चौोबे--..अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता छुई कि सभी 
लोगों ने इस बात को तसलीम कर लिया कि पार्टी बन्दी और पोल्लीटिकल पार्टीज 
के कारण मजदूर आन्दोलन चौपट हो रहा है। मुके यह भी कहते हुये हु होता 
है. कि मजदूर ने भी इस बात का अनुभव कर लिया है और सममक लिया है ओर 
इसलिये वह अपने पेरों पर खुद खड़ा हो रहा है। बह पोलीटिकल पार्टीज़ से 
सावधात हो गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि 
पिछले दो बर्षों में जो अनुभब हुआ, उसको देखकर और अपने देश की सामा- 
जिक और आधिक स्थिति को देखकर अगर हम कोई निर्णेय करें तो बह ठीक 
होगा चरना नहीं । अभी राजाराम जी ने और साथ ही साथ अवस्थी जी ने भी 
इस बात को स्वीकार किया कि जिस तरह से शकर में मजदूरों" सें मतदान हुआ 
ओर उससे हम किसी निश्चय पर पहुचे तो उसी तरह और भी मामलों में 
निर्णय कर लिया जाय कि मजदूर क्या चाहते हैं ओर वे किस बात को अपने 
लिये ठीक सममभते हैं, यह मझुनासिंब दी होगा। अभी कहा गया कि सिफो किताब 
में मेम्बरों के आंकड़ों को लेकर इसका निश्चय किया जाय । यदह्द बात किसी हद 
तक ठीऊ हो सकती है, लेकिन इसका केंट्र डिक्शन यह है कि पोलिटिकल पार्टीज 
अपनी किताबें किस तरह से तेयार करती हैं और यह हम सबको पता है अगर 
शकर का मतदान भी रजिस्टरो" को बिना पर होता तो सुमे! यकीन है कि रजिस्टरों 
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के मेम्बरां की तादाद मजदूर को तादाद से अगर सब मिल्ला लिये जाते तो 
दगने से कम नहीं होती । इसलिये ज़रूरी यह हे कि इंटरनेशनल से तो यह नहीं 
हो सकता है कि वहां से आकर वे इस तंरह से मतदान करावें लेकिन सही वाक 
यात के जानने के लिये सि्फो रजिस्टर को आधार सान लेना टीक नहीं होगा । 

अब एक बात की तरफ में आपका ध्यान ओर ले जाना चाहता हूँ। जब 
हमारे मुल्क में स्वराज्य आय्य, मजदूर में भी यह आकांच्ा हुई कि उनकी हालत 
सथरेगी | राष्ट्र की आवश्यकता भी थी और सन ४६ ओर ४७ की जो घरमधास 
ओर हड़तालें हुई उनको लेकर के ट्र,स हुई और उसके परिग्एामस्वरूप वकस 
कमेटियां और दूसरी कप्तेटियां बनीं । मजदूर ने यह साबित कर दिया कि उसने 
प्रेडेक्शन बढ़ाया | यय बात सरकारी रियरोटो' से ही सावित होती है | म्॒मे! उसके 
लिये दल्लील देने की जरूरत नहीं है । परन्तु अब सज़दूर देख रहा है कि इसकी 
सजा उसको यह सिली कि आज हजारों की तादाद में बह बेकार पड़ा है यानी 
करीब आये सज़दूर बेकार पढ़े हुये हैं। कहा जाता दें कि व्यापार की 
अस्ाविधायें है। हो सकता है कि कुछ असुविधायें हों लेकिन हम देख रहे 
हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एसी बातें हो रही हैं कि मिल 
मालिकों ने उसे अपने चंगुल में फांस लिया है । कंट्रोलों के कारग्पु 
ब्च्ेंकमाकट से ज्यादा मुनाफा कमाने का चसका मिल मालिक की दाढ़ को लग 
गया है और बह उसे किसी तरह से भी छोडंने को तैयार नहीं हे । कम्पटीशन 
के वरीके में तो यह था कि उत्पादन बढ़ायें आर मुनाफा कम लें, 
लेकिन आज ता इड्ालत यह हू कि जितना उत्पादन 
बढ़ता है उतना ही ब्लेकमार्केट और मुनाफा सी बढ़ता है। इस तरह इस आशिक 
नीति के परिवर्तत से सारे व्यापार का ढांचा ही बदल गया दै। में आपसे 
इसलिशे निवेदन करता हूं कि इस आशिक परिवतेन को ठीक रास्ते पर लाने के 
लिये आप ठीक तरह से यत्न करें | बक्से कमेटी के सम्बन्ध में सब लोगों ने 
कुछ कहा | में भी यह कहता हूं कि दो वर्ष में इस बात का तजुर्बा आपको दो 
गया होगा कि जिस तरह से जो इत्तित्ञायें आपके पास गयीं, जब बचत आया 
तब वह दइत्तिल्लायें गलत साथित हुईं। यह हमको मालूम है कि सरकार को जो 
जो इत्तिल्ायें दी गयीं थे इत्तिज्ञायें सही नहीं निकलीं । शुगर के मामले की बात 
अभी अबस्थी जी ने कही और मुझे! भी मालूम था कि ६५ फीसदी बोट आई० 
एन० टी. यू० खी० को मिलेंगे त्ेकिन नतीजा उसका उमस्रटा हुआ। तो में सिर्फ 
इतना कहना चाहता हूं कि जो इत्तिज्ञायें आपको मिलती हैं आप उन इत्तिल्लाओं 
पर और उन इत्तिला देने वालों पर समम बृक कर यकीन करें। 

एक सदस्य--आप भी तो इत्तिला देते हैं । 


श्री गंगा सहाय चोंबे--.मैं इक्तिला नहीं देता हं और मेरी इत्तिला मानी भी 
नहीं जाती है.। इत्तिला देने का काम आप के जिम्मे है, इसलिये आप उल्लतको ठीक 
से दीजिये। खेर, में आपसे यह निवेदन करूगा कि जो कुछ हुआ उसमें 
एक जगह आपके प्रबन्ध में बड़ी कमी है। में इसकी शिकांबत नहीं करता कि में 
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आई० एन० टी० यू० सी० से निकाला गया। मैंने कानून तोड़ा था और निकाल 
देना उनका फर्जी था और उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं भी अपने फर्ज्ये को पूरा 
करू'गा खैर फर्ज की बात मैं इस वक्‍त यहां नहीं कददना चाहता हूं लेकिन में 
आपसे यह कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जुलाई के महीने में मैंने आपसे 
यह कद्दठा था कि जिस तरह से इन्डस्ट्रीज का सिलसिला चल रहा है उसमें जो 
संकट आयेगा उससे मजदूर सबाह हो जायंगे और उसके बाद मैंने कद्दा था कि 
उसके लिए में पअयत्न करू गा और मैंने प्रयत्न किया । जब मैंने मुकदमा दायर 
किया तो मैं बार बार यह कहता रहा कि यह मुकदमा सारे कानपुर की टेकक्‍्सटाइल 
इंडस्ट्री की तरफ से है और इस मुकदमे के होते हुये अलग अलग सममोता' 
नहीं होना चाहिये लेकिन उसके बावजूद हमारे पीछे जो सममोता हुआ 
उससे सब किया कराया चोपट होगया इसके आलावा ८ महीने बाद. केबर 
डिपार्टमेंट इस निशुय पर पहुंचा कि वह मुकदसा उसके अधिकार के बाहर था। 
उन ८ महीने में बड़ी से बड़ी मुसीबतें आगयीं ओर मजदूर तबाह हो गये । इस 
तरह से में यह निवेदन करू'गा कि आपके अधिकारियों को यह मालूम 
होना चाहिये कि जल्दी से इन बातो" को वह जान लिया करें। अगर 
कोई बात उनकी समझ में न आये तो उसे पूछ लिया करें। हमको यह 
बंतलाया गया है कि अब लेबर के प्रतिनिधि यूनियन्स की तरफ से नहीं 
होते हैं, बलिक लेबर कमिश्नर उनको रखते हें। मेरा निवेदन यह है 
कि अंगर यूनियन की जगह पर लेबर कमिश्नर ऐसा करते हैं तो यह नीति 
मुझे ठीक नहीं लगती है. और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। इस 
तरह इन बातों में परिब्तेन होना चाहिये।तो आपको नये तजुर्बा से यह बात 
मालूम हुई कि आपको शुगर के मामले' में जो इ'फारमेशन थी वह करेक्‍्ट 
नहीं थी ओर मजदूरों को भी यह्‌ बांत मालूम हुई कि वक्‍से कमेटीज़ में टीक 
काम करने के नतीजे में उनको जेकारी मिल्नी ओर वह भी इससे नाराज़ हैं 
ओर असंतुष्ट हैं | आप यह अधिकार ले रहे हैं कि अगर ४९ फीसदी शेयर 
होल्डर कहे कि प्रबन्ध ठीक नहीं है तो आप ६बन्ध हांथ में ले लेंमैे। जहां तक 
मेरा ख्याल है, मुमकिन हे कि गलत हों, कि मिल मालिक इस्र तरह का षडयंत्र 
कर लेंगे कि ४१ फीसदी 'कभी लिख कर नहीं देंगे, लेकिन अगर मजदूर भी 
लिख कर देते हैं तो उसकी कहीं सुनवाई होगी या नहीं, इस बांत का हसफो 
अभी तक पता नहीं लगा है। मुझे मालम 'है कि कानपुर में जो मिलें बन्द हुई 
रुई न होने के कारण, उनमें बहुत सी गांठें रुई की पड़ी, हुई थीं लेकिग मुश्किल 
यह थीं कि लेबर कश्मिनर के अधिकार में हीं यह नहों' शे ' जाँय॑ 
मैं यह चाहता हूँ कि मजदूरों के अधिकार! बढ़ने ्चा| 
कोई संस्था आप से कुछ अधिकारपूरण ढंगः से. करने 
कीजिये । अगर उसकी बात गलंत:साब्रित-होः तोःउसक़ी 
लेकिन उसको भी तो अधिकार होना चाहिये -किं इ'डसरू 
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इ'डस्ट्री के साथ-लाथ अपनी रोटी के सवाल में उसको भी कुछ कहने का दखल 
मैं चाहता हैँ कि यद अधिकार आपको हाथ में लेना चाहिये और यह 
आप लें | उसीके साथ साथ में यह चाहूंगा कि एक अधिकार आप ओर लें 
ओर वह अधिकार उनको भी दिलाने की कृपा करें। वह यह हैं कि अगर 
मज़दूर और मजदूर के खाथ में कंज़्यूमर देखते हैँ. कि कार्‌खानों के अन्द्र 
मिसम नेजमेंट है और यह ख़ुद कारखाने को चलाने को तयार हो जाय तो 
आप उनको वह कारखाना दिलादें | कोई मुजायका नहीं कि वह फेल हों | आप 
उनको यह तजुर्ना करने दीजिये। और एक बात मैं और निवेदन करू गा। 
जैसा अभी सब लोग कहते हैं कि मजदूरों को जिम्मेदारी की बातों में अधिकार 
नहीं मिलना चाहिये, में इसे नहीं मानता | मैं तो मानता हूँ कि स्व॒राउ्य मिलने 
पर अगर हमको ठीक काम करने का अधिकार मिज्ष गया हैतो गलत काम 
करने का भी अधिकार मिल गया द ओर गलती करके अगर उसको दुरुस्‍ुत 
कर लिया जाय तो उसमें कोई हज नहीं है। मजदूर को भी अज्ुभव हो गया 
है । वह अपने राष्ट्र और समाज की आवश्यकताओं को समझता है, अपनी 
आवश्यकताओं को भी समझता है और उसका अधिक से अधिक सामजस्य करने 
को भी तयार हो सकता है। जिन मज्वदूरों के खम्प्क में आने का मुझे! साबका 
पड़ा है में जानता हूं 'के इन बातों को वह भी अनुभव करते हैं, लेकिन अगर आप 
उनको कुछ अधिकार काम के नहीं देंगे तो उन्नकी समम्क कुठित हो जायगी ओर 
उससे कोई काम चलने वाला नहों है । इस वास्ते मजदूरों को भी आप अधिकार 
दें कि वह भी इस तरह से कार्य करें । अब सिफे एक बात रह गयी, वद्द आई० एन० 
टी यू० सी० का और हमारा कगड़ा | उसकी बात करने में मैं ्रधिक टाइम नहीं 
लू गा, लेकेन इतना ऋरूर कहूंगा कि अगर उसकी द्वालत यददी रही कि आ्िक 
उन्नति में उसे अपने पांव पर खड़ी नहीं होने दिया गया, दूखरी पार्टी या 
सरकार या कोई और सकी मदद करता रहा तो वह बच्चा ही रहेगी, बह 
अपने पांव पर नहीं खड़ी हो पायेगी और यह, हालत उस चीज़ का परिणाम है कि 
उसको अपने पांव खड़ा नदीं होने दिया जाता और इसकी वजह : . वह इस 
दशा में पहुंच गई कि वह अब अपने पांव पर खड़े होने को तैयार भो नहीं, 
इसलिए इस नीति को पलटना चाहिये । मैं आपसे निवेदन करू'गा कि मैंने एक 
स्टेटमेंट आपका देखा, वह आपका नहीं बल्कि. आपके छिपाटमेंट 
की ओर से निकालों गयां था। उसमें आई० एन० टी० यू० सी० का इशारा 
किया गया था कि वह्‌ किख तरह से डील करे। बह बात मुझे ऐसी लगी कि 
न वह गवनमेंट के क्र डिट में थी न मजदूर के और न आई० एन० टी यू» 
सी० के क्र डिठ में थी, सबके डिस्क्रेडिट में थी। इसतरह के अगर आपकी 
तरफ से निर्देश निकलेंगे और इशारे हो'गे तो उसमें अप कुल ज्यादा नामबरी 
हासिल करेंगे, ऐसा ख्याल मेरा नहीं है । अगर आप ऐसा करें भो तो उसके 
ऊपर आपकी जिम्सेदारी आ जायगी और उससे ने आप बचेंगे और न 
आाई० एन० टी० यू० सी० ही बचेगी । उसमें सब- से बड़ा जो आई० एन० टी० 
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[ श्री गंगा सहाय चौजे ] है 

यू० सी० का नुक्सान होगा बह यह होगा कि सरकार की ओर से कोई 
डिक्लेयडी (वाषित) नीति नहीं कि आई. एन० टी० यू० सी० से सरकार का 
कोई वास्ता है, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि वह बीज गलत है।तो इस 
तरह से घेरा यह मिवेदन है और इस निवेदन के साथ में आपसे यह कहना 
चाहता हूँ कि जो बक्से कम्ेटियां आप बनाएंगे, प्रोटेक्शन कप्तेटियां बनायेंगे 
ओर जितनी कमेटियां बनायेंगे उनमें इस बात का ध्यान रकखें कि जो मजदर 
ठीक से इस राष्ट्रीय नीति को मानते हैं ओोर उसमें आपका साथ देते हैं. तो 
उन्तको आई एस० टो० यू० सी० के साथ ही नहीं जोड़ा जायगा, नही तो उसका 
परिशाम ठीक न होगा । जब सजदूर को ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक 
राजनीतिक पार्टा और सरकार के दंवारा बह शोषित है, तो महज़ इसी ख्याल 
से उनमें र्वोल्ट (राजद्रोह) की भावना णेदा हो रही है । 


तो में यह चाहूँगा कि समाघान के दिये हमको आपको, आई० एन० 
टी. ४० सी० सब को सजग हो कर आए बढ़ना है उसको ठीक नतीजे पर 
पहुंचाना है। में आप को विश्वास दिलाता हूं कि मजदूर खब परिस्थितियों 
को सममतने लगे हैं | उन्होंने इस तरीके की पार्टियां बनाई. हैँ कि चद्द किसी 
भो राजनीतिक पार्टो से डामिनेट (अधिकृत) न होंगी। इन शब्दो' के साथ मैं 
अपनी बात को ख़त्म करता हूं । 


माननीय डाक्टर सम्प््णानन्द-...अध्यक्त महोदय, में तो ऐसा सममता 
था कि शुरू में मैने जो कुछ कहा उसको सुनने के बाद श्री राजाराम शास्त्री 
अपने संशोधन को पेश ही न: करेंगे। मैंने यह कहा कि चच्से कपम्तेटियों का 
निर्माण किस प्रकार किया जाय इसके सम्बन्ध में कई रायें हैं। आज हमारे 
यहां चक्से फप्मेटियाँ एक प्रकार से बनी. हुई हैं । यह हो सकता है. कि आरो 
चलकर हम बकक्‍स कमेटियों का निमोण किसी दूसरे तरीके पर करें। इस 
लिये इसी बास्ते इतना ही लिखा गया है कि हम बक्से कमेटियों के निर्माण 
करने का अधिकार “चाहते हैं । किस प्रकार लिमौरा होगा यह जेसा अनुभप और 
परिस्थिति बतलायेगी उस प्रकार होगा। . | 

आई एन टी- यु७-स्ली० का प्रश्न-भी उठाया गया। मेरी समम्क में बह 
अप्रासंगिक हैः। इसलिये मैं सदन का खमय उस “शास्त्रार्थ में पड़ कर नहीं 
लेना चाहता हूँ | आज हमारे यहां उद्योग: के सम्बन्ध में एक विशेष परिस्थिति 
उध्पन्न हो गई है । बहुत सी बेरोजगारी का प्रश्न णैदाहो गया है ज़ो कि स्वयं 
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका सम्बन्ध केबल-इस. प्रदेश से नहीं-वरन सारे देश 
से है । कुछ न कुछ उस रोग का उपचार हम अपने यहां कर: सकते हैं और करने 
का प्रयत्न भी कर रहे हैं । लेकिन जो साबबेदेशिक- रोग है. उसका उपचार भी 
सावदेशिक, आल इंडिया बेसिक पर दी निकालना होगा, : इसलिये इस -प्रश्त के 

 बिषय में भी मैं विचार नहीं करूगा। आओ 


खन॑ १६५७० ई० का उरूर प्रदेश औद्योगिक कंगड़ों का (संशोधक) विधेयक ७१ 


एक बात मैं राजाराम जी से कहूँगा , श्री राम कुमार शास्त्री ने जिन बातो” 
को कहा उनको उनकी ओर ध्यान देना चाहिये। हो सकता है कि सरकार ने अपने 
कानून से मजदूरों का थोड़ा बहुत अहित कर दिया हो। परन्तु इस समय जो कु 
हो रहा है. उसमें बहुत कुछ लोगों का हाथ है जो कि अपने किसी जन किसो 
राजनीतिक उद्देश्य के लिये मज़दुरों को एबरपलायट ( लूटना ) करना चाहते हैं । 
नहीं तो अगर गवर्नमेंट 6रा करना भी चाहती तो नहीं कर सकती। ओर 
मज़दूर आन्दोलन की आज' जो हालत है 5खसे कहीं आगे बढ़ा टोता | 

बक्से कमेटी की बात में बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता | लेकिन एक बात 
कहूँगा, आज से कुछ दिन पहले तो शिया राजाराम शास्त्री जी के जितने लोग इस 
सदन में हैं जो मजदूरों के सम्बन्ध में “दिलचस्पी रखते डें थे सब लोग 
बक्से कप्तेटियो' के बनाने के समर्थक रहे हैं | चोबे जी भी रहे हैं | उनके जो 
व्याख्यान इस खदन में हुए हैं उनमें उन्होंने समर्थन किया है। परन्तु में 
कहूँग। कि चक्‍से कमेटियो' ने कई हजार मसुकद्दप्ते किये । हो सकता है कि उनसे 
कहीं गलती भी हुई हो , लेकिन भी राजाशस शास्त्री »। यह कहने का अधिकार 
हो कि वे लोग जो साोशलिस्ट पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते वे सा के सारे 
मजदूर बेइ्सान हैं। मैं तो हिन्दू हूँ हिन्दू ओर छोटी बड़ी सभो मूर्तियो' के सामसे 
सिर क्ुकाता है। मेरे लिये सभी मज़दूर भत्ते हैं, जो पांच छः हजार सुठदमे 
हुए. में तो समभता हूं कि एक आघ को छोड़ कर खारे फैसले मजबूर के 
हक में ही हुये हं(गे, क्योंकि मज़दूरो' के ही वे सदस्य हैं। मजदूर होने के नाते 
उनके फैसले मज़दूरो' के हक में ही हेंगे। ह 


शकर सिल्तो' में जो सेंसस हुआ उसका भी जिक्र किया गया। अभी तक 
हमारे पास यह मानने के पुष्ट कारण थे कि आई० एन० टी० यू. स्री० का 
प्रतिनिधित्व. सब से अधिक था। 

कुछ लोगों का कहना था कि यह ख्याल ग़लत है कि आई० एन० टी० 
यू० सी०रिप् जेंटेटिव है । उन्होंने इस वात को चेलेंज किया था और हमने इस बात 
को स्वीकार किया कि हमें इस सामले से कोई मतलब नहीं, हमाए जो प्रमारत 
थे उनके आधार पर उनकी संख्या खबसे ज्यादा थी ओर अब किस की संख्या 
सबसे अधिक है यह मालूम, हो जाने पर हम उसका मान्यता देने को तेयार हैं । 
इसके लिये गिनती की ग; । गिनती करले के बाद जो आई एन० टी. यू. सी० 
बाली खंस्या थी बह हार गई और हमने फोरन इस घात की घोषर्णा की कि 
जो मान्यता हमने उस यक्‍त तक उन लोगों को दी थी बह उन झ्ोगों की दे 
देंगे जो जीतने वाले हैं। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि जो हारने बाल्े हैं 
उनका पता तो है, लेकिन जो जीतने बाले हैं उनका पता नहीं है, यद्यपि जा जीते 
हैं हम उन्तको बिल्कुल सब अधिकार देने के लिये तैयार हैँ । हमने बकर्श 
कप्तेटी निर्मार्त का जो तरीका रखा था बह अगर ठीक नहीं है वा जो जीते 
हैं उत्तते सलाह करके कोर ओर तरीका रखते। हरदोई में कांफ़रन्स हुई । 
स्रब कुछ संयुक्त रूप से फेसला हुआ । लेकिन मुश्किल यह है कि सेक्र टरियों में 


र्‌ विधान सभा [ २ जून, १६४० 


[ साननीय डाक्टर सम्पूणौनन्द | ः 

हमें नाम बतलाये गये एक शिव्बनलाल जी सक्सेना और एक बज किशोर 
शास्त्री । फिर शिव्बनलाल जी ने ब्ृजकिशोर शास्त्री को निकाल बाहर कर 
दिया। कहां से निकाला और कहां से नहीं निकाला यह कुछ पता नहीं । दूसरी 
कान्फ्रेन्स में श्री ब्ृजकिशोर शास्त्री ने श्री शिव्बनलाल सक्सेना को निकाल 
दिया । जो हरदोई में कान्फ्रन्स हुई उसको कहा जाता है कि 
सम्मिलित कान्फ स हुई | शिव्बनलाल जी ने लिखा कि अम्क सज्जन उस 
कान्फ्र नस के सभापति थे। दूसरे सज्जन की तरफ से दूसरा नाम आया। 
कि साहब उनके सभापतित्व में कान्फ्रेन्स हुई। हमारे पाल भी खसममिये 
पुलिस से सी० आई० डी० से कोई न कोई सूचना तो है । लेकित उस बात 
को छोड़ दीजिये अब जो दो दल बन गये तो हम किससे सलाह लें ओर 
किससे न लें । सवाल सिर्फ वर्क्स कमेटी के निर्माण करने का है। जो 
भी तरीका उचित समभा जायगा उस्र तरीके से वर्क्स कमेटी का निर्माण किया 
जायगा | हम तो खाली वक्स कमेटी का निर्माग्ण चाहते हैं। मैं राजारास जी से 
कहना चाहता हूं कि बह अपना संशोधन वापस ले लें ओर यदि नहीं लेते तो 
मै आशा करता हूं कि खदन उनके संशोधन को अस्वीकर कर देगा। 


श्री राजाराम श्ास्त्री---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी संशोधन का सवाल 
नहीं आया। अभी तो जनरल डिस्क्शन ( साधारण बाद्विवाद ) हो रहा है । 


माननीय अध्यक्ष---मुमे ऐसा लगता है कि साननीय शिक्षा मंत्री को कुछ 


म्रस हुआ है । अभी संशोधन उपस्थित नहीं है । क्‍ 
माननीय दाक्टर सम्पूर्णानन्द---तो उसको जाने दीजिये । 


माननोय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन्‌ १६४० ६० के उत्तर प्रदेश कौद्योगिक 
मझंगड़ों के (संशोधक) विधेयक पर विचार किया जाय । ः 
..._( अश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 


सदन में पत्र अ्रतिनिधियों का सदस्यों के पास जा कर बाते' करना 


माननीय अध्यक्षै--मेरे पास समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों की ओर से एक 
सूचना आई है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति 
सदस्यों की किसी जगह पर नहीं बठा था.। जब मैंने इसकी चर्चा थोड़ी देर हुई की 
थी तो सुम्के श्रम हो गया था। उनका कहना ठीफ है । मुझे अभी अपने सचिव 
से मालूम हुआ कि बह पत्र प्रतिनिधि जे। बात करने के लिए एक सदस्य के पास्र 
गए थे वह सदस्यों की जगह पर नहीं बैठे थे किन्तु दो कुर्सियों' के बीच में जो 
जगह है उसमें बैठे थे। इस खद॒न के पतन्न प्रतिनिधियों को - अच्छी तरह मालूम हे 
कि मैंने कितनी बार माननीय सदस्थों को और सरकारी अधिकारियों को, जब वे 
दूखरे की मेजो' पर जाकर खड़े होकर बातें करते हैं, णेका-है ।*किली पत्र प्रसिनिधि 
का किसी सद॒स्य के पास जाकर और सामने खड़े होकर: या दो कुर्सियो'“के बीच 
बंठ कर बातें करना अज्लुचित है | मैं चाहता हूं कि हमारे पत्र अतिनिधिं खममें कि 
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मैं उनके प्रति कोई विशेष कड़ाई का व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मेरा तात्पये 
४ ८. में 3 दूर 5 जि 

: क्रेवल यही था कि जो नियंत्रण इस सदन में में दूसरे के लिए रखता हूँ वह 
5 इनके ऊपर भी लागू होता है। मैं आशा करता-हूं कि मैंने जो अभी कहा उसके 
£ तथ्य की ओर बे ध्यान देंगे ओर नियंत्रण रखने के कार्य में सहायक होंगे। 
हे ः +५२३ के 5 के २ हर 
सन १६४० ई० का उच्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधक) विधेयक 

माननीय अध्यक्ष--अब जो सन्शोधन आये हैं उनको में लेता हूं । 


धारा २ 


अर २--संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक माड़ों के ऐक्ट, १६४७ ई० की (जो आगे चल यू० पी० 
, कर मूल अधिनियम कहलायेगा) घारा १ में खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित नया ऐेक्‍्ट, रंट, 
खण्ड (गग) रखा जाय -- द 0 पक का 
.. ४(गग) सालिक और सजदूरों के बीच में सौहादे और अच्छे सम्बन्ध बनाये हर हक 
| रखने और औद्योगिक माड़ों को सममोते द्वारा तय करने के लिये मालिक तथा. 
' मजदूरों के प्रतिनिधियों को समिति नियुक्त करने के लिये ओर उत्पादन, संगठन, 

' कल्याण और निपुणुता से सम्बन्ध रखने वाले विपयों पर परामशें करने ओर 

सलाह देने के लिये।” द 


श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन का मैं 
प्रस्ताव करता हूँ बह इस तरह से है -- 


धारा २ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित खन्‍्ड (गग) 
की पंक्ति ३ में “मजदूरों के” तथा “प्रतिनिधियोंके” बीच में शब्द “चुने हुये” 
जोड दिये जाय॑ ।? 


इस सम्बन्ध में काफी बहस हो चुकी है ओर मुझे; कुछ विशेष नहीं कहना है। 
सिफे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो बातें अभी हाउस के सामने' पेश 
की थीं कि मैं क्‍यों चुनाव के तरीके को सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, उसका मतलब, 
मुझे अफसोस है यह लगाया गया कि में हाउस के सामने खड़े होकर तो 
. साननीय सनन्‍्त्री जी का विरोध करता हूँ ओर अकेले में जा करके उनके पास 
बैठ जाने की ध्रृष्टता करता हूँ। इस सम्बन्ध में में कुछ ज्यादा न कह करके 
इतता ही कहूंगा कि माननीय मन्‍्त्री जी के सम्बन्ध में मेरे अन्दर जितनी भ्रद्धा 
ओर भक्ति है उतनी दूसरे के अन्दर नहीं हो सकती । बचपन में मैंने उनसे शिक्षा 
पाई है ओर उनके प्रति मेरे अन्द्र श्रद्धा है। जहां पर सिद्धांत का सधाल 
होता है, जहां में मजदूरों का हित सममता हूँ, जहां सिद्धांत की बात आती है 
वहां पर मैं इस हाउस में एक मजदूर के प्रतिनिधि की हैसियत से खडना 
चाहता हूं, लेकिन जहां तक हाउस के-बाहर का ताल 

ह 


का विधान खभा | २ जून, १६५ 


[ श्रो राजाराम शास्त्रा ] रे मिनी ः 
मेरे लिये मान्य हैं. इतनी बहस हुई मुझे बड़ा अफसोस हैँ कि बहस इधर से ३५ 
चली गई लेकिन जहां तक उसूली चीज़ का तास्लुक है अवस्थी जी ने काफी सोई 
की लेकिन इस सम्बन्ध में विचार जाहिर नहीं किये कि मैं जो तरीका बता 
रहा हूं कि जहां पर मजदूरों के प्रतिनिधित्व का सबाल आये वहां पर चुनाव ऐ । 
तरीका खर्ब श्रेष्ठ है। यह कहा गया कि इसमें क्‍या है। यह तो माननौह 
मनन्‍्त्री जी का सिद्धान्त था उन्होंने उसके मुताबिक कार्या समितियां बना 


| रु 
इससें' कोई खास बात नहीं है । | 


( इस समय ६ बजकर ४० मिनट पर माननीय अध्यक्ष के उठ जानेए 
उपाध्यक, श्री नफीखुल हखन ने अध्यक्ष का आसन भहरण किया । ) ह 
दूसरी खास बात यह कही कि एक व्यवसाय के अन्दर एक से ही कानून लाएं 
होने चाहिये । इसलिये एक ही यूनियन जब फैसला करेगी तो सारे कारखानों में एक 
कृायदे कानून बनेंगे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि एक व्यवसाय ं 
अन्दर एक ही तरह के कायदे कानून बनने चाहिये। अब सवाल यह उठता 
' है कि वह यूनियन जो कारखानों के मालिकों से या सरकार से इस सम्बधी 
में बातचीत करेगी जिससे एक से कायदे कानून बनाने में मदद मिले का 
यूनियन कौन सी हो। जैसा कि अवस्थी जीने कहा मैं उनकी हर क। 
को सानने के लिये तैयार हूं अगर आप यह समभते हैं. कि यूनियन कोई 
फेखला करने का राइट हो तो केवल उस्रोको हो जिसके सम्बन्ध से. मतगरणा। “ 
हो गई हो कि उस पर मसज़दूरों का विश्वास हे या नहीं। जिस काबलियत 8 
साथ माननीय खद॒स्य श्री चोंबे जी ने कहा कि अगर आप केबल रजिस्टर के 
देखकर ही फंसला करेंगे कि कौन सी यूनियन प्रभावशाली या मजहूंरों थ॑ 
सच्चा प्रतिनिधित्व रखती है तो मजदूर आंदोलन में बोगस मेम्बरशिप क 
जायगी और लोग जालसाजी करने लगेंगे। मैंने बहुत दिनों से मजदूर आंदोका 
में काम किया है और कम्यूनिस्ट जीवन से भी मेरा सम्बन्ध रहा है. और मु 
तजुर्बा है और मुझे अनुभव हो रहा है. इस बात का कि सज़दूर नेता खासतो 
से माहिर होते हैं कि एक दिन में या एक रात में एक नया यूसियन बना 
दें और उसके एक हज़ार मेम्बर बना लें और कारखाने के फाटक तक न जायें! 
अवस्थी जी की क्‍या दलील है कि रजिस्टर के मुताबिक ही कोई छस्था 
अतिनिधित्व संस्था बनेगी। श्री चौबे जी ने कहा कि अगर शुगर इ॥ इस्ट्रीः 
के सिलसिले में रजिस्टर ही देखे जाते. तों आई० एन० टी० यूं. सी० ही सबसे. 
डी संस्था मानी जाती लेकिन भंजदूँरों ने तय कर दियां। ऐसा ही और 
दी संस्थाओं में हो संकता है । नतीजा क्‍या होंगा जब आप यह करेंगे | 
- यूनियन अपने अपने मेम्बरों की. तादाद की कोशिश करेगी और 
ज्ञी मजदूर आंदोलन पीछे रह जा गंस प्रेम्बरयजंदा पशा | 


्अ 
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एयगी । मैं तो यहां बंक जाने 
क्ति देखना हो तो उसका रजि 
के लिये कितनी .कुरबांनी और 
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जा सकती है। जेसख कि अवस्थी जी ने कहा, उसके मुताबिक अगर इंडियन 
नेशनल कांभ स की आबादी के लिहाज से मेम्बरशिप देखी जाती तो बह कोई बड़ी 
भारो नहीं थी जिसने सरकार को चुनोती 'दी थी और कांग्रेस की आवाज सार 
देश की आबाज़ थी | जब कांग्रस किक्ली कार्य को लेकर निकलती थी तो कोई 
संस्था उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी बल्कि उसने विदेशी हुकूमत 
तक को क्ुका दिया था लेकिन उसके रजिस्टर में मेम्यरशिप बहुत कम थी। क्‍या 
यह नहीं हो सकता कि किसी संस्था के मेम्बर्स बहुत कम' हों लेकिन वह रोदी 

की लड़ाई लड़ती हो और मजदूरों के लिये कुरबानी करती हो | इशलिये जब 
यह मसला पेश हो और प्रतिनिधित्व का खबाल आये तो 3उस मौके पर यह 
उसूल मान ले कि जिस ससस्‍्था की मेम्बरशिप ज्यादा होगी उसको मानेगे तो 
यह ग़लत हो सकता है' और धोखा हो सकता है। 


अगर आप यह चाहते हैं कि यूनियन को अधिकार दिया जाए कि वे वक्स 
कप्तेटी के प्रतिनिधियों को चुने तो मैं यह कड्ता हूँ कि मतगरएना कराइये | अगर 
चार यूलियन्स हैं. और सवाल उठता है कि वर्क केम्ेटी को चुनना है. तो सारी 
इ“डस्ट्री में मतगरना कराइये । छारो' के अलग अलग बाक्स रखिये और मजदूरोा 
से पूछिये कि किस संस्था पर तुम्हारा घिश्वास है। जिस वक्‍त मजदूरों के सामने 
हमें जवाबदेही करनी पड़ेगी, हमको वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा और 
कहेंगे कि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तब बह चुनाव इस 
बात का सबूत होगा कि उनके प्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया है या नहीं । 
अगर आप यह समभते हैं. कि यूनियन को हम यह राइट नहीं दे सकते तो दूखरा 
तरीका यह है कि हर कारखाने।में आप मजदूरों में आम चुनाव' कराइये, कौन से 
सात नुमाइ दे हैं जिनको मजदूर जमात चुनना चाहती है यहां सबाल आई एन० 
टी० यू० सी० या हिन्द' सजदूर सभा का सवाल नहीं है। आई० एन० टी? यू० 
सी० इस बात को मानती है जसा कि अवस्थी जी ने कहा कि जिसके रजिस्टर 
पर ज्यादा मेम्बर्स हों उसे मान लेना चाहिए, उसी तरह से हम सोशलिरट, यही 
सुनासिब समभते हैं. कि इसे 'मजदूरों पर छोड़ देना चाहिए | ही सकता है कि 
हमारी हुकूमत ने वक्‍से कप्तेटीज़ बनाने' का जो तरीका अखित्यार किया है उसे 
रालत समझा हूं। में को सरकार को बदनाम नहीं करता, न,कोई आक्ष प ही 
करता हूं जेसा कि रामकुमार शास्त्री जी ने कहा कि हमें न सरकार की फिक्र है, 
न मजदूर आन्दोलन की । हमें तो केबल हुकूमत को क्रिटिसाइज ( आलोचना ) 
करना है । ऐसी बात नहीं है। सवाल बसूल का है। आई एन० टो० यू० सी० 
ओर सरकार एक तरफ खड़े, हैं, हमारे जैसे लोग दूखरी तरफ खड़े हुए हैं.। यहां 
बहस इस उसूल की दे क्या वजह है कि आप चुनाब को नहीं मानते | अबस्थी जी 
“किताब पेश कीं लेकिन यह दलील कहीं नहीं दी कि चुनाव से क्यों 
आप “चुनाव करके प्रतिनिधि बन कर यहां बढे हैं, आप डेमोक्र सी 

_ तो मजदुर जआन्दोलन में आप ड्ेमोक़ सी को मानने से क्‍यों 
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इन्कार करते हैं। चुनाव का तरीका ग़लत है या सह्दी इसे आप बताइये । गलत 
है तो क्‍यों रालत है । सही है. तो उसे आप क्‍यों नहीं सानते | अगर नहीं मानते 
तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि :मजदूर तहरीक में काम करने बालों को 
क्या क्‍या मुसीबत उठानी पड़ती है। जाने क्‍यों हुकूमत को यह अक्ल नहीं आई 
कि गांव में ग्राम पंचायतें बनाते वक्‍त यह कानून बना देती कि जिसकी सबसे 
ज्यादा मेम्बरशिप है उसी संस्था के लोग गांब पंचायत बनाए'शे। उसका कया 
नतीजा होता बह आप के सामने आता । हर कांग्रेसी कहता है कि मैं सरकार की 
तरफ से आया हूं, मुझेभ बनाया जाण। हज़ार हमारे कहने पर हमारे श्रम मन्त्री 
जी को यह बात खमम में नहीं आंतो, बह मानने को तैयार भी नहीं कि यह 
केसे हो सकता है कोई आदमी व्क्‍र्स कमेटोज़ की गद्दी पर बेठे तो जो दूसरी पार्टी 
मजदूरों में काम करती है उसके लिए सदूभावना न हो, उनके दिल में बदला 
लेने की भावना हो । वह ऊची जगद पर बेठते हैं, वह ऐसी बातें नहीं करते 
हैं, इसलिए उनके दिमाग में यह बात नहीं आती कि इतनी छोटी बात हो सकती 
है । अगर ऐसी बात न होती तो उनके कई बार कहने पर में हर्गिज इस बात 
को न दोहराता | लेकिन हम लोग जो सोशलिस्ट पार्टो की सजदूर तहरोक में 
काम करते हैं' और बहुत कुछ अनुभव हमें दल्लबन्दी का हे कि जब राजनीतिक 
दलबन्दी की लड़ाई होती है तो बढ़े से बड़े लोग, में दावे के साथ कह सकता हूं 
दुनिया में छोटी से छोटी बात॑ को करने से नहीं हिचकते । अपने विरोधियों को 
कुचलते के जिए तो ,आप एक बड़े से बड़े नेता से क्षेकर नीचे लक चत्ते जाइयें, 
अकेले में बेठ कंर बात कीजिये तो आपको इस बात का अनुभव होगा । आप 
बिचारेंगे कि जब यह दशा डिमोऋ सी की है! तो उससे देश का कया. भला होगा। 
लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि जब बड़े:से बड़े नेता भी इस कदर नीचे गिर सकते 
हैं तो चह मिल का मज़दूर जो कारखाने में काम करता हैं, पढ़ा' लिखा नहीं है. वह 
समझता है कि वह एक गद्दी पर बिठा दिया गया है और बहां मजदूरों का प्रतिनि- 
घित्व करने का उसको श्‌इट मिला हुआ है और जब भी यह मसला पेश होगा कि 
फर्ला समज़दूर को निकाल दिया जाय या फलां को न निकाला जाय और सबसे 
कमाल की बात यह है कि जो बक्से कमेटी फैसला कर दे कि निकाल दिया जाय 
तो उसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो सकती । अब जरूर उसमें कुछ संशोधन 
हुआ है। एक ओर तो कांश्रेंस के संजदूर हैं और दूसरी त्तरफ सोशलिस्ट मजदूर 
 हैं। सोशलिस्ट सज़दूर को निकाल दिया जाय ऐसा. वर्क्स कप्तेटी त्य कर देती है' 
ओर बह इस वजह से कि दूसरी पार्टी के मज़बूत हो जाय, शक्तिशाली हो जाथ | 
अब इस गद्दी पर बैठने वाले की कोई आलोचना नहीं हो सकती। उसको वहां से 
हटा दें ऐसी भी कोई ताकत नहीं है | जिस व्यक्ति को हसने आपने चुना नहीं है 
बल्कि उसको यूनियन की तरफ से बैठा दिया गया है इसलिये ही मैं यह कहता हूँ 
कि आप यह कर दीजिये कि एक साज्न या दो साल के बाद चुनाव आयेगा और. 
जो चुना जायगा बहां बह आ सकेगा तब वह गद्दी पर बैठने चाला मजदूर अच्छा 
काम करेया। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ज्ञो मजदूर नेता - बद्ां काम करता 
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है, बह टीक ही करता है। हम यह नहीं कहते कि वक्‍स कमेटी में बेठने बाला 
आदमी रालत है, हमने यह कभी, भी दावा नहीं किया कि सारी सच्चाई के ठकेदार 

हम ही हैं लेकिन हमें यह देखना है कि अगर, किसी के अन्दर ग़लत किस्म की. 
भावना पैदा हो गई और उसने ग्रलंव ढंग से शक्ति का इस्तेमाल किया 

तो बुराई पैदा हो जायेगी उसको कैसे दूर किया जायेगा। ह्दो सकता है. उसमें 
कुछ दिनों के बाद बुराई आ जाय और हमारा अकीदा है कि आप जिस तरीके 
से इसको रख रहे हैं. उसमें बुराई है। इसलिये जहां आपने रखा हे 
“सज़दूर प्रतिनिधि” हमने उचकी जगह “चुने हुये मजबूर अतिनिध” रख दिया 
है | मुझे तो यकीन है. कि अगर साननीय भन्त्री जी या यू० पी० सरकार ने 

अपनी एक पालिसी न बना ली .होतो तो ऐसी बात नहीं आ सकती थी, क्योंकि जा 
पार्टी जीवन भर डेमोक्रसी के लिये. लड़ती रही ओर आज भी उसके 
लिये स्उेंड करती है और उसका सारा निर्माण भी इसी आधार पर किया 
जा रहा है और मेरा दिल तो यह कहता है कि हमारे श्रम सन्‍्त्री समाजवादी 
विचारधारा के एक ईमानदार उमोकट हैं. वे कभी भी चुनी हुई बात को मानने 
से इन्कार नहीं करते । जो नीति उन्‍होंने रखी है उसके हारा आइ० एन० टी“ 

यू० खी० काफी फली फूली है। उन्दोंने कहा कि अभी तक फेंसले अच्छे छुये हैं, 
मैं फिर आपसे एक उसूली सवाल उठाता हूँ कि मैं अच्छ शासन को स्वशासन 
से अच्छा सानने के लिये तैयार नहीं द् | सान लिया कि आपकी. हुकूमत प्रच्छी 
है, मान लिया कि आपकी हुकूमत ने अच्छा काम' किया और आपने बसे 
कमेटियों में जो लोग रक्‍खे, उन्होंने भी अच्छे! फैसले दिये, तो इससे हज़ार गुना 
ज्यादा मैं इल बात को पसन्द करूँगा कि चुने हुये लुमाइनदे बैठाये जायें और 
ग़लत फैसले करें। इसमें में कोई हज की बात नहीं सममता । 


जदूर गलती करेगा और गशल्त काम करेगा लेकिन इससे वह सीखोंगे। 

2. 6004 ध०एशाशमाणा॥ ९ का १0एलक 006 8 हठाफडबं।प्र0 40 #ती। (॥0एएपाम0, 
(कोई अच्छी सरकार भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती) | इसलिये में आपसे 

कहता हूं कि इस उसूल को जब मैं इ'डस्ट्रियल डिसोक्र ली की बात करता हूं 

तो कानून के अन्दर लाना ज़रूरी है ताकि मज़ दूर अपना मतिनिध्ि चुन सकें । 
मैं दावे से कहता हैं कि सज़दूर गलत काम कर सकता है, लेकिन जो शक्ति 

आज' काम कर रही है बह उससे अच्छा काम करेगी। इसलिये मैं उन तमाम 

बातों में हे न जाता हुआ जो इसके सम्बन्ध में फही गई हैं इसी बात पर जोर देना 

चाहता हूँ। यहां पर इस संशोधन्त से हमारी मन्शा यह है कि इस उसूल के लिये 
हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। में यह भी जानता हूं कि क़छ ओ २ बातें इस सम्बन्ध 
में कद्दी गई हें कि हिन्दुस्तान में मज़दूर आन्दोलन चौपट होता जाता है. और 
हमारे माननीय सदस्यों ने. भी इसके ऊपर काफी जोर दिया। श्रम भन्‍्त्री जी ने 
कहा कि हमको रामकुमार जी की बातों पर बड़ी गम्भीरता से विध्वार करना 
चाहिये। मैं. आपसे कहता हूँ कि. आज यह समक बैठना कि हिन्दुस्तान में 
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[ श्री राजारास शास्त्री | क्‍ 

मजदूरों की तहरीक चौपट हो रही है क्‍योंकि यहां पर राजनीतिक पार्टियां आपस 
में लड़तो हैं, यह पूर्ण सत्य नहीं है। उस तरफ के बठने बालों में बहुत से लोगों 
ने हिन्दुस्तान की आज़ादी की र॒ट लगाई, किसानों का राज्य और मजदूरों के राज्य 
का नारा लगाया, लेकिन आप जानते हैं कि उससे हिन्दुस्तान में कितनी अशान्ति 
सची और कितनी गड़बड़ी णेदा हुई, लेकिन उससे कामयाबी हासिल हुई ओर 
उसका सारा श्रेय कांग्रेस को है। मज़दूरों के आन्दोलन को हमेशा प्रगति हासिल 
हुई है और उसने कास करके दिखाया है। हम देखते हैं. कि अगर हम किसी 
मालिक के पाल किसी मजदूर को भेजते हैं जो उसको नौकरी देता है ओर जिसके 
हाथ में उसकी नौकरी है तो बह उसको काफी डराता और संख्ती करता है, 
लेकिन अगर हम किसी ऐसे नौकर को उनके पास भेजते हैं जिसकी हाथ में उसकी 
सर्विस नहीं है तो वह काफी कहता है और किसी तरह से डरने का सवाल थणेदा 
नहीं होता है। इसलिये अगर इस चीज़ को अलग कर दिया जाय तो इससे काफी 
उन्नति इसमें आ सकती है। लेकिन कांग्रंस पार्टी इस उसूल को नहीं 
मानतों है ओर मजदूर तहरीक में तो बहुत लागों ने' काम किया है। 
पं० जवाहरलाल नेहरू ओर सुभाष बोख ने काम किया है और भी दूसरे 
लोगों ने काम किया है। उससे मजदूर बगे को उन्तकी रहनुमाई मिली और 
मजदूर तहरीक को आगे बढ़ते का मोका मिलना । अगर साह्िकां के हाथ में 
उनकी सार्वेल न रहे तो यह मजदूर तहरीक बहुत आगे बढ़ सकती है क्योंकि 
सालिकों को उनको दबाने का मोका नहीं मिलेगा और मजदूर आजादी से काम 
कर सकेंगे । इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि यह चीज़ कानून के अन्दर आ जाय 
तो इससे मज़दूरवर्ग का बहुत भला हो सकता है और उन्तकों कानूनी अधिकार 
भी प्रात हो जायेंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मजदूरों का सबाल 
सिर्फ राजनीतिक अधिकारों को आप्त करना नहीं है। मैं यह आपसे दावे के साथ 
कहता हूं कि कांग्र स सरकार सज्ञदूर आन्दोलन के खिलाफ है। कांग्र स सरकार ने 
उनके लिये कानून बनाया, लेकिन उन मज्वदूरों के पास वक्‍त भी नहीं है कि 
उनको वह पढू सकें ओर आपने डन कानूनों को हिन्दी ऊद्‌' में भी नहीं 
छपवाया कि जिससे कोई चीज़ वह मजदूर वर्ग के लोग जान सकें। 
तो ऐसी हालत में मैं यह कहता हूँ कि यह राजनोतिक पार्टियां ज़रूर हैं. और 
हमें बड़ा अफसोस है कि इसकी चजह से मजदूर आन्दोलन चौपट हो रहा है, 
लेकिन मैं यह भी आप से कह द्‌ कि यह सैद्धान्तक लड़ाइयां आसमान से नहीं 
उतर आयोीं | यह कोइ; दो, एक व्यक्तियों की चजह से दिमाम में फितूर नहीं हे । 
सिद्धान्त इस' जामीन पर बनते हैं | आधिक कारणों से सिद्धान्त बनते हैं. । क्‍या 
कारण है कि कल तक आप एक उसूल को मानते थे लेकिन आज गही पर बैठने 
के बाद दूसरे 5सूल को सानने लगे । कत्त आपके दिमाग में एक बात दूसरे तरह 
की थी और आज आपका उसूल दूसरे तरह का होगया है। तो मैं आपसे कहूंगा 
कि आज देश के अन्दर जो विचार धारा सम्बन्धी टक्कर हो रही है, मेरा भाव 
यह है कि यह राजनीतिक लड़ाइयां कम नहीं होगी, यह ओर बढूँगी । देश में 
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पू'जीपति अपनी जड़ो' को मज़बूत करते जा रहे हैं, कांग्र स-की सरकार पूजी 
बाद को खत्स नहीं कर रही: है । एसी सूरत में कांस्रस की विचारघारश एक नीते 
होगी ओर उसके अझुकाबिल्ले में एक दूसरी विचारधारा उनकी होगी जो कांग्र स के. 
सिद्धान्तो' में विश्वास करते रहे हैं, ऊाहे उससे अलग ही क्‍यों न हों 
जो गांधी जी के आदर्श को मान कर आज तक काम कर रहे । 
हैं, जो आज भी यह समभते हैं कि जनता को गुलामी अभी तक 
खत्म नहीं हुई हैं, भारतवर्ष आज़ाद हो गया है, लेकिन जनता आज़ाद नहीं 
' हुई हैँ । जो इन उसूलों को मान कर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जनता को शोपण 
के चंगुल से मुक्त करना चाहते हैं उनके सामने आज मी संघ है।तो इस 
तरह से दो विंचारधारायें हैं । एक तरफ तो थे लोग हैं. जो पृ जीबाद को मिटा 
नहीं बल्कि बढ़ो रहे हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं. जो समभते हैं कि पू'जीवाद 
का विनाश हमें करना है और अगर हम पू'जीवाद का विनाश कर सकते हैं तो 
मज़दूरो' की शक्ति से ओर मजदूरों की शक्ति तब बढ़ सकती है जब उनके 
सच्चे प्रत्तनिधि हों | में जब मज्यद रो में काम करने के लिये जाता हैं. सज्यद रो 
में संगठन करता हूं तो देखता हूं कि उम्र मौके पर कहीं दफा १०८७ लगी हुई 
कहीं मजदूर नेता जेलों में डाक दिये जाते हैं | सज़दूर यह अनुभव करने लगा 
है कि हम अपनी लड़ाई में कभी विजय नहीं पा सकते, जब तक राजनीतिक शक्ति 
हमारे हाथ में न हो। यही चेतना है जो उनको आगे ले जायगी ! हमारा मतलब 
यह हर्मिज्ञ नहीं है कि राजनीतिक श'क्त हासिल करने के लिये या अपना उरुछू 
सीघा करने के लिये हम उनको इस्तेमाल करते हैं । हम तो उनको 
समाजवाद के मार्ग पर ले जा रहे हैं, जिसमें उनका कल्यारी है। 
अफसोस यह है. कि में उस किताब को लाया नहीं जो कुछ दिन पहले लेबर 
कमिश्नर साहब ने इतने वर्षा के तज़ुबं के बाद लिखी है। उन्होंने लिखा है कि 
जब स्व॒शाज' शआराप्त हुआ उसके बाद एक लहर आई मजबूर तहरोक के अन्दर 
मालिक घबरा गया कि मजदूरों के अन्दर एक शक्ति आ गई । 


उपाध्यक्ष-.आप ससलें से बहुत काफी दूर हो गये हैं । 


शी राजाराम शास्त्री--मरे कहने का मतलब यह है. कि यहां पर यह 
बतलाया गया कि वबकक्‍से कमेटियां बनाई गयी हैं| उससे यह' स्पष्ट होता है कि 
मज्ञदूर तहरीक बहुत अच्छी तरह से आगे बढ रही है। में लेबर कमिश्नर की 
रिपोर्ट से यह साबित करना चाहता हूं कि सज़दूर तहरीक दब गयी है, आगे 
नहीं बढ़ी है । 


उपाध्य क्ष-आपको तो सिर्फ इस पअश्न पर ही कहना है कि कार्य समित्ति के 
प्रतिनिधि चुने हुये हों । 


श्री राज़ाराम शांस्त्री---खर, छोडिये इस बात को। तो में एक ही बाद कहँगा 
के मजदर लहरीक अब दब गयी, मालिक अब' हेश हो गथा। आपको ये 


हि विधान सभा [ २ जून; १६४० 


जे 

( श्री राजा राम शास्त्री ] 
सोचना चाहिये कि आखिर बक्से कम्ेटियां क्‍यों बनाई हैं। इसलिये बना दी 
हैं के कारखानो' का काम ठीक से चले और साथ ही साथ जो मजदूरो' के 
हुकूक हैं उनकी दिफाजत हो । मगर मैं यह देखता हूँ कि मजदूरों की हिफाजत 
नहीं होती है , उनका संगठन आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको तरीका सोचना 
पड़ेगा जिलले उत्की शक्ति बढ़े। और उनकी शक्ति तभी बढ़" सकती है जब 
उनके अतिनिधि चुने हये हों । ह ४ 

मुझे इस बात को सुन कर बड़ी खुशों हुई जब, मंत्री जी ने कहा कि अभी 

तक तो हमारा एक तरीका रहा बर्क्स कप्तेटियां बनाने का, हो सकता है कि भविष्य 
में हम कोई कूसरा तरीका अखितियार करें। इससे झुझे; यह खुशी हुई कि कस 
से कम एक चीज़ सामने आ रही है। अभी तक तो सुझे;भ उनकी कुछ ज़िद सी 
मालूम पड़ती थी कि एक तरीका उन्हों'ने मान लिया है इसलिये बस यही खत्य 
है ओर उसी पर टिक्के हुए हैं। आज उनकी बात सुनकर मुझे कुश्ध ऐसी उम्मीद 
हुई कि हो सकता है कि सविष्य में वे इस सार्ग को छोड़कर कोई दूसरा तरीका 
अखितियार करें | ठोक है ओर बड़ी खुशी की बात है छोर जिस व्त थे ऐसा 
तरीका अपनावेंगे तो में उनको यकीन दिलाता हूं कि अगर बह तरीका मजदूर 
आन्दोलन को आगे बढ़ाने के पक्ष में होगा तो मैं पूरी शक्ति के साथ उनका साथ 
दूगा और उनकी मदद करू'गा, लेकिन चूंकि अभी इसमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है 
ओर मैं सममता हूँ कि इससे मज़दूरं।ं की ताकत नहीं बढ़ेगी इसलिये में यह 
संशोधन चाहता हूं । श्रम सन्‍्त्री जी न सममे कि में जिंद की वजह से कोई 
बात कर रहा हूँया मुझे; यह शौक संवार है कि मैंलनको बदनाम करू । 
मैं समझता हूं कि इस संशोधन से मजबूर तबका आगे बढ़ेगा और इसलिये 
अगर साननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें तो बड़ी क्रपा होगी। 

श्री विनयकुमार मसुकजजी--प्रुक्े कुछ ज्यादा इस अमेंडमेंट पर नहीं कद्दना 
है। मैं सिफे एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। मूल ऐक्ट अंग्रेज़ी में है और इस 
वास्ते अमेंडमेंट भी अभ्नजी में होना चाहिये था। जो संशोधन चाहा गया 
है वह सेक्शन ( सी० सी० ) में कहां ठीक बठेगा ? अगर यह बतला दिया जाय 
कि बह केसे फिट इन होगा तो ज्यादा आखानी होगी |. द 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णाननद---मेरा ख्याल है कि मूल ऐक्ट हिन्दी में है । 

श्री विनयक्‌ मार सुकजी--इ ग्लिश में है. ऐक्ट र८ आफ १६४७। 

माननीय डाक्टर सम्पूर्शानन्‍द्‌--तो जिन खाहबान ने संशोधन पेश किया 
है वह जानें । ्््ि 

उपाध्यक्ष--माननीय खद॒स्य ने यह सवाल उठाया है कि मूल ऐक्ट तो 
अग्रजी में है, उसमें यह हिन्दी का पेबन्द कैसे लगेगा | 
॥॒ श्री राजाराम शास्त्री--ज्लकित हमारे सामने जो बिल पेश किया गया है बह! 
तो हिन्दी में हे। उनको इ'ग्लिश में मिला होगा, हमको तो हिन्दी में मिला है 
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दिन्‍्दी के बिल में हम इ'ग्लिश में कैसे संशोधन ला सकते हैं। हिन्दी के बिल 
में हमारा संशोधन ठीक बैठता है | 

उपाध्यक्ष--में माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूँ कि मूल एक्ट 
हिन्दी में है या नहीं । 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णाननद--जहां तक मुझे याद है, मूल ऐक्ट हिन्दी 
में हे। ह ह 

उपाध्यक्ष--अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चू कि सूल कट हिंदी 
में मंत्री-महोदय बताते हैं, इसलिए बह ऐक्ट हिन्दी में होगा । 

श्री विनयकुमार म्ुकर्जी--मूल ऐक्ट से मतलब ऐक्ट २ आफ १६४७ ई० से 
है। 

उपाध्यक्ष--मेरे पाख इस ऐक्ट की जो प्रति है वह हिन्दी में हे ओर 
ग्रालिबन मूल ए कट हिन्दीं में ही पास हुआ था। | 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द-..में समझता हूँ कि हाउस में एक्ट हिन्दी 
में पास हुआ है। 

उपाध्यक्ष--तो अब श्री राजाराम जी के संशोधन पर बहूख जारी रहेगी । 


श्री सय प्रसाद अवस्थी--.. उपाध्यक्ष महोदय, श्री राजाराम शास्त्री जी ने' 
जो संशोधन पेश किया है में उसकी मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ 
राजाराम जी ने अबकी बार के अपने भाषगा के पहले भाग में संजीदगी दिखलाई। 
ओर मुझेश आशा थी कि आख़िर तक वह संजीदगी चलती रहेगी, लेकिन आदत 
के अनुसार बह नहीं चल सकी । एक बात उन्होंने यह उठाई है कि वह यह 
जानना चाहते हैं. कि दक्‍से कप्रेटियां चुनाव के ज़रिये होंगी या नामिनेट 
(नामांक्रित) की जाएगी । यह उन्‍हें मानना चाहिए कि वक्‍से कमेटियां आजकल 
चुनाव के ज़रिए एक प्रकार से बनती हैं और हम यह चाहते हैं कि बह जो 
चुनाव का वरीका है वह रहना चाहिए । आजकल जो चुनाव का तरीका है बह यह 
है कि जो मजदूर मिलो' में काम करते हैं. वह किसी यूनियन के सेम्बर बनते हैं. 
ओर वह यूनियन उन लोगों में से किसी को नामिनेट करती है । इस तरह चुनाव 
के ही द्वारा लोग बक्से कमेटियो' में नियुक्त होते हैं | दूसरी बात में आपकी 
जानकारी के लिए बताऊ कि इधर हालांकि गवर्नमेंट की कोई आज्ञा नहीं थी फिर 
भी आई० एव० टी० यू० सी० ने अपने काम को थोड़ा आगे बढ़ाया ओर उससे 
यह किया कि हर सिल से जो मेम्बर होते हैं उन्हीं लोगों से चुनाव ,कराके लोगों 
को बह नामिनेट कराती है। इसलिये में आपको बताऊ कि जो वकक्‍सत कप्रेटियां 
आजकल हैं वह चुनाव के जरिये हैं ओर वह किसी एक आदमी या किसी एक 
संस्था की नामिनेट (नामांकन) की हुई नहीं हैं | आप यह चाहते हैं. कि जनरल 

धर 


विधान समा... [ २ जून, १६४० 


हि 
कि 


[ श्री सूर्यग्रसाद अवस्थी ] - । ेु 
सज़दूरो' की राय से चुनाव हो, चाहे वह किसी यूनियन के मेम्बर हो' या न 
हो । मैं यद्द कहूँगा कि अगर सब मजदूरों को वोट का अधिकार दिया गया तो 
जो दशा शुगर फैक्ट्राज़् की हुई वही और जगह होगी | एसी दशा में जरूरत इस 
बात की हे कि जो चीज़ इस वक्‍त चल रही दे वह्दी चलती रह्दे। अगर मम्त्री 
जी भविष्य में कोई परिवर्तन करना चाहे तो यह उनके अधिकार की बात है, 
क्ेकिन में यह सममता हूं कि इस वक्‍त जो बक्से कमेटियो' में मेम्बर हो रहे हैं थे 
चुन करके हो रहे हैं। राजाराम जी यह चाहते हैं. कि आउटसाईडर्स (बाह्द यक्ते) 
होना चाहिए, इसलिए मजदूर ठीक से बात नहीं कर पाते । हमें मजदूरों का 
संघटन करना है और इस तरह संघटन करना है कि बे अपने पेरो' पर चल सकें | 
ओर उसको चलाने के लिये ज़रूरत इस बात की है कि कुछ आंदमी बाहर से 
रहें या न र& लेकिन इस तरह से उसका खंचालन हो जो वास्तव में मज़दूरो' के 
लिये द्वितकारी हो। अगर हमने वकक्‍से कमेटी छो जनरल कर दिया तो आप 
ही कहते हैँ कि मजदूर मालिक से घबराते हैं ओर बाद को राज़ाराम शास्त्री 
का सहारा लेकर अड़ जाते हैं, तो इसं तरह से आप मालिक को अधिकार दे देते 
हैं के बह उन लागो' को लेकर के वकक्‍स कमेडियां बना लेगा जिन्हें, वह पस्नन्द्‌ 
करता है। आप कहते हैं कि बक्से कमेटी के मेम्बर को निकालमे का किसी को 
अधिकार नहीं है, लेकिन गबनंमेंट ने लेबर कसिश्नर को अधिकार दिया है 
कि अगर किसी मेम्बर को वह यह समझे कि वह मजदूरो' के हित में नहीं है 
तो बह उस्रको निकाल खकता है ; ओर मैं आपकी. याददाश्त के लिये बतलाऊ' 
कि यह आर्डर गवर्नमेंट का & अगस्त, सन्‌ ४६ ई० का है । सें आपको एलमिन मिल 
की वकक्‍से कमेटी की बात बतलाऊं कि जब उस्रकी शिकायत मजदूरों ने की तो 
वहां का सेक्रेटरी निकाल दिया गया ।. तो जहां तक बक्से कमेटी में जाने का 
ताललुक है जो लोग किसी ट्रंड यूनियन का सदस्य होना भी आवश्यक नहीं 
सममभते उनके वहां जाने के मौके को कम करना है। दसरी तरफ अगर आप 
जनरल मजद रो' के हाथ में देते हैं तो एक तरह से:आप मालिक के हाथ में ही 
हथियार दे रहे हैं। आप कहते हैं कि यह सरकार पू'जीपतियो' के हाथ में है, 
तो झुककों कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके हाल में 
मजदूरो” की पावर और सब काम दिये गये हैं. बह एक ऐसा कानून बनाने जा 
रही है जिसकी हस सब मुखाल्तिफत कर रहे. हैं। बार-बार उनके मंत्री मंडल 
में यह होता है कि कारखानो” को १० वर्ष के बाद हम लेंगे, कभी कहते हैं. कि 
२० वर्ष के बाद लेंगे और कभी कहा :जाता है. कि अभी इरादा नहीं है। तो 
सवाल तो है. उस गवर्नमेंट का जिसके बारे में अखीडेंट ने भी हाउस में कहा 
कि आपकी पालिसी का कोई पता नहीं, आप पृ"जीपतियो' के हाथ में बिक रहे 
हैं। हमारे सूबे की सरकार ने तो उनसे अधिकार छीना और हमारे सूबे के 
सिल सालिक मगड़ा मचाये हुए हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट साई 
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अधिकार अपने हाथ में ले के और पग्रार्विश्यल गबनमेंट से हमको 
बचाये, जिसकी हम और आप दोनो” मुखालिफत कर रहे हैं। तो आपको तय 
करना है कि वर्क्स कमेटी के मेम्बरों को आप ऐम्पलायले ( मिल मालिकों ) के 
हाथ में देना चाहते हैं या ऐसी संस्था के हाथ में देना चाहते हैं जो ट्र छ यूनियन 
सूबमेंट को कुछ न कुछ जानती है. ओर उसके साथ सहानुभूति रखती है ओर 
किसी हालत में उसको चला रही है। आपको और सरकार को तय करना है कि 
जो लोग वक्‍स कप्रेटी में जा रहे हैं वह चुने हुए जा रहे हैँ या किसी तरह से जा 
शहे हैं । हर वकर्स कमेटी के प्रसीडेंट और सेक्र टरी चुने हुए लोग होते हैं ओर 
बह चुनकर के आते हैं ओर अपने सदस्यों को चुनते हैं। तो तीखश जो तरीकों 
श्रख्तियार किया है उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है. कि जा दशा शुगर इण्डस्ट्री 
की हुई है कि कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, कोई भी उनको लेने को 
तैयार नहीं है तो यही हालत ओर भी इसण्डस्ट्रीज़ की हो जायगी। यही संक्षप भें 
कहा गया है, बाकी जो आपका भाषण है वह्‌ पब्लिक मीटिंग का है । 


श्री साजिद हुसेन--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, सें इस बहस को 
बहुत गोर से सुन रहा था ओर इरादा तो मेरा नहीं था कि में इसमें हिस्सा लू , 
सगर जो बहस का तरीका ओर जो सूरत थी उसने मुझे मज़बूर कर दिया कि 
"में सी कुछ कहूँ । इस वक्‍त यह सबाल है कि ख्वाह वह अवस्थी जी हों या 
राजाराम शास्त्री हें, दावेदार इस्र बात के हैं कि हम सबसे ज्यादा मजदूरों के 
दोस्त हैं । सगर जो इस वक्‍त एक उसूली सवाल शास्त्री जी ने' उठाया क चुने 
हुए सज़दूर प्रतिनिधि हों या चुने हुए न हों, यह बहुत बड़ा मखला 
है और डेसाकंसी की एक बुनियाद कहा जाता है। मेरा यह ख्याल 
था कि कांग्रेस सरकार जहां चुने हुये लफ्ज का ताललुक है वह फौरन 
मंजूर कर लेगी। क्योंकि बह हमेशा इस बात का वावा करती है कि हम 
ढेमोक्र सी से बेहतर दुनियां में कोई चीज़' नहीं समभझते। फिर आज इस सोफे 
र॒ उनके तकल्जुफ का पेश आना कुछ खमम में नहीं आता कि उनके क्‍या 
ख्यालात हैं, क्या उनके उसूल हैं। सिर्फ इससे एक बात जाहिर होती है कि 
इस सरकार का जहां तक ताहलुक है उसूलों से उसको कोई मतलब नहीं है । 
बल्कि यह अक्टिकल सरकार है। जखा मौका होता है बसा काम करती है । 
प्रक्टिकल आदमी दुनियां में सबसे बुरा नहीं कहा जा सकता | अक्सर प्र क्टिकल 
आदमसियो' की ही जरूरत होती है और प्रैक्टिकल बातों की जरूरत होती 
है | मगर जब यह सूरत है. तो फिर यह सरकार अपने को उसूल की मानने 
वाली क्‍यों कहती है। इसको तसखलीम कर लेना चाहिये कि हम प्रक्टिकृल लोग 
हैं। जसा मोका देखते हैं. वेसा काम' करते हैं | जेसा मतलब होता है बसा अपना 
काम तिकाबञ्न लेते हैं।तो यह चीज़ इस सौके पर स्राषित हो गई कि यह 
गवनेसेंट निहायत प्रैक्टिकल गवनमेंट है जिसको अलल अमल बच्त 
कहते हैं। जिधर भी उसको फायदा हो जिधर से भी उसको उम्मीद हो कि दमारी 
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[ श्री साजिद हुसैन ] हा 
कसियां मजबूती से हमसे चिपकी रहेंगी बही रास्ता उनके लिये मुनासिब रास्ता 
है | उमर खय्याम की फिलासफी देखिये, ईंट, ड्रिंक एंड वो मेरी, फार दुमारों 
वीडाई। आज तो चैन से गुजरती है आखिरश की खुदा जाने । सबसे बड़ा 
उसूल यह है कि कुर्सियो" से चिपके रहो। पावर अपने हाथ में रहे ( बहरहाल 
एक तरीका देखने का है कि क्‍या हम उसको ऊचा खमभते हैं। बाज लोग 
यह कहते हैं कि हम चाहे सर जांय लेकिन हम अपने उसूत्नों से नहीं ह॒टेंगे | 
वे लोग आइडियलिस्ट ( आदर्शवादी ) कहलाते हैं. दरअसल यह गवनमेंट 
आइडियलिस्ट ( आदर्शवादी ) नहीं है हए तरीके से पावर को हाथ में रखना है । 
किसी को किसी तरीके से चाहे भूमिधर बना कर, चाहे अतिलिधि 
चुन कर या बिला चुने हुए गरजे कि कोई ऐसा आला हाथ में आओ 
जाय कि पावर हाथ में रहे। तो वह उसको इस्तेमाल करने में कभी नहीं 
चूकेगी। उसका अगर कोई प्रिन्लिपल है तो यह है कि कुर्सा उससे न छूटे । 
यही इसका लब्बोलबाब है | द 

भी कालीचरण टणडन--उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५स्ताव करता हूं कि अब 
इस पर बहस बन्द की जाय । | 

उपाध्यक्षे---प्रश्न यह है कि इस मसले पर अब बदस' खत्म की जाय | 

' (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन के 
सम्बन्ध में अवस्थी जी ने जो एक बात कही उससे थोड़ी सी गुमराही हो' खकती 
है । उसको में ठीक करना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि आजकल भी 
कारखानों में सज़दूर वक्‍्स कमेंटियों के लिये प्रतिनिधि चुनते हैं। उनको 
आई० एन० टी० यू० सी० . स्वीकार . कर लेती है। इसके साने यह हैं: 
कि जो भी आज वबवक्‍से कमेटियां हैं वह इस माने में चुनी हुई हैं । 
यह चीजा गलत है।इस माने में गलत है कि एक चीज जो सफाई के 
साथ नहीं कही गई यह यह है कि आजकल सजदूर जो वकक्‍से कमेटी को 
चुनते हैं बह केवल वही मजदूर हैं. जो आई० एन० टी० यू० सी. के मेम्ब्स हैं:। 
दुसरे मजदूर जो आई०*एन० टी० यू० सी० के मेम्बस नहीं हैं उंनको वोट का 
अधिकार नहीं है और जो किसी यूनियन के मेम्बर नहीं हैँ उनको तो .नहीं ही 
है | यह करीब करीब ऐसी बात है जेसे कांग्रेस कहा करती थो कि कांग्रेस 
ही मारतवर्ष है। वेसे ही आज अवस्थी जी का कहता है कि आई एन दी. 
यू. स्री० का यूनियन पूरा कारखाना है। अगर आई. एन० टी... यू सती० - का 
यूनियन किसी कारखाने में वोट डालता है तो वह कहते हैं कि चुनाव हो गया 
आौर बक्से कम्तेटी चुन गई ओर यह चुनाव सान लिया जाय । यहद्द तरीका 
गलत है ओर केवल आई० एन० टी० यू० सी० के चुनाव को पूरा चुनाव करार 
दिया जाना यह बिलकुल गलत है | हम कद्दते हैं कि अगर आप आम चुनाव 
की बात नहीं मानते तो आइये दूसरी चोज कर लीजिये और हम उसीको मान 
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लेंगे कि जितनी भी यूनियनें हैं उनको चुनाव करने दिया जाय। मलदूर को 
उनमें से चुनने दीजिये और देखिये कि उनमें कौन सी अतिनिधि संस्था है.। 
वहां केवल आई० एन० टी० यू० सो० का सवाल नही' है। आप सिफे छेसोक्र सी 
को घ्‌ माते फिराते हैं और बहसे करते हैं. और हाउस में ऐशी बातें. करते हैं 
कि पूरी डेसमोक्र सी केवल आई एन० टी० थयू० सी० के आदर्सियों को बोद का 
हक दिये जाने से ही पूरी होती है और वही डेमोक सी है । 

श्री खा असाद अवस्थी-- नया कामून क्‍या कहता है ? 

श्री राजाराम श|स्त्री--- जब नया कानून आयेगा तो उसको भी देखा जायेगा। 
हां तो इस सरह की बहसे की जाती हैं जिससे हाउस को यह मालूम दो जाय 
कि आजकल जिस तरह से वक्‍से कम्रेटियां बनाई गई हैं बह डमोकर सी के आधार 
पर हैं। लेकिन मैं यह साफ साफ बता देता चा.ता हूँ क्रि यह बात नहीं 
है और जो बक्से कप्तेटियां बनाई गई हैं वह डमोक्रसी के आधार पर नहीं हैं 
ओर सिफे आईइ० एन० टी० थू० सी० के मेम्बसे वहां वोट देते हैँ) अवस्थी 
जी ने जिस ढंग से चीज को पेश क्रिया उसमें गुमराही दो सकती है कि पूरी 
डेमोक्र सी मानी जाती है। यह चीज नहीं है, हम चाहते हैं कि अगर आम 
चुनाव की बात आप नहीं मानना चाहते तो न मानें लेकिन जितनी यूनियमें हैं. 
मजदूरों को यह अधिकार होना चाहिये कि बह यह फंसला कर सकें कि उनका 
किस यूनियन में विश्वास है। आप इन दोतों में से जिस चीज को सानना चाहें 
मानिये | हम दोनों में से किसो को भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यह 'चबीज 
मानने के लिये कतई तेथार नहीं हैं कि केवल आई० एन० टी० यू० सी० फो 
चुनाव का अधिकार दे दिया जाय ओर उनके चुनाव को स्वमान्य घुनाव घोषित 
कर दिया जाय यह चीज़ गलत है बासचीत से उनकी यह भी मालूम पड़ा कि 
आप चाहते हे कि अगर बाहर के आदमी रहें तो वह रहें जिन्हें, मजदूर 
आन्दोलन का ज्ञान न हो । किसको ज्ञान है और किसको ज्ञान नहीं है. यह कोन 
ठय करेगा। केवल आई० एन० टी० यू० सी० के मेम्बस जिन लोगों को भेज 
देते हैँ या जिन नेताओं को मान लेते हैं क्‍या केवल उन्हीं ज्ञोगों फो मज़दुर 
आन्दोलन का ज्ञान है. ओर बाकी जितने बाहर हैं. उनको ज्ञान नहीं है। में 
सममभता हूँ कि यह एक ऐसी दम्भपू्"ण और अहकारमय बात है जिसका करना 
ठीक नहीं है । मान लीजिये कि चौबे जी कल तक आई० एन० टी० यू८ सी० में थे 
तो ब७अक्लमंद थे ओर आज वह आई० एन० टी० यू० सी० में नहीं रहे तो रूस 
अक्लमंद हो गये । में तो यह सममता हूं कि जो आई० एन० टी० यू० सी० के बाहर 
हैं उनको भी अक्‍्ल है और आर३- एन० टी० यू० खी० में जो हैं. उनको भी अ्रकल 
है। इसलिये मजदूरों को राय देने दीजिये। वे ज्लिसलको उचित सममें भेजेंगे । मैं 
आपको दल्तीलों का कायल नहीं हूँ और इसलिये अपनी जगह पर अब भी वैसा ही 
खड़ा हुआ हूँ । चुनाव एक उसूली बात है जिसको माननीय सन्‍्त्री जी भी स्थीकार 
करेंगे और इंससे मजदूर आन्दोलन निश्चित रूप से एक कृदम आगे बढ़ेगा। 
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माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द-..हैं इस से पहले ठीक शब्दो' में राजारा 
जी के संशोधन का विरोध कर चुका हूँ इसलिये नहीं कि वह खब जो उन्होंने| 
कहा वह निराधार है बल्कि इसलिये कि जो इस्रमें शब्द रखे गये हैं उनमें हर 
चीज के लिये जगह रखी गई है | जब जला मुष्रासिब हो तब वसा किया जा 
सकता है | अगर किसी नई नीति की आवश्यकता हुई तो वह रखी जायगी भर 
अगर यह बर्तमाम नीति ही ठीक समझी गई तो यही रखो जायगी।' 
चुनाव आज भी होता है। हो सकता है कि जिस किस्म का चुनाव राजारम 
जी कहते हैं बह न होता हो, लेकिन चुनाव होता है। दूसरी वात यह है कि 
बराबर यह कहना भी गलत है, मैं राजाराम जी और अवस्थी जी की बातों में 
नहीं पड़'गा, कि इसके अन्दर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई' है जिससे यह निकल्नता 
हो कि आई० एन० दी० थू० सी० के हाथ में यह अधिकार दिया जा रहा है।। 
मिसाक्ष के तोर पर मैंने अभी कहा कि आई० एन० टी० यू० स्वी० के हाथ में 
झुगर के मामले में अधिकार था लेकिन बह हार गये ओर दूसरे के हाथ में | 
' चह अधिकार आया। जिसका भो बहुमत होग।, जिस यूनियन' का बहुमत होगा 
उस्रको हमने चुनने का अधिकार दिया है। हम यह कभी नहीं चाहते हैं. कि 
केवल आई० एन० टी० यू० स्री० के हाथ' में ही यह अधिकार रहे । ! 
इन शब्दों के साथ मैं सममता हूँ कि यह संशोधन अनावश्यक है और | 
 ज्ामुनासिब है। । 


आओ राजाराम श्ञास्त्री--मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्‍्त्री जी से 
: सफाई के निम्मित्त एक बात पूछना चाहता हूं। आपने यह कहा कि जिस किसी । 
यूनियन का .बहुसमत होगा उसको. हम अधिकार देंगे। हम यद्द जानना चाहते हैं ' 
: कि यह केसे मालूम. होगा कि किसी यूनियन का बहुमत है या नहीं। 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह सवाल तो पैदा नहीं होता। जब भी 
कोई ऐसा सवाल पैदा होता है, अभी शुगर का सवाल पैदा हुआ, तो किसी न 
किसी तरह से मालूम ही कर लेते हैं। श्री राजाराम जी खुद अपने को जीतने वाले | 
: सममते हैं ओर उनको मालूम ही हो गया होगा कि कैसे पता हुआ । 


. “उपाध्यक्ष--मैं श्री सर्कजी को यह बतल्ा दूं कि.मैंने असली मिसिल निकाल 
. कर देख ली है।.जों असली ऐक्ट है बह हिन्दी में है, आपका ग़लत ख्याल था। 
लि ( कुछ रुक कर.) हे 
प्रश्न यह है कि धारा.२ के अन्तर्गत मुल अधिनियम. 
' खंड (गग) को पंक्ति ३ में “मजदूर 
- शब्द “चुने हुये? जोड़ दिये. जांय । 
5: (प्रश्न उपस्थित किया गया और र 
पर अस्वीकृत हुआ |) 
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धारा. ३ में प्रस्तावित 


यू० पी८ 
एक्ट रट 
१६४७ में 
नयी धारा 
३-क और 
३-ख का 
रखा जाना ! 
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अब्दुल बाकी, श्री 

$० एम० फलिप्स, श्री 
गगाबर, श्री 
ग'गासहाय चोबे, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री 


अब्दुल मुश्ज़ खां, श्री 
अल्फ्र छ' घर्मंदास, श्री 

अचक्षुयवर सिंए, श्री 

कमलापति तिवारी, श्री 

क्पाशंकर, श्री 

कृष्ण शरन आये, श्री 

खुशी राम, श्री 

ख्बसिह, 

चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 

जयपाल भसिंह, श्री 

दीप नारायण बसी, श्री 

पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती 

फतेह सिंह राग्गा, श्री 

बदन सिंह, श्री 

बलदेव असाद, श्री 

पशीर अहमद, श्री 

बादशाह गुप्त, श्री 

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 


पक्ष में १० 


गोपाल नारायग सक्सेना, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधेश्याम शो, श्री 
राम४न्द्र पालीयाल, श्री 
साजिद हुसेल, श्री 


विपक्ष में ३५ 


महमूद अली खां, श्री ( रामपुर ) 
मिजाजी लाल, श्री 

अनारायण उपाध्याग्र, श्री 
रघ्‌नाथ विनायक घुलेकर, श्री 
राजा राम मिश्र, श्री 
रामजी सहाय, श्री: 
राम ननन्‍्दन सिंह, श्री 
रामबल्ञी मिश्र, श्री 
राम शंकर लाल, श्री 
लक्षमी दूबी, श्रीमती 
लुत्फ अली खां, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
शिवमंगल्ल सिंह कपूर, श्री 
श्याम लाज् व्भी, भ्री 
सज्जन देवी भहनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णोनन्‍द, माननीय, श्री 
सूर्य ग्रसाद' अवस्थी, श्री 
होती लाल अग्रवाल, श्री 


उपाध्यक्ष" “रन यह है कि धारा २ इस विधेयक का अ'श सानी जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीह.त हुआ ।) 


 बारा-...३ 


३--मूल अधिनियम की धारा ३ के बाद मिम्नलिखित नयी घायाए' ३-क 


ओर ३-ख के रूप में रखी जांय-- 


ट्प विधान सभां [ २ जून, १६४० 


४३-क--(१) यदि सार्वजनिक उपयोगिता की खविस का फोई रोजगार 
या व्यवसाय या अन्य सहायक धंधा बन्द हो जाय था बन्द 
5 न ० ०5 नि ख्य में 2 323 "३ 
होने वाला हो तो कुल हिस्सेदारों की संख्या में से ए से आधे 
से अधिक के, जिनका उक्त रोजगार या व्यवसाय में कुल 
मिलाकर ४० प्रतिशत से अधिक अंश हो, प्राथना-पत्र पर, 


सावजनिक 
यंपयोगिता 
की सेवा 
(सर्विस) 


के रोजगार 


राज्य सरकार गज़ट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यवसाय 
बह रोजगार या व्यवसाय, ऐसी अवधि के लिए, उस रीति से एवं सहायक 


ओर उस हद तक करने के लिए अधि&त कर सकती है जो 
आज्ञा में निद्ष्टि हो 

किन्तु प्रतिबन्ध यह है. कि जब तक राज्य सरकार को यह सनन्‍्तोष न हो 
जाय कि ऐसा करना जनता की आवश्यक सेवाओं (एसेन्शियल 
सविसिेज़) और सामग्रियों ( सप्लाइज़ ) वो क्रायम रखने. 
ओर राजगार को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, तब 
तक इस अकार की कोई आज्ञा न दी जायगी; 

ओर यह भी पग्रतिबन्ध है कि राश्य सरकार समय समय पर गजट में 
प्रकाशित आज्ञा द्वारा उपयेक्त आज्ञा में दी हुई अवधि को. 
बढ़ा सकती है। 

(२) उपचारा (१) के अधीन अधिफत व्यक्ति, जब तक <क्‍त सेवा 

(सर्विस) या धंधा सम्बन्धी रोज़गार या व्यवसाय कर रहा हो-- 

(क) तब तक ऐसा व्यक्ति ऐसी सेबा (सबिस) या धंधा के सब कामों " 
के प्रबन्ध का अधिकारी होगा, ओर फूमो की ओर से राय 
करते हुए या कार्य करने के लिए अभिप्रेत किसी दूसरे व्यक्त 
को कोई भी अधिकार न होगा । पूर्वोक्त अधिकृत व्यक्ति 
को यह अधिकार होगा कि बह प्रबन्ध के लिए ऐसे कमचारी या 
असिकरण (एजन्सी) नियुक्त कर सके जिसे वह्‌ उचित सममे; 

(ख) हिस्सेदारों या किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार न होगा कि 
वह रोजगार या व्यवसाय के काम को अपने नियन्त्रश में रखे 
या उसके चलाने में कोई भाग से; | 

(ग) ऐसे व्यक्ति के विषय सें यह समझा जायगा कि बह उक्त सेवा 
(सर्विस) या धंघे के एजेन्ट के रूप में काम कर रहा है और 
उस्र॒ व्यक्ति को केवल ऐसे गअतिबन्धों के अधीन, जो राज्य 
सरकार उस पर लगावे, उक्त सेवा सर्विस या धंघों के कामों 
के प्रबन्ध के सम्बन्ध में एसे सब सामध्यं और अधिकार होंगे 
जो उक्त सेवा या घंथे के होते, यदि उसका रोज़गार था 
व्यवसाय उपधारा (१) के अधीन ले लिया गया होता ; 


पघ्ंधों का 
नियन्त्रण। 
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(घ) उपयुक्त प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे मामलों के विषय में, 
जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निहिष्ट किये जांय, ए सा 
व्यक्ति किसी ऐसे आमार या बन्धन से बाधित न होगा जो 
उस पर ऐसी सेद्या (सर्विस) या घंथे के एजेन्ट के रूप में, 
किसी विधि, आलेख्य या सस्विदा के द्वारा या अधीन लगाये 
गये हों; 
(छह) ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह ऐसी सेवा (सर्विस) 
या धंधे की सम्पति से, उपयुक्त प्रबन्ध के अथवा उसके 
आनुषंगिक सब लागत, मार ओर व्यय और ऐसा वेतन जो 
राज्य सरकार निश्चित करे, रख लेवे । 
(३) को ६ व्यक्ति जो उक्त सेवाया धंथे सम्बन्धी रोजगांर या व्यवसाय 
करने के लिए उपघारा (१) के अधीन अधिकृत किया 
गया हो, एसे रोज़गार या व्यबरसाय के प्रबन्ध करने में 
सदभावता से किये हुए कार्यों के लिये ज्ञाती तोर से उत्तरदायी 
न होगा। ' 
(७) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा के प्रकाशित होने पर, राज्य सरकार; 
आज्ञा द्वारा; उछझ् सेवा ओर घंजे के दिस्सेदारों, डा४रेकक्‍्टरों? 
सेक्रोटटी और मैनेजर को या किसी दुसरे ऐसे व्यक्ति को जो उस 
के प्रबन्ध की देख रेश्व करता हो, यह आदेश देगी कि बह उत्त 
सेबा या धंथे के रोज़गार या व्यवसाय का प्रबन्ध उक्त आजा 
में उल्लिखित व्यक्ति को सौंप दे । 
(५)उपघारा (१) के अधीन अधिकृत व्यक्ति के निवेदन पर, कलेक्टर, 
उक्त सेबा या धंधे का काम उक्त व्यक्ति को सौंप देगा, ओर ऐसा 
कार्य कर या करा सकेगा और एंसे बल का प्रयोग कर या करा 
सकेगा “जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो । 
३-ख--यदिं, उत्तर प्रदेश ओद्योगिक मंगड़े। का ( संशोधक ) अधिनियम” घारा ३ (व) 
१६४० ई० के प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर, कोई के अभीन 
व्यक्ति धारा ३ के खण्ड (च) के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार, 34000 
सावेजनिक उपयोगिता की सेवा ( सर्विस ) या किपती सहायक घथ जाते चम 
के विषय में नियन्त्रण उपयोग में लाता रहा हो, ते। उक्त खंड व्यक्ति का 
या धारा ३-क में किसी बात के रहते हुए मी, उसके विपय भार उेन्क 
में यह समझा जायगा कि उक्त ऐंक्८ के प्रास्स्भ से भी है, टवील 
वह ऐसा व्यक्ति रहा है जो धारा ३-क के अनुसार ओर उसके जग 
अधीन, वैध रूप से अधिक्रत किया गया था, ओर उपयुक्त आज्ञा... 
का उसी प्रकार प्रभाव होगा सानो वह घारा ३-क के अधीन 
यथाबत्‌ और बेध रूप से दी गयी थी !” 
&. 


(रस 


६० विधान सभा [ २ जून; १६॥ 


श्रीमती पूर्णि मा बनर्जी--डिप्टी स्पीकर महोदय, जो संशोधन मैंने पेश किये 
हैं बह इस प्रकार से है : न्‍ 

“धारा ३ में प्रस्तावित धारा ३ (क) (१) की पंक्ति ३ में शब्द हो तो' हे 
पश्चात्‌ शब्द 'पर्योप्त संख्या में हिस्सेदारों के अथवा” बढा दिये जायें।? ४ 

अगर यह मंजूर कर लिया जाये तो इसका मतलब यह होगा कि जहां धारा ३' 
में आपने लिखा है कि किसी इ'डस्ट्री के ४. फोलदी यह लिखकर दे दें कि वे अपने' 
हाथ में इस इ'डस्ट्री को ले लेंगे तो बह उनके हाथ में सौंप दी जा सकती है। अगए 
मेरा संशोधन मंजूर कर लें तो इसका मतलब यह होगा कि ऐसे ५० फीसदी शेयर 
होल्डसे या इससे कम यह लिख कर दें दें ओर गवर्नमेंट सेटिखफाइड (सन्तुष्ट) हो 
जाये कि बह काम को चला सकेंगे तो ऐसी इ“डस्ट्री जो खत्म होने के खतरे में है. 
सरकार चला सकती है । 

आपने देखा होगा कि इस बिल का स्वागत हर तरफ से हुआ है | इसका एक 
खास कारण यह था कि हमारे प्रांत में बेकारी बढ़ रही है और हर तरफ से आज 
आवाज़ निकलती है कि पदावार ज्यादा होनी चाहिये। हमारे यहां जो कारखाने [ 
बंद होते दिखाई पड़ते हैं. उनके लिये यह राय दी जाती है कि अगर यह बहू | 
होने जारहे हों तो सरकार खुद इनका संचालन कर ताकि जनता को जिन . 
चीजों की आवश्यकता है वह उसको काफी तादाद में मिलती रहे ओर लोगों को 
भी नोकरी करने का मौका मिले। इसी ख्याल से इस कानून को यहां लाने की 
आवश्यकता पड़ी है। मैंने जो संशोधन पेश किया है वह इसी प्रिसिपिल को 
सामने रखकर एक कदम ओर आगे बढ़ने की कोशिश की है। अगर सरकार, 
संतुष्ठ है कि इतने शेयरहोल्डर्स काम को चला लेंगे तो ऐसी हालत में वह उनके , 
हाथ में दे देना चाहिये ताकि हमारे देश में जो पेदावार है बह उसी तरह से कायम 
रहे और जिस 5६ श्य से यह बिल्ल पेश किया गया है. उसकी पूर्ति हो । इन शब्दों 
के साथ मैं अपना सशोधन आपके सामने पेश करती हूँ। " 

माननीय दाक्टर सम्पूर्शानन्द--अध्यक्त महोद्य, भ्रीमत्ती पूर्णिमा बनर्जी का 
जो उद्द श्य है उससे में सहमत हूं और मुमे पूरी सुहानुभूति है, लेकिन रास्ते में 
बहुत सी कठिनाइयां हैं. इस वास्ते कि पयोप्त संख्या का क्‍या अर्थ है। महज 
गवर्नमेंट के कह देने से काम नहीं चलेगा | जहाँ अल्फाज़ रख दिये जायेंगे और 
किसी कारखाने को ले लिया जायेगा वहां पर मालिक सिंविल कोर्ट में 
जायेंगे और कहेंगे कि जो लेजिस्टोचर है उसका मतलब क्‍या है। 
इसका निर्णय गवर्नमेण्ट नहीं कर सकती है । बह कहेंगे कि प्रयाप्त संख्या नहीं 
है। मासज्ा चलेगा ओर हाई कोर्ट में जाये और न जाने कहा जायें। 
कहने का मतलब यह है कि मामला मुकदप्तेबाजी मे पड़ जायेगा और जिस 
उद्दे श्य से कब्जा करना चाहेंगे वह खत्स हो जायेगा और मद्दीनों वर्षों लग जाय॑गे । 
इसलिये मजबूरन हमें ऐसी संख्या रखनी पड़ी जो स्पष्ट हो । जेंसा कि मैंने 
निवेदन किया ऐसे मामले हैं जो रुके हुये हैं इसी वजह से, जसे आगरे का 
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मसला था । वहां से दरख्वास्तें आ चुकी हें लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं । इस 
कानून के पास होने के बाद उसे हम कर खकेंगे। हमने इसी से कोई गोल चीज़ 
नहीं रखी जिससे सिविल कोर्ट में सामला चला जाये और महीनों के लिए 
मामला रुक जाए | इसलिये में पूशिमा जी से दरख्वास्त करू'गा कि वे: अपना 


संशोधन वापस ले लें । । 


श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी--डिप्टी स्पीकर सहोद्य, जहां तक इस संशोधन के 
अलावा कोर्ट की पैचीदगियों का सवाल है यह तो मेने जब इस २शोधन को 
लिखा तभों ख्याल किया था कि जो ४० परसेंट शेयरहोल्डर इसमें रखे हैं. उनके 
हासिल करने में ही दिक्कत होगी और उस हालत में यह इ'डस्ट्री शायद काबू 
में न ली जा सके । उसी सहूलियत को देने के लिये दैने यह संशोधन रखा। मैं 
जानती हूं कि सिविल कोर्ट में अगर मामला चला जाए तो लेजिस्सेचर से जो 
बहुत से उद्द श्य होते हैं वे पूरे नहीं किये जा सकते, काफी हद तक जनता को 
तकलीफ होती है । लेकिन सिविल कोर्ट में मामला जायेगा, जनता की तकलीफ 
बढ़ेगी यह्‌ सोचकर हम उसके सामने सर ऊ्ुका दें और कोई काम न करें, यह 
एक ह॒दू तक नामझ्ुनासिब चीज़ है। मैं माननीय मंत्री जी की आज्ञा को शिरोधायें 
करतो हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि जहां तक इस तरह के मामलों में दखत्त 
दे कर अपने हाथ में लेकर सुविधा देने की बात होगी, उसे वह जरूर करेंगे 
बावजूद इन दिक्कतों के । इन शब्दों के साथ. में अपने इस संशोधन को बापस 
लेती । क्‍ 

( सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


श्रीमती पूर्णि मा बनजी --भ्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर साहब, जो संशोधन मैंने 
इस वक्‍त पेश किया है वह इस प्रकार' है “घारा ३ के अन्तगत मूल अधिनियम में 
प्रस्तावित धारा ३-क की उपघारा (१) के प्रथम प्रतिबन्ध की चोथी पंकित में 
शब्द “कायम रखने” “के बाद शब्द” “या विस्तार” और उसी पंक्ति में शब्द 
“बनाये रखने के लिये” के बाद शब्द “ओर बड़ाने' के लिये” जोड़ दिए जाय । 
डिप्टी स्पीकर महोदय, इस संशोधन का भी मतलब कुछ इसी प्रकार का है । जहां 
यह बिल कह है कि उन हालात में जहां एक इ डस्ट्री चलती हो उसके बन्द हो 
जाने का डर हो और बह समाज के लिये एसेन्शियल हो और एम्प्लायमेंट को 
जारी करने के लिए आवश्यक हो, इसलिये इन कारणों से इस इ डस्ट्री को सरकार 
ओरों के हाथ में दे कर चला सके । मेरा कहना यह है कि एम्प्लायमेंट बनाये 
रखने के लिये ही नहीं बल्कि उसे बढ़ाने के लिये भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप 
उस इ'डस्ट्री को अपने हाथ में ले सकते हैं। हमने सप्लीमेंटटी बजट ओर बजट 
सेशन के दौरान में देखा कि बार बार श्रम मंत्री जी ने, कहा कि हमारे प्रान्त में 
अनएम्प्लायमेंट बढ़ता जा रहा है ओर खिवाय इसके कि उनकी फिर से जरूरत 
पड़ने पर उनको रखा जाय आपने कोई उपाय नहीं रखा। इन मजदूरों को किस 
तरह से लगाया जायगा, यहूं एक बहुत भयानक मसला हमारे सामने है । 


ध्र्‌ विधान सभा [ २ जून, १६४० 
.[ श्रोमती पूरिणमा बनर्जी ] 


लोगों को हमें इस बात का मौका देना चाहिए कि बह अपनी रोटी कमा सकें। 
अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे इस शासन के प्रति लोगों की क्‍या 
भावना होगी और डनको सज़र में उसकी कया वकअत होगी, यह सोचने की बात 
है । इस संशोधन में एम्प्लायमेंट की बात कही गई है। हम जानते हैं क्रि किसी 
देश में डमोक्र सी की स्थापना करने से, वोट ले लेने से या यहां आकर बहस कर 
लेने से उस देश की शक्ति नहीं बढ़ सकती है उसका सबसे बड़ा आधार यही है 
कि हर एक आदसी को अपनी मेहनत का फल सिलना चाहिए और घहनत करने 
का सोका मिलना चाहिये। आप हज़ारों किस्म के नियम बनायें, 'अस्पताल बनायें 
शिक्षालय खोलें वे तमाम चीजें इसकी जगह नहीं से सकतीं. के मनुष्य में 
मनुष्यता हो, उसे यह अभिमान हो की वह अपनी मेहनत से अपने पेट को 
भरता है । हम आजकल रोज ही देख रहें हैं कि छटनी होती जा रही है ओर यद्द 
समस्या दिनों दिन हमारे सामने बढ़ती ही जाती है। में उम्मीद करती हैँ कि 
साननीय मंत्री जी इस पर गौर करके इसे स्वीकार कर लेंगे। 
माननीय दाक्टर सम्पूंणाननन्‍द--अध्यक्ष महोदय, में: इस संशोधन के विषय 
में भी यद्दी निवेदन करू गा कि श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी का जो उद्द श्य है बह स्बेथा 
स्तुत्य है, परन्तु उल उद्द श्य की सिद्धि इस जगह पर संशोधन करने से नहीं दो 
सकती | इस विल के उद्देश्य और कारण्णों का जो विवरण है उनमें हमने' ख्िखा है | 
“सावेजनिक उपयोगिता की सेवा के व्यापार या व्यवसाय या ऐसे ऐसे 
धन्धे को जो बन्द हो गये हो या बन्द होने वाले हाँ चलाने के लिए सरकार 
द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को अधिकृत करने के विषय में सरकार की शक्ति 
के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां अन्नुभव में आई हैं। तदनुसार बिल में इस बात्त 
की व्यवस्था की गई है कि यदि धन्थे या सेवा के हिस्सेदार प्रार्थेना-पत्र दें तो 
सरकार उक्त धन्छे या व्यवसाय को चलाने के लिए प्रबन्धक नियुर: कर सकती 
है | उक्त सेवा के व्यवसाय या व्यापार था धंधों को चलाने के अधिद्ष त व्यक्ति 
की सामथ्य के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था भी की गई है। ” 
अथीत्‌ जो कारखाने बन्द हैं या किसी वजह से नहीं चल रहे हैं, उनमें 
सजदूरों का रूपया नहीं दिया जा रहा है या जो रा मेटिरियल (कच्ची सामग्री) 
- लिया गया, जेसे शुगर के कारखानों में गन्ने की कीमत नहीं दी जा रही है तो 
उन्त कारखानों को लेकर चलाने के लिए कुछ अधिकार मांगे गये हैं। उसमें जो 
“विस्तार की बात कहकर श्रीमंत्ती पुर मा बनर्जी ने कहा है कि एरूलायमेंट की बढ़ाना 
चाहिए और जहां १. मजदूर काम करले हैं वहां १४ मजदूरों को काम करना 
चाहिए। १४ मजंदूरों को काम देने के लिए रूपया चाहिए ओर मजदूरों से काम 
लेने के लिए सशीनरी चाहिए और उसके लिए मान लीजिए कि गवनमेंट यह 
तय करे कि सज़दूरों को काम पर लगाने के लिये जहां जहां लाख रुपये की 
मशीनें लगी हुई हैं वहां कर्जो लेकर १० लाख -रुपये की मशीनें लगादी जांय 
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तो मेरी खमम में यह एक अच्छी बात नही होगी । हसने बदइन्तज़ामी की 
जजह से उसको थोड़े दिनों के ज्िण अपने हाथ में ले स्िया, जो भी कअज़ों 
लिया जायगा, उसका भार तो सब उसके ऊपर ही होगा। इसलिये ऐसा करना 
बेजा बात होगी । अगर किसी कारखाने को पूरे लोर पर मुआविजा 
देकर ले लिया जाय तो बह दूसरी बात है। यह कानून तो उसको पूरे तोर से 
लेने के लिये नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि सिर्फ गैंटिनेंस के लिये ही बनाया 
जा रहा है। में आशा करता हूं कि मेरे इस निवेदन को ध्यान में रख कर शीमती 
बनर्जी इसको वापस ले लेंगी । 

श्रीमती पणिमा बनजी -...डिप्टी स्पीकर महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है 
कि ऐसे जो भी सवाल पेश होते हैं ओर सुधार सामने लाये जाते हैं, जिनसे 
जगत और समाज का सुधार हो, उतका निग्रपों में लाने के लिये इतनी बाधायें 
दिखा देती हैं. लोग परेशान होकर अपनी वेबसी महसूस करने लगते हैं: । 
ज्यादती किसी भी आदमी की हो, लेकिन उसके कारखानों में पूँजी लगाकर 
लोगों का इन्करेजमेंट (प्रोत्साहन) दिया जाय ताकि कारखाने अच्छी तरह से 
काम करें। इससे उनकी शक्ति उत्पादन करने की बढ़ेगों और हालत सुधरेगी। 
उत्पादन की शक्ति बढ़े, व्यादती मालूम पड़ना, मजदूरों का घटाया जाना यह 
सब ज्यादतियां जो हैं. उनपर समाज विचार करे और अगर यह संशोधन इस 
जगह पर इस बिल में मोजू व हो तो किसी वजह से कानूनी अ्रड़चन पौदा होती 
द्द तो मैं यह उम्मीद करती हूं कि हमारा यह दृष्टिकोर हमारे सामने रहे कि 
जे हमारे देश में अनएम्प्लायमेंट (बेरोजगारी) बढ़ रहा है, जैसे कि कानपुर से 
खबरें आती हैँ । उसको जब तक किसी न किसी रूप में कार्यान्त्रित न के 
तब तक हम ज्यादा अच्छा शासन साबित नहीं कर सकते | मैं आशा का संक्ति 

हक कि कु | प्त 
इस किस्म के नियम बनाये जांयगे कि जिससे इस प्रकार के खबाल हल ६ नाम और 
भी इसका सोका दो इस किस्म के नियम बनाये जाय॑ जिससे अनए प्रारम्भ 
(बेरोजगारी) को दूर करने में मदद मिल्ले | इन शब्द्ो' के साथ मैं इस ..... ... 
को वापस लेती हूं। 
(सदन को अनुमति से संशोधन वापस लिया गया) 

श्रो द्वारिकाग्साद मौयं--..ैं प्रध्ताव करता हूँ कि धारा ३ के अन्तर्गत मूल 
अधिनियम में अस्तावित धारा ३-क की उपघारा (२) (क) की चोथी पंक्ति में 
शब्द “पूव कक्‍त” की जगह शब्द “पूर्बोक्त” रखा जाय: 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मुझे स्वीकार है । 


उपाध्यज्ञ-प्रश्तन यह है कि थारा ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में 
उस्तावत घारा ३-क; की उपधारा (२) (क) की चौथी पंक्ति में शब्द “पुर्वक्‍्त” 
की जगह शब्द “पूर्वोक्‍्त” रखा जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


घ्छ विधान सभा [ २ जून, १६४० 


श्री द्वारिकप्रसाद मौय--मैं प्रस्ताव करता हूँ कि घारा ३ के अन्तर्गत मूल 
अधिनियम में प्रस्तावित धारा ३ (ख) की आठवीं पंक्ति में शब्द “भी” की 
जगह शब्द “ही” रख दिया जाय । 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णाननद---मुझे स्वीकार हे । 

उपाध्यक्षु--.प्रश्न यद्‌ है कि घारा ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में अस्ला- 


वित धारा ३-ख की आठवीं पंक्ति में शब्द “सी” की जगह शब्द “ही”? रख 
दिया ज्ञाय । 


( प्रश्म उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 


उपाधच्यक्षे-.?.पश्न यह है कि संशोधित धारा १ इस विधेयक का अ'श मानी 
जाय । 


( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ | ) 
घारा-- ६ 


१---(१) इस अधिनियम का नाम उच्तर प्रदेश ओद्योगिक मंगड़ं का 
( संशोधक ) अधिनियम, १६४० ई० होगा । 


(२) यह तुरन्त लागू होगा 


उपाध्यक्षे--परश्न यह है कि धारा १ इस्र विधेयक का अश मानी ज्ञाय 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 


अस्तावना 


आएरे प्रतीत होने वाले कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त आन्‍न्तीय औद्योगिक 
कगड़ के ऐक्ट, सन्‌ १६४७ ६० ( यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १६४७ ) 
में संशोधन करना आवश्यक है, 


इस्रलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है | 
उपाध्यत्ष-प्रश्न यह हे कि प्रस्तावना इस विशद्वेयक का अ'श मानी जाय | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द-...मैं प्रस्ताव करता हैँ कि सन्‌ १६४० ई० 
का उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का ( संशोधक ) विधेयक स्वीकार किया जाय | 


उपाध्यक्षे--अपश्न यह है कि खन्‌ १६५० ई० का उच्तर प्रदेश ओऔद्योगिक 
रझूगड़ो' का ( सशोधक ) विधेयक जेसा कि वह इस खदन में संशोधित हुआ है, 
स्वीकार किया जाय | 


( अश्न उपस्थित किया गया. और स्वीक्रत हुआ । ) 
. छा - 


सन्‌ १६४५० ६० कां उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधक ) विधेयक. ६४ 
सन्‌ १६४० ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधक) विधेयक 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द्‌---.मैं सन्‌ १६४० #० का उत्तर प्रदेश बिक्री- 
कर ( संशोधक ) विशेयक उपस्थित करता है। (कुछ रुक कर) 
मैं अस्ताव करता -हूं कि सन्‌ १६४० ई० के उसतर प्रदेश बिक्नी-कर 
(संशोधक) विधेयक पर विचार किया जाय । 
उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक भी बहुत छोटा सा है । सेल्स टेक्स का 
विषय तो बड़ा व्यापक है और उसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा सकती 
हैं । सम्भवतः इसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों को बहुत सी बातें 
कहनी होंगी, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि उन खब का अन्‍्तर्भाव इस बिल 
के भीतर नहीं हो सकता । यहां तो हमारे उद्द श्य केबल दो हैं | जितना बड़ा 
हमारा उत्तर प्रदेश है ऐसा ही प्रदेश मद्रास का है, लेकिन बिक्री-कर से 
सद्राल की आमदनी हम से ढाई गुने से अधिक है। इसके कई कारण हैं । 
एक तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर वे मलटीपुल प्वाइंट टक्‍स लेते हैं, 
हम केवल एक जगह लेते हैं | कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हम किखी किस्म 
का टक्‍स नहीं लेते हैं. ओर वे लेते हैं। बहरद्दाल हम उनका मुकाबिला नहीं 
करना चाहते | हमें अपने यहां सेल्स टक्‍स का बोभा इतना नहीं बढ़ाना चाहिये 
जिससे लोगों को तकलीफ हो, लेकिन साथ ही साथ सें यह सममकता हूं कि एक 
बात हम सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिये, आमतोर से हम' लोगों के 
जो लेजिस्लेचर के मेस्बर हैं | सूबे की जो आमदनी हैँ उसकी जो सूरत है, 
निकट भविष्य में उसकी जो सूरत हो सकती हैं उसका अन्दाज हम लोग 
कर सकते हैं. | इस बात की कोई सम्भावना नहीं है बह बहुत ज्यादा बढ़ जायगी, 
वह घट सकती है, बढ़ने फे कोई लक्षरत नहीं हैं। देश स्वतन्त्र हुआ है, लोगों 
की बड़ी-बड़ी उम्मीद हैं, स्कूल भी बढ़ने आहिये, अध्यापको' की तनख्वाहं 
भी बढ़नी चाहिये, खड़के भरी घनती चाहिये। लोगों का ऐसा खझ्याक् करना 
बिल्कुल उचित है, आज़ादी मिलने के बाद एंसा होना भी चाहिये। लेकिन 
जब आमदनी के कण्ट्रेक्सन की सूरत है. ओर ख्र के एक्सपैन्सन (बिल्स) की 
सूरत है तो क्‍या किया जाय, यह हर शख्स को सोचना चाहिये। हो सकता 
है थोड़ी-थोड़ी कहीं-कहीं गुजाइश हो रिट्र चमेंट में, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ता 
जाता है। दस रुपये यहां से, सो रुपये बहां से और हज़ार रुपये कहीं ओर से 
अगर बचा भी लिये तो ख्चे में कमी नहीं की जा सकती है। तो जहां पर हम 
सेल्स टकक्‍स का कोई बहुत बड़ा बोक नहीं डालना चाहते बहां पर हमें यह 
भी देखना चाहिये कि जिनको उचित तरीके से सेल्स टेक्स देना चाहिये और 
नहीं दे रहे हैं, ग़लत तरीके से बच रहे हैं, उनसे वसूल करना चाहिये। 
जो पुराना कानून है उसमें शब्दो' में एक आध चीजें ग़लत हो गई हैं । 
. एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूँ । मिखाल के लिये समम्तिये कि कोई 
शख्स है जिसका टोटल टर्नओवर (कुल विक्रय ) २२ हज़ार रुपये का है। 
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[ साननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द ] ह 
१२ हज्ञार रुपये सान लीजिये उसका टनओवर है कपड़े से और दस हजार पीतल 
के माल से । अब चूकि १५ हज़ार से कम ट्नओबर (विक्रय) पर सेल्स टेकक्‍्स 
पड़ता नहीं है । पीतल से दस .हजार है जिस पर वह एक पेसा नहीं देता है 
आर कपड़े की ऐसी बात है कि वह फंक्ट्रीज़ से लिया जाता है। नतीजा यह 
है कि यद्यपि उसका टोटल टर्नओवर (कुल विक्रय) २२ हज़ार का है, लेकिन वह 
आदसी एक पैसा भी सेल्स ठेक्स में नहीं देता। तो इसलिये हमारा यह कहना है. 
कि जहां तक किसी आदमसी का टर्नओवर २२ हज़ार है, लेकिन कपड़ा समलटीपिल 
प्वाइन्ट ( बार-बार टक्‍्स लगने वाला ) नहीं है, वह सिंगिल प्वाइल्ट (एक ही 
बार टेक्स) हैं जिस पर हम एक पेला नहीं लगायेंगे तो उस्र बक्त जो पीतल का 
माल है उस पर हम सेल्ख टेक्स ले लेंगे। वरना पीतल के साल्न से चाहे उसका 
टैर्नओवर १० दृज़ार, ११ हज़ार, १२ हज़ार, १३ हज़ार, १४ हज़ार तक हो, हम 
उससे सेल्स टैक्‍स नहीं ले सकते । इसलिये जब सल्‍्स टैक्स का कैलकुलेशन हम 
करेंगे तो उसके कुल ट्नओवर को जोड़ तो लेंगे लेकिन जिस माल पर नहीं. 
लेना चाहिये उसको छोड़ देंगे ओर बाकी जो टर्नेओवर है. उसके ऊपर हम 
लेंगे | में समझता हूँ कि यह बिलकुल फेयर है. और इसमें किसी को कोई एतराज़ 
नहीं होगा । 
दूसरी चीज़ एक ओर है । आप जानते हैं कि बहुत से व्यापारियों का एक 
रूल है कि वे एक लाइसेन्स फी देने से रोज्-रोज़ सेल्स टेक्स देने से बच जाते हैं । 
लाइसेंस फी को रकम इस वक्त #क्सिसमम ४०० रू. है। इसमें यह रखा गया 
है कि यह १,००० रु० कर दी जाय ताकि बड़े व्यापारियों से ज्यादा लिया जा 
सके । इनके सिवा इसमें कोई तीसरी उसूली बात नहीं है। जो लेजिस्लेचर का 
मकखद इस कानून के पास करते बक्त था उसी को सामने रखकर यह किया जा 
रहा है और में आशा करता हूँ कि सदन इसे मन्जूर करेगा । हा 
. ओऔ ई० एम० फिलिप्स--श्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर महोदय, कब्ल इसके कि 
मैं कुछ कहूं, मैं यह बतला दूं कि मैं सेल्स टैक्स के:शुरू से खिलाफ हूं और अभी 
तक खिलाफ हूँ; और रहेगा । इसकी वजह यह है कि सेल्स टक्‍स ने हमारे 
बिज्ञनेस क्लास को ओर कंज्यूमलें दोनों को इतना दुख दिया हैं जो बयान 
नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी गबनेंमेंट पर बड़ी मुश्किल से ज॑ रेंग कर 
अभी तक इस हद तक पहुंची है कि वे यहां पर बहुत सी चीज़ों को भुस्तसना 
कर रहे हैं । जब सेल्स टेक्स शुरू में आया तो एक सिलेक्ट कमेटी बनी थी 
जिसका मैं भी मेम्बर था। उस्रमें हम लोगों ने ब&]त सी बातें पेश कीं और उनमें 
से एक यह थी, और जो मन्जूर थी, कि खाने-पीने की सब चीजें मुर्तसना कर 
दी जायें और गवर्नमेंट ने इसका वायदा भी किया था। बल्कि मैं यह कहूंगा कि 
गबर्नमेंट ने एक तरह का वायदा किया कि सेल्स टैक्स कंज््यूमर पर नहीं पड़ेगा 
आर इसका बोक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर. साहेब पर था.। उन्होंने यहां इस बात 
व्म स्टेटमेंड दिया कि सेल्स टेकक्‍्स कज्यूमर पर नहीं पड़ेगा ॥:मेरी बात प्र अगर 
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हुबहा हो ते| मैं वह हिस्सा पढ़ दू मगर मैं बक बचा लेना चाहता 
है । मैं यह कहना चाहता -हूं- क्रि इससे घोखा कंज्यूमर 
को तो हुआ ही, हाउस को भी और दूखरों को भी छुआ। गालिबन 
उन्होंने यातो इस बात को स्टडी नहीं किया या गवनमेंट की सनन्‍्शा को 
नहीं समझा ॥ बहरसूरत जो इस टैक्स से दुख हुआ वह यह हुआ कि एक चीज़ 
जो कि पैसे की थी; वह एक आने की हो गई और मैंने खुद तीन ज़िलों में 
शिकोहाबाद, आगरा और लखनऊ में, इस बात का टस्ट किया जिससे यद पता 
चला कि एक चीज़ पर दूसरी जगह तक पहुंचने में ४ जगइ ठेकक्‍्स देना पडता 
है। मैंने जूते के कारखाने वालों का वाकया यद्ां पर बयान किया था और 
गवन मेंट ने उस पर गौर करते हुये कुछ उसमें कमी की मगर इस तरीके के 
बाकयात अब भी मौजूद हैं । जिस वक्त यह ऐक्ट पास हो जावेगा तब भी वे 
बाक॒यात मौजूद रहेंगे कि एक-एक चीज़ पर दूस-दस जगह टेक्स लग रहा है 
जिसकी वजह से न सिंफ़े बिज़नेस क्लास ही बल्कि कंज्यूमर क्लास भी परेशान 
है | उनकी आमदनी तो, कुछ बढ़ी नहीं है सगर टेक्स इतना लगाया गया है कि 
वह परेशान हैं कि किख तरह से अपना इसके साथ निभाव को । 


उपाध्यक्षा---आप जो कुछ अभी तक कह रहे हैं वह असल ऐक्ट के 
मुवाक्लिक है । 


श्री ई० एम्‌० फिलिप्स-...इस ऐक्ट से उस ऐक्ट का ताल्छुक है। 


. उपफाध्यक्ष--यह मैं जानता हूँ कि ताल्लुक है लेकिन यहां पर कोई ऐसी 
तज बीक्ष नहीं है कि वह ऐक्ट मंसूख कर दिया जाय। इस वक्त जो तजवीज़ 
आपके सामने चल रही है वह बिल की सूरत में है. और उसी पर आपको बहस 
करना है। | ह 

भी ई० एम० फिलिप्स-.-लेकिन सेल्स टेक्स की जहां तक पालिखी का 
ताल्‍लुक है, में अर्ज कर सकता हूं । | 


उपाध्यक्षा----यहां पालिसी का सवाल नहीं है । वह पालिसी यह हा उस पहले 
सन्जूर कर चुका है। जो पालिसी इस बिल की है उसके ऊपर आप बहस 
कीजिये । 


श्री ० एम० फिलिप्स-..उसी के ऊपर मैं'झब आ गया हूं। से आपको 
बतलाऊ कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस बिल में जिन चीज़ों 
को सुस्तस्ता करने की फोशिश की गई है उनके अलाबा बहुत सी ऐसी चीजें 
हैं. जिनकी तरफ तवज्जह करने की ज़रूरत है, मसलन जलाने की लकड़ी । 
आप जानते हैं कि जलाने की लकड़ी की आज कल कितनी दिक्कत है, लेकिन 
सब जलाने बाली चीज़ों को मुस्तस्ना नहीं किया गया है। इसके अलावा आप 
बफ को देखिये। अस्पताल में लू के मारे हुये और घूप के खताये हुये जाते हैं: 
उनपर मनों बे खो हो जाती है. लेकिन उसको सेल्स नैक्मम हे. स्नान ना 
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[ श्री ई० एस० फिलिप्स ] : 

पड़ता है । इस तरह से एक-एक चीज़ आपको नहीं बतलाई जा सकती है। 
गवर्नमेंट ने सेल्स टक्ख के मुताज्षिक दो तीन मत॑बा अमेंडमेंट किया है. लेकिन 
अभी इसमें ओर अमेंडमेंट करने की जरूरत है । ऐसी सूरत में में अपने लायक 
मंत्री जी से जनाब बालां आपके ज़रिए यह गआार्थना करना चाहता हूँ कि बहू 
इसके ऊपर एक सेलेक्ट कम्तेटी बिठलायें जो दो या तीन दिन में रिपोट दे देगी। 
उसके वाद जब ज़रूरी अमेंडमेंट हो जाय तब यह अमेंडसेंट पास किया जाय । 
इस तरह सब दिककतें दूर हो ज्ांयगी। मैं यह सममता हूँ कि यह कोई ऐसी 
चीज नहीं है जिसमें जल्दी करेने की जरूरत हो इन सब बातों को देखते हुये 
मैं यइ बतलाना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको करने की अशद जरूरत 
है | सेल्स टेक्‍्स के मुताल्लिक मैं लकड़ी तो बता चुका हूं लेकिन मेरे पास एक 
लिस्ट है जो में उस वक्त पेश करूँगा जब हमारे मन्त्री जी इस बात को मान लेंगे 
कि सेलेक्ट कमेटी बना दी जाय और ऐसे आदमियों के नाम भी मैं पश करू'गा, 
जो उस कमेटी के मेम्बर हो सकते हैं। 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय-...श्रीसान्‌ अध्यक्ष महोदय, जो अम्ताव विशिष्ट 
समिति को सुपुदे करने के लिए फिलिप्स साहब ने प्रस्तुत किया है में उसका 
विरोध करता हूँ। इस विधेयक में .कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए 
विशिष्ट समिति के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया जायथ। इसमें केवत्त दो दी 
बातें रखो गयी हैं । पहली बात तो यह है कि अगर कोई व्यापारी का १४ हज़ार 
से अधिक टनओवर एक साल में होता है तो उल्त टनेओवर के अन्दर कुछ 
साल इस किस्म का होता है जिस पर बिक्री कर क्लेना चाहिये और कुछ माल 
ऐसा होता है जिस पर विक्री कर (टैक्स) नहीं लेना चाहिये । मूल ऐक्ट में यह 
था कि जिस साल पर विक्री कर नहीं' लेते हैं उसको छोड़ कर अगर विक्री १४५ 
हजार से कम होती थी तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब उसका संशोधन 
यह रखा गया है कि अगर १४ हज़ार से अधिक उसका टर्नोओवर होता है तो 
लिख माल पर बिक्री कर लेना चाहिये उस माल पर बिक्री कर देना उसकी 
ज़िम्मेदारी होगी। दूसरा जो एक प्वाइन्ट उस्रके अन्दर है बह यह है कि लाइसेंस 
फीख की धन राशि पांच सौ रुपया अभी तक थी, अब उस्र घन राशि को बढ़ा 
करके एक हज़ार रुपया करने. का प्रस्ताव इस विधेयक में रखा गया है। 
बहुत से बड़े-बड़े रोज़गारी इससे अनुचित लाभ उठाते थे और जबकि उनके 
रोज़गार बहुत बड़े होते थे और हैं तो ऐसी सूरत में वह केयल ४०० रुपया देकर 
ही बच जाते थे। तो एक सुविधा तो उनके लिये यह कर दी गयी कि वह 
लाइसेंस फीस देकर के विक्री कर (टैक्स) के हिंसाब किताब से मुक्त किये गये 
लेकिन इस सुविधा में ४०० से कम की जो धनराशि रखी गयी थी उसमें अनुचित 
लाभ हो जाता था, इसलिये एक हज़ार किया गया। केवल यही दो विषय लेकर 
यह विधेयक इस भवन के सामने उपस्थित किया गया।. इसमें मूल ऐक्ट की न 
कोई बात है और न बिक्री कर लेने काया न लेने का कोई -सवात्न है. 
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इनमें क्या अनोचिस्य है इसको फिलिप्स साहब ने नहीं बतलाया । दोनों में से किसी 
बात का उन्होंने विरोध नहीं किया। न तो ४०० रुपये से जो एक हजार कर 
दिया गया उसका विरोध किया ओऔर'रोज़गारी जो कई चीज़ों का रोजगार करते 
हैं उनसे फीस लिये जाने का विरोथ किया। केबल लकड़ी और बफे को लेकर 
उन्हेंने इस सुकाव को पेश किया” कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। 
तो यह कोई ऐसी खास दलील नहीं आई कि क्यो" भेजा जाय (| बफे तो आम 
तौर पर हज़ाशें मन अपने आराम के लिये लोग इस्तेमाल करते हैं। आप ने कहा 
कि अस्पतालो' में. दवाओ' में खन्‍्चे होता है इसलिये टकस से बरी किया जाय 
ओर जहांतक लकड़ी का सवाल है दंड तो कई तरह की होती है | जलाने के 
लिये भी लकड़ी होगी है और मकान बनाने के लिये भी टिम्बर है, उसको क्यों 
बरी कर दिया जाय ? तो को दलील आपसे नहीं रखी कि विशिष्ट समिति के 
सामने भेजना क्यो" आवश्यक है। जो दो चीजें विधेयक में मौजूद हैं. उनके 


बारे में आपने कुछ नहीं कहा । 


माननीय दाक्टर सम्पर्शानन्द-.जंसा श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य ने कहा कि 
इस बिल का स्क्रोप (क्षेत्र) तो बहुत सीमित है और जेसा कि फिलिप्स साहब ने' 
स्वीकार किया कि सेल्स टक्‍स का कानून बनने के बाद समय-समय पर गव् मेंट 
ऐग्जेम्पशन (मुक्ति) देती रही है। इसके मांनी यह हैं क्षि जब एक सुमाव हमारे 
सामने आता है. कि फल्नां चीज़ो" के बारे में .ऐसा होना चाहिये' तो हम मानते ही 
हैं। इसलिये अगर किसी को कोई समभाव देना हो तो दे सकते हैं । इस वक्त 
तो सवाल दूसरा ही है, अगर कानून में संशोधन करना होगा. तो वह 
हम कर सकते हैं। तो जहां तक सिलेक्ट कमेटी में भेजने का सवाल है 
बगेंर फिसी फाइनेंसियन ऐस्पेक्टस ( आशिक पहलुओ" ) पर भौर किये, यह 
कहां तक मुनासिब है। अगर फिलिप्स साहब को लकड़ी या बरफ के ऊपर कोई 
सुझाव देना हे तो वह दे सकते हैं। अगर बह मुनाखिब होगा तो हम बगेर 
किसी झ्ंशोधन के ही कर देंगे। 


श्री ई० एम० फिलिप्स-...च'कि हमारे लायक मन्‍्त्री जी ने कहा है कि 
अगर मुझे कोई सुकाव देना है तो मैं उनकी खिदमत में प्लेज सकता हूं इसलिये 
मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । 


( सदन की अल्लुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया। ) 


उपाध्युत्षु----प्श्न यह है कि सन्‌ १६४० ई० के उत्तर प्रदेश विक्री-कर' 
(संशोधक) विधेयक पर विचार किया ज्ञाय । 





स्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
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चारा २ 


यू० पी०.. २--संयुक्त पन्तीय विक्री-कर ऐक्ट, १६४८ ई० की ( जो आगे चलकर 
30८ ही मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा ३-क में--- 


घारा शक (क) उपधारा (१) में शब्द “किसी भी माज्न अथवा माल की किस्मों 

॥ संशोधन। की बिक्री से प्राप्त आय व्यापारी के विक्रय धन में सम्मिलित 
न की जायगी” के स्थान में शब्द “किसी माल अथवा माल की 
किस्मो' के विक्रय-घन पर, कर नहीं लगेगा” रक्खे जांय | 

(ख) उपधारा (२) में शब्द “व्यापारी के विक्रय-धन में ऐसे 
माल की बिक्री सम्मिलित है। ऐसी विक्की के सम्बन्ध में 
ऐसी दर से कर लगाया जायगा जो निर्देष्टि किया जाय, किन्तु 
वह एक आना प्रति रुपया से अधिक न होगा, यदि बिक्री 
निम्नलिखित माल के सम्बन्ध में, हो” के स्थान पर निम्नलिखित ' 
शब्द रखे जांय:--- 

“ऐसे व्यापारी के विक्रय-धन पर, जो ऐसे माल की विक्री पर 
कर देने का जिम्मेदार हो, ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में ऐसे 
दूर से कर लगाया जायगा जो निर्दिष्ट किया जाय, किन्तु 
यदि बिक्री निम्नलिखित मालो' के सम्बन्ध [में हो.तो 
वह एक आना प्रति रुपया से अधिक ने होगा” । 


उपाध्यक्ष-..प्रश्न यह है कि घारा २ इस विधेयक का अ'श मानी जाय | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


चार ३ 
यू० पी० २--मूल अधिनियम की वतेमान धारा ४ के स्थान में निम्नलिखित 
2कट ९४५ रखा जाय:-- 
१६४८ 


ब्रारा (का. ऊर से सुक्त ४--(१) निम्नलिखित पर कोई कर नहीं लगेगाः-- 
शाधन | 


(क) पानी, नमक, खाद्यान्न, दूध, गुड़, ओद्योगिक प्रयोजनों के 
लिये बिजली, पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों 
परू० पी० की, एवं मोटर स्पिरिंट की, जिसकी परिभाषा थू० पी. सेल्स 
कट १, . आफ मोटर स्पिरिंट टेक्‍्सेशन एऐक्ट, १६३६ में की गई है, 
६३६ | बिक्री या किसी एसे माल की बिक्री जिंसे राज्य सरकार, 
सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय खमय पर मुक्त 

कर दे, और | । | 3०.0. 
(ख) किसी एसे माल की बिक्री जो आल इन्डिया स्पिन 
एसोसियेशन या गांची आश्रम, मेरठ या उनकी शाखाओं 
द्वारा की गई हो, या एंसे व्यक्ति या. व्यक्तियोंके 


सन्‌ १६४० ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ( संशोघक ) विधेयक १०१ 


बगोा द्वारा की गई हो जिन्हें राज्य सरकार एसी 
शर्तों पर या ऐसे शुल्क देने पर, यदि कोई हों जो 
सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्द्ष्टि किये जांय किन्तु 
जो प्रति वर्ष १,००० <० से अधिक न हो, समय समय 
पर मुक्त कर दे । । 

(२) डपधारा (१) के निदेश, उपधारा ३-ख में अभिलिखित 
बदनी ( भविष्य के मुआहिदे ) के सतोदों के सम्बन्ध में लागू 
नहीं दोंगे। 


ओर क्वारिका असाद सोय--अीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं 
कि धारा 3 के अन्धर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की घारा ४ (१) (क) की 
दूखरी पंक्ति में शब्द “पुस्तकों” के पश्चात्‌ शब्द “'कापियों, बनस्पति और उनके 
बोजों” बढ़ा दिये जांय 

श्रीमान जी, इस धारा में कुछ चीजों ऐसी रखी गई हैं जिन्हें बिक्री-कर से 
मुक्त क्रिया गया है। मेरा प्रस्ताव यह है कि जो कापियां विद्यार्थियों के इस्तेमाल 
में आती हैं उन पर टेकक्‍्स नहीं लगाना चाहिये। इसलिये मुनासिब यह है कि 
'क्रापियां भी इस टेक्‍स से बरी की जाय॑ | बनस्पति और उनके बीजों का संशोधन 
पैश किया है | यह खाद्य पदार्थ है। और खाद्य पदार्थों को हमको तरककी देना 
है। उन पर कोई -टेकक्‍्स न लगने चाहिये ओर मैं सममता हूँ कि सरकार की भी 


यही नीति है । मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा | 


माननीय डाक्टर सम्पर्णाननद---उपाध्यक्ष महोदय, में श्री द्वारिका प्रसाद 
जी से यह प्राथना करूगा कि वह इस समय इस संशोधन को वापस करलें। जसा 
कि मैंने श्री फिलिप्स को जवाब देने में कहा इस किस्म के जो सुझाव सरकार के 
सामने आए'गे उन पर हम बराबर गौर करेंगे। जहां. तक बनस्पति और बीज 
का ताल्‍लुक है, इस पर तो. विचार हो भी रहा है जसा कि स्वयं द्वारिका प्रखाद्‌ 
जी ने कहा कि “लकड़ी” एक व्यापक शब्द है | लकड़ी जलाने वाली भी होती 
है, और मकान बनाने के काम में आने वाला टिम्बर भी लकड़ी है, बेसे ही 
“बनस्पति” भी एक व्यापक शब्द है। ईस लिये एक साथ “बनस्पति शब्द” इस्तेमाल 
“करने सें दिक्कत होगी। लेकिन हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि 
“बनरपति में कितनी चीजें हैं जिनको एग्जेंम्पट (मुक्त) कर दिया जाय । हम इस 
प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में जो सुमाव रखे जाय॑ंगे, उन पर 
“भी हम बिचार करेंगे। 


श्री द्वारिका प्रसाद मोय -“श्रीमान जी, जसा कि आश्वासन दिया गया है 
'डसको देखते हुए मैं मुनासिब सममता हूं कि संशोधन को वापस करल। 


(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिय 


१०२ ह विधान सभा [२ जून, ॥; 


उपाध्यक्ष--प्रहन यह है' कि घारा ३ इस विश्येयक का अ'श मानी जा| 


यू० (अश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
ऐक्ट ॥ 
१६७ ह घारा १ 
धारा संत्ति * ४: ४ ५ ह 
गंसंश प्त १--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर अदेश बिक्री-कर ( संशोष 
नाम और अधिनियम, १६४० ई० होगा। ु 
शरभ्भ | (२) यह १ जून, १६४५० ई० से ल्ञागू होगा। 
माननीय डावटर सम्पूर्णानन्‍द--.मैं प्रस्ताव करता हूँ कि घास !: 
उपधारा (२) में शब्द' ४“ जून सन, १६४० ६० से” के स्थान पर शब्द “हुए 
रख दिया जाय। , ह 
जब हमने मसावदा किया था ता खयाल था कि बिल पहली जून के फ्‌ 
पास हो जायगा। पहली जन तो आज हो गयी। इस लिये में इस संशोधन १ 
- पेश करता हूं। आशा करता हैं कि सदन इसको स्वीकार करेग।। 
... उपाध्यक्ष--प्रश्त यह है कि घारा ! की उपघारा (२) में शब्द ४ छू 
१६४. ६ से” के स्थान पर शब्द “तुरन्त” रख दिया जाय। 
(पश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) # तु 
उपाध्यक्ष-अश्न यह है कि सशोधित घारा १ इस विधेयक का अश मा 
जाय | ' 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) ह 
अस्तावना 
ण् यू० पी० कुछ प्रयोजनों के निभित्त, सयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १६८८ ६०४६ 
"६४. >> ९४, संशोधित करना आवश्यक है । 
बरा ६६८४८] | 
शॉप इस लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --- 
0 ०53 208 । न विधिक हि न 
ड ह . उपाध्यक्त-:श्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अर श स|नी जाय।, ह 
| ६३ * 


(प्रश्न उपस्थित क्या गया और स्वीकृत हुआ ।) 


माननीय दावटर सम्पृणानन्द--.मैं पस्ताव करता हूँ कि सन्‌ १६५० ई० 
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधक) विधेयक को स्वीकार किया जाय । 


श्री कालीचरण टण्डंन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि इस वि! 
के उस अश का सम्बन्ध है कि पांच सौ रुपये के इक्जेम्प्शन (मुक्ति) के बी 


खन्‌ १६४० ई० का उत्तर प्रदेश बिक्कती-कर ( संशोधक ) विधेयक. १०३ 


एक हज़ार कर दिया जाय उसी सिलसिले में गवर्नमेंट के सामने एक खास यात 
अज करना चाहता हं ओर वह यह है. कि बहत से सोने चांदी के व्यापारियों को 
आपने इक्ज्ेन्प्ट (मुक्त) कर रखा है लेकिन जो उन्हें एक्ज्ेम्प्शन फ्री (मुक्ति कर) 
देना पड़ता है उल सबके ऊपर सेल्स. टेक्स देना पड़ता है।में चाहता हूं कि 
सरकार इस दिक्कत को जो अक्सर व्यापारियों को हो जाती है जिसकी वजह से 

हैं जब एक हजार या पांच सो एक्जम्प्शन फी देनी पड़ती है उसे ४७ ओर 
४४ हज़ार रुपये तक सेटख टकक्‍स देने के लिये मजबर होना पड़ता है। उस 
दिक्कत को दर करने के लिये गवर्नमेंट को को) न कोई उपाप सोचना चाडिये। 
पिनाल्‍टी (दण्ड) भी उसके न देने पर दुहरी ओर तिहरी पड़ती है और जिस की 
वजह से उसे बहुत जुक्सान होता है। इस दिक्कत की वजह से व्यापार को बहत 
बकका लगता है । वह दूर होनी चाहिये | में आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर 
विचार करेगी। 


माननीय डाक्टर सम्पर्णानन्द-...६ सारा हरगिज यह इरादा नहीं हे कि 
किखी को परेशान किया जाय । बेशक उनको दिकक्‍कतें हैं लेकिन हमें अफसोस है 
कि बह हमारी दिक्कतों को नहीं सममते। जो कालीचरणण जी से कहा है वह 
सही है । कुछ लोगों को नुक्खान हो जाता है लेकिन कुछ लोग जानबम कर दबा 
रखते हैं| फिर भी गवर्ममेंट इस पर गौर करने के लिये तेयार है ताकि लोगों 
को कम से कम तकलीफ हो और अगर आप कोई सुक्रावः दें ते। उस पर गवर्न भेंट 
गोर करेगी । 


उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खनू १६४० ई० का हच्षर प्रदेश 'िक्री-कर 
(संशोघक) विधेयक जेला कि वह इस सदन से संशोधित हुआ है स्वीकार कर 
लिया जाय । 
( प्रश्न उपस्थित*किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
(इसके बाव सदन ११ बजकर ३० मिनट पर ४ जून, प्रातः काल ७ बजे 
ब्षक के लिये स्थगित हो गया | ) 
गा छप्पण बहादुर सक्सेना 


लखनऊ, ह सचिव, विधान सभा, 
२ जून, सन १६४० ई० ह उत्तर प्रदेश । 


१०७ विधान सभा [ २ जून, १६४: 
| नत्थी क! 
( देखिये प्रश्न सं० ७७ (ख) का उत्तर पीछे ३६ पृष्ठ पर ) 


मिला आय आम पाक प कह मम मिकी अप मल बी ण/प्प्प-+-+-++- 
क्षत्र का नाम जहां निर्यात आग मार्क घी देशी घी की कुल सात्रा 
वर्ष किया गयां या आयात की कुल मात्रा जो कि एक सात्ष में 





करने वाले प्रधासन का. जो निर्यात की आइवेट व्यक्तियों 
नाम गई (मनों सें) द्वारा बियात की 
न्‍ | पफ्परफ्ाकाउ_तर---- गा (सननों में): 
१६४६-४७ सूचना प्राप्त नहीं है १३३६१ ग्राप्त' नहीं 
१६४७-४८. ओ० टी० रेलवे १४७० 
$० आई० रेलवे २१० 
देहली ४१८ 
वेस्ट बंगाल शरद . 
पंजाब है १२७० फप,०० 
टठटल ..,... १३१८४ 
१६४८-४६ वेस्ट बंगाल ६३६० 
देहली दछप७ 
पंजाब यू | आहहेश/ _ डक +६ ३४ 


33 नन+-नमम.3.«>>०-७५&«>+.. 


रोटल ... १७७६६ 


र्टप #/“0 घर भ रे 
त्तर प्रदेश विधान सभा 
सोमवार, ५ जून, सन्‌ १६५० ई० 
विधान सभा की बेठक सभा मण्डप, लखनऊ, में प्रातः:काल ७ बजे आरम्भ हुई। 


अध्यक्त----माननीय श्री एरुपोत्तमदास टश्डन 





उपस्थित सदस्यों को सूची (१ ?७) 


अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री । गंगाधर, श्री 

अव्दुल बाक़ी, श्री ' गंगा प्रसाद, श्री 

अब्दुल हमीद, भी गंगा सहाय चौोंबे, श्री 

अम्मार अहमद खाँ, भ्री गिरषारीलाल, माननीय श्रो 
अलगूराय शाही, श्री गुरू नारायण, श्री 

अल्फ्र छ धर्मदास, श्री गोपालनारायणु सक्सेना, श्री 


आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री | चतुभु ज शमा, श्री 


इर्तिज्ञा हुसन, श्री | चन्द्र भान्ु शरण सिंह, श्री 
इन्ट्रतेव जिपाठ), श्री | चेतराम, श्री 

इं० एम० फ़िलिप्स, श्री ' जाननाथ दास, श्री. 

उदयवीर सिंह, श्री | जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
ऐजाज़ रखूल, श्री ' जमीलु रहमान किदवाई, श्री 





अपन सिंह, श्री 
दयालदास मगत, श्री 
दाऊदयाल खन्‍ना, श्री 
छारिका प्रसाद मौर्य, श्री 
दीन द्यालु अबवस्थी, श्री 
दीप नारायण वमा।, श्री 
नफ़ीपसुल हसन, भी 

। नवाज़िश अली स्रां, श्री 
नाज़िम अली, श्री 


करीमुरेजा खां, श्री 

काली चरण टण्डन, श्री 
किशनचन्द पुरी, श्री 
कुजबिहारीला[ल शिवानी, श्री 
कुशलाननद गरोला, श्री 
कृपाशंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र, श्री 

कृष्ण चनद्र गुप्त, श्री 
खुशवक्तराय, श्री 


खुशीराम, श्री नारायण दास, श्री 
खूबसिंह, श्री निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री 


(०्द 


प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रयागनारायण , श्री 
फ़स्नरुलइस्तास, श्री 

फ़्तेह सिंह राणा, श्री 

बदन सिंह, भी 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बशीर अहमद, श्री 

बशीर अहमद अन्सारी, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 

बाबू राम वर्मा, श्री 
बत्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री 
भगवती ग्साद शुक्ल, श्री 
भगवानदीन, श्री 

भारत सिंह यादवाचाये; श्री 
महफूजु रहमान, श्री 

मिजाजी लाल, भरी 

मुज़फ़्कर हुसेन, श्री 

मुहम्मद अदील अव्ब[सी, श्री 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री 
मुहम्मद नज़ीर, श्री | 
मुहम्मद शकूर, श्री 

मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
यज्ञ नारायण उपाध्याय, श्री 
रघुनाथ विनायक घुलेकर, श्री 
रजाराम मिश्र, श्री 

शजाराम शास्त्री, श्री 
शाधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
शमचन्द्र पालीवाल, श्री 

राम नंदन सिंह, श्री 

राम बली मिश्र, श्री. 

राम शंकर लाल, श्री 

राम शरण, श्री 

रुक्‍नुद्दीन जा, श्री 

लच्सी देवी, श्रीमती 

लताफ़त हुसेन, श्री. 


विधान 


| 


सभा | ४५ जून, १६५८ 
लाखनदास जाटब, श्री 

लाल बिहारी टण्डन, श्री 

लोलाधघर अस्थाना, श्री 

लुत्फ अली ज्ां, श्री 


 ल्ोटन राम, श्री 


वंशीवर मिश्र, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 
विनय कुमार मुकर्जी, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
बीरबल सिंह, श्री 
वीरेन्द्र शाह, श्री 
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री 
शंकर दत शर्मों, श्री 
शिव दयाल् उपाध्याय, श्री 
शिवदान सिंह, श्री 
शिवमंगल सिंह, श्री 
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
श्याम लाल बसों, श्री 
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री 
सज्नन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पू्णानन्द, साननीय डाक्टर श्री 
सलीम हामिद स्त्वां, श्री 
साजिद हुसेन, श्री. 
सालिग्राम जायसवाल, श्री 
सिंहासन सिंह, श्री 
सयद्‌ जाकिर अली, श्री 
सुल्तान आलम खां, श्री 
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 

इंद अहमद, शी -... 
हबीबुरेहमान अन्सारी, श्री 
हवीबुरेहमान खस्रां, श्री... 
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री 
हसरत मोहानी, श्री: 
हुकुम सिंह, माननीय श्री 
होती लाज्न अप्रवाल, श्री 


सदस्य का शपथ ग्रहण करना १०७ 


सदस्य का शपथ ग्रहण करना 
श्री गुरूनारायण ने शपथ ग्रहण की । 
प्रश्नोत्तर 

सोमवार, ५ जून, सन्‌ १६४० ई० 

अल्पसूचित ताराक्लित प्रश्न 


भूमिधरों से पूरे लगान की वस्तली तथा उनके खेतों पर नाजागज्‌ कब्जा 
#9 श्री राजाराम मिश्रू---क््या यह सही है कि बहत से जमींदारान 
उन किसानों से भी जिन्होंने मूमिधरी के अधिकार प्राप्त कर लिये है उनका पूरा 
लगान वसूत्त कर रहे हँ? । 
माननीय श्री हुकुमसिंह ( माल मंत्री )--ज्ी नहीं, ढोकिन कुछ ऐेसी 
शिकायतें आई है । 


शी राजाराम मिश्रू--क्था सरकार कृपा करके बतलायेगी क्रि जो 
शिकायतें आई हैं वे इस प्रकार की हैं कि कुछ जमीदारों ने मूमिधरों से पूरा 
जल्गान वसूल कर लिया है ? 


माननीय श्री हुकुम सिंह--एक आब ऐसी शिकायतें आई हैं । 


श्री राजाराम मिश्र--जिन काश्तकारों से जमींदारों ने पूरा लगान 
वसूल कर लिया है उनको बचाने के लिये सरकार ने क्‍या प्रबन्ध किया है ? 


माननीय श्री हुकुम सिह---उचित प्रबन्ध हो रहा है। 


श्री राजाराम मिश्र---क््या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उचित 
प्रबन्ध क्‍या हैं? 


माननीय श्री हुकुम सिंह--कानूनी चाराजोई की जायेगी । 


#२---श्री राजाराम मिश्र--क्या सरंकार को ज्ञात है कि बहुत से 
जमीदारान भूमिधर के खेतों पर नाजायज फ़ब्ज़ा कर रहे हैं? । 


माननीय श्री हुकुम सिंह--जी नहीं । 
जमीदारों को भूमिधरों के लगान की आधी रक्रम की मुजराई 
#३---श्री राजाराम मिश्र---क्या सरकार को सूचता है कि सरकारी कमे- 
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चारियों ने कुछ जिलों में उन जमीदारान को जिनके काश्तकारान भूमिधर बने है 
उन काशतकारान के लगान की आधी रक्तम की मुजराई अभी तक नहीं दी है ओर 
न कोई सूचना ही सम्बन्धित जमीदारान को दी है ? 

माननीय श्री हुकुम सिंह--जी हाँ । 


#४--श्री राजाराम मिश्र---क्या सरकार के पास शिकायत आयी है 
कि भूमिघरी आन्दालन में जमींदारान के उक्त काय से बाधा पड़ने की 


सम्भावना ) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्‍या कार्यवाही करने का 
विचार करती है ? 


माननीय श्री हकुमसिह--शिकायतें इस हद तक नहीं हैं कि जिससे 
भूमिधरी आन्दोलन में बाधा पड़े | 


तारांकित प्रश्न 


कुमायू शिल्पकार व्यापार कंपनी से १ अग्नेल, १६४८, से पहले के 
काम पर बिक्री-कर 


#?---श्री खशीराम--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सेल्स 
टेक्स किस तारीख व सन्‌ से ल्ञागू हुआ है १ 


५ माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--सेल्स टैक्स इस प्र 
में? अप्र हू, १६४८ ई०, से ल्गाया गया हे । 


#२---श्री खुशीराम--श्या यह सही है कि कुसायूँ शिल्पकार व्यापार 
कम्पनी का ननीताल आर रामनगर डिवीज़न मे सरकार द्वारा दिया हुआ 


साल तथा सन के पेड़ों के दुकड। के ठेके का काम सेल्स टकक्‍स कानून लागू 
होने से पेश्तर खत्म हो गया था ९ 


बे य डाक्टर सम्पूर्णानन्दू--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा 
रही हैँ। 


श्री खुशीराम ---यह आवश्यक सूचना कब. तक एकत्र हो जायगी ? 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोशिश कर रहे हें, जल्दी से एकत्र हो 
जायगी | बात यह है कि जिस कम्पनी को ठेंका दिया गया था उन्होंने जमीन 


को बेच दिया, खुद काम नहीं किया, इसलिये सूचना मिलने में थोड़ी सी 
देर हो गई है। 


#३--१३---श्री हरगोविन्द पन्‍्त--नमानन्तीय निर्माण मम्त्री की 
अनुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये |] 
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राज्य में कपास की उपज क बढ़ाने का प्रयत्न 


#%१४--श्री बादशाह गुप्त---क््या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
उत्तर प्रदेश में वर्ष काल १६४८ व १७६४६ में प्रथक प्रथक कितने कितने ज्षेत्र में 
कपास बोई गई है ? 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री ) - उत्तर प्रदेश में 
सन्‌ १६४८ में १,५१,१५६ एकड़ और सन्‌ १७४८ में १,१६,३०० एकड़ ज्षेन्र में 
कपास बोडई गई थी । 

श्री बादशाह गुप्त---36 सन्‌ १६४८ की अपेज्ञा सन्‌ १७४८ में जो कपास 
बोने के क्षेत्र  कप्ती हुई है उप्गत विशेष कारण सरकार की राय में क्‍या है? 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी---फ्पास कम बोई गई । 


श्री बादशाह गुप्त---क५0। सरकार यह बतल्ञाने की कृपा करेगी कि 
काश्तकारों ने १६४६ में किस कारण से १६४८ की अपेज्ञा कम कपास बोई ? 


म।ननीय श्री निसार अहमद शेरव।नी--इसलिये कि दूसरी फसलों के 
बोने में ज्यादा फायदा था | 

श्री बादशाह सुप्तू--36 आकर्षण दूसरी जिनसों के बोने का जिसके 
कारण काश्तकार कपास नहीं बोता है इस को दूर करने के लिये सरकार ने कया 
उपाय किये हैं १ 


माननीय श्री निस।र अहमद शेरवानी--सरकार ने तमाम कृषि 
विभाग के कमंचारियों क। इस बात की ताकीद की है कि वह किसानों में कपास 
बोने के लिए रगबत पंदा करें। बाज जगह में मुफ़्त ओर बाज़ जगह में ५० 
फीसदी को सब्सीडी दी गई है । कोशिश यह की जा रही है कि जो खाद गवसे- 
मेंट के पास है बह कपास बोलने वालों को ज्यादा मिकदार में दी जाये ओर यह भी 
कोशिश की जा रही है कि कपास के साथ ओर भी फसप्तलें बाई जायें, मसलन 
मूंगफली, उ्े ओर मूंग वगरा | इसके तजुर्ब किसानों को दिखाये जा रहे हैं । 


#१ ४---श्री बादशाह गुप.-सरकार कपास की उपज बढ़ाने के लिए 
क्या उपाय कर रही है ? कया मेतपुरी जिला भी सरकार के कपास की जपज 
बढ़ाने के कार्य-क्षेत्र में है ९ 

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--इस संबंध में एक विवरण 
पत्र माननीय सदस्य की मैज पर रख दिया गया है। मनपुरी जिला भी 
सरकार की कपास की उपज बढ़ाने की योजना में शामिल है । 

( देखिये नत्थी 'कः आगे प्रृष्ठ श्८ण पर ) 
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श्री बादशाह गुप्त---क्ष्या सरकार को ज्ञात हे कि कंपास की फ़सल 
पंदा करने के लिये सिंचाई के साथग जुटाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है ? 

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हाँ । 

श्री बादशाह गुप्त---ज्वार और बाजरा की फ़तल भोजन पदाथे है ओर 
जनता तथा देश के लिये उसकी बड़ी आवश्यकता है तो क्या सरकार कृपा करके 
बतायेगी कि वह इस नीति को मुताखिव सममती है कि ज्वार ओर बाजर के 
बदले कपास बोई जाय ? 

साननीय श्री निसार अहमद शेरवानी---इस चीज की तरफ केन्द्रीय 
हुकूमत की तवज्जह दिलाई गई थी मगर फिर भी इस बात पर जोर दिया गया 
कि कपास की पंदावार को बढ़ाने की कोशिश की जाये । जो जमीन क्रपास में आयेगी 
उस कदर पंदावार जरूर कम होगी | 


श्री बादशाह गशुप्त---खेबरणु पत्र के अंग दो बताये गये यू० पी० 
बोटनिकज्ञ स्हीस ओर एंटीज्ञीजीकतज्ञ तरीके से सरकार का कया अभिमप्राय है ? 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--इसमें यही हे. कि कपास के 
मुताल्जिक नये २ बीज निकाले जायें जिसले इसकी पेदावार वृद्धि हो । 

श्री बादशाह शुप्त---कितल प्रक्वार के बीज निकालने में सरकार अब तक 
सफल है| सकी है ? 

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--गक बीज ३५/५ और दसरा 
५२० हैं इनके मुत्ताल्शिक गबनेमेंट ने तजुओा किया है कि इसमे ज्यादा पेदाबार 
होती है । ह 

श्री सुल्तान आलभ खाँ---क्या सरकार कृपा करके बतलाएगी कि 
मइकमा खेतों बारी ने कोशिश की हे कि बाहर के कपास के अच्छे किस्म के बीज 
को जेपे मित्र ओर अमेरीका में हैं उनको यहां मं गाकर रायज किया जाय । 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हाँ इसके मुताल्लिक 
कोशिश का सिलसिला जारी है ओर बाहर से बीज मंगाकर तजुबों किया गया है 
ओर इस से क्रास लेकर ३४/१ ओर ५२० निकाला गया है लेकिन. यहां की 
आबहता के लिहाज़ से इतनी पंदावार नहीं देते जितनी कि वह अपने यहाँ के खेतों 
में देते हैं । 

#9६---श्री बादशाह शुप्त---क्का सरकार की नीति कंपाख की उपज 
बढ़ाने के लिए घन सम्बन्धी सहायता देने की भी है ९ यदि हां, तो क्या सरकार 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी :--- । 

(क) सहायता देने का आधार क्या रक्खा गया है? 





पं! 
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(ख) सहायता देने या न देने तथा डसकी मात्रा तथ करने' का 
अधिकार किस व्यक्ति अथवा कमेटी को है ? 
माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी नहीं। क और ख का 
प्रश्त ही नहीं उठता । 
तहसील करहल, जिला मैनपुरी में फ़रवरी १९४० में जमींदारी उन्मूलन 
दरबार 


#१७---श्री बादशाह गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
क्या जिल्लाधीश मनपुरो ने फरवरी, १६४० ईं०, में जमोंदारी उन्मूलन दरबार, 
तहसील करहल, जिला मंनपुरो, में किया था ९ 

माननीय श्री हुकुम सिंह---जी हाँ | 


#१८--श्री बादशाह गुप्त---क््या उक्त दरबार में कोई प्रमाण पत्र 
(सार्टिफिकेट या सनद) भी दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक 
प्रतिलिपि सेज पर. रखने की फ्रपा करेगी ९ 

माननीय श्री हकुम सिंह---दरबार में दो अकार के प्रमाण पत्र दिये गये 
थे । उनकी एक एक प्रतिलिपि मेज़ पर रखी हैं । 

( देखिये नत्थी 'खः! आगे प्रप्ठ १८३ पर ) 


#१९---श्री बादशाह गुप्त---क्या सरकार ग्राम दुंदपुर, सहन व 
फ़ाजिलपुर, तहसील करहल, जिला मनपुरी निवासी प्रसाणा पत्र पाने वालों के 
नाम बताने की का करेगी ९ 


माननीय श्री हुकुम सिह--आराम ढुंदपुर में श्री सुम्मीर सिंह तथा श्री 
हे. कण भ्ण आप 
जगन्नाथ सिंह अ।र आम सहन में श्री बाबू सिंह को प्रमाण पत्र दिये गये। 


फाजिलपुर के किसी निवासी को सनद नहीं दी गई । 


श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि यह जो 
प्रमाण पत्र दिए गए हैं यह किसके सशविरे से दिए गए हैं ? 

माननीय श्री हुकुम सिह---ज्ञोकह्त आथारिटीज ने आपस में ते किया। 

श्री बादशाह शुप्त--क्या सरकार ने यह मालूम करने का प्रयत्न किया 


है कि जिन सज्जनों को यह प्रमाण पत्र दिए गए है उन्होंने अपने हिस्से का १० 
गुना लगान दे दिया है ? 


माननीय श्री हुकुम सिह--कोई बाक्रयाल सरकार के पास ऐसे नहीं थे 
जिससे यह पता चलाने की जरूरत समभी जाती । 
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#२०--श्री गंगा प्रसाद---[मा० पुलिस मन्त्री की अनुपस्थिति के कारण 
स्थगित किया गया। ] 

हे ९१-४२ ४---श्री नवाबसिह चौहान---][ स्थगित किये गये । ] 

$२४--३ १--श्री केशव शुप्त (अलनुपस्थित;-- [स्थगित किये गये ।] 

#३०२--३५४--श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी---[स्थगित किये गये । ] 
उद्योग विकास के लिए सन्‌ १६४८०४९ में दिये गये ऋण की व्ली 


#३६-.श्री द्वारिका प्रसाद मौय---(क) क्‍या सरकार यह बतलाने की 
कृपा करेगी कि उद्योग के विकास के लिए सन्‌ १६४८-४६ में कुल कितना रुपया 
कर्ज दिया गया था ? 

ख) इस क्ज् में से कितना रुपया बसूल हुआ ओर कितना बाकी है ? 

(ग) जा रुपया बाकी है, सरकार उसको वसूत्री का क्‍या ग्रबन्ध कर 
१ 
माननीय श्री हुकुम सिंह---(क) १,२०,००० रुपया । 

(ख) ऋण का रुपया छोटी छोटी किस्तों में बसूल किया जाता है । 
किस्तों को निश्चित अवधि पर ऋणा लेने वाले व्यक्ति व्याज सहित किस्त जमा 
करते रहते हैं । इस प्रकार ९,२४,००० रुपया में से किरतों दूवारा १०,७३४ रूपया 
६ आने ६ पाई मूल वसूल हो चुका है ओर १,११,२६४५ रूपया & आने ३ पाई मूल 
अभी वसल होने के लिये बाकी है । 

(ग) उपरोक्त अकार से निश्चित अवधि पर किस्तों का रुपया जमा होता 
रहता है | यदि कोई व्यक्ति निश्चित अवधि पर किस्त का रूपय्रा जमा नहीं 
करता हैं तो जिला अधिकारियों दवारा इस विभाग के कमंचारियों की सहायता 
से उन लागों से यह रुपया उसी प्रकार वसूत्न किया जाता हैँ जिस प्रकार 
मालगुजारी का उकाया वसूल किया जाता है । 
नोट:--टेकिनिकलत संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ बहुधा नवश्ुबक पंजी 

न होने के कारण छोटे छो2 उद्योगों के चलाने में अपने को असमथ पांते 
हूँ। इस तरह के तथा अन्य शिक्षित लोगों के लिये जा कि अनुदान 
अथवा ऋणु लेकर छोटा मोटा धन्धा शुरू कर सकते है सरकार ने एक ऋण 
ओर अनुदान योजना बनाई है। १६४८-७६ में ऋण के लिये ३ लाख 
बजट में मंजूरी थी इसमें से १,२०,००० रुपया कज दिया गया है। ऋण 
किस्तों में वापस लिया जाता है अ।र इसके वापसी के वही ढंग हैं जो बकाया 
मालगज़ारी के हैं| 


श्री बादशाह गुप्त--यह रुपया जो दिया जाता है वह कितने साल की 
किस्तों पर दिया जाता है ९ 


# ५ 


रही 


42 


प्रश्नोत्तर श्श्ड 


. माननीय श्री हुकुम सिंह--हर किस्त सें मैं समझता हूं मुख्तत्तिफ किस्ते 
होती है 
श्री बादशाह गुप्त---क्या सरकार ने यह मालूम करने की कृपा की है 
कि सन्‌ ४६ के अन्त में जिन किस्तों का पूरा रुपया वसूल होना था वह पूरा 
रुपया वसूल हो गया या उसमें से अधिक अंश मारा गया ९... 
माननीय श्री हुकुम सिंह---संभवतत: जो वाजिब था उनका रुपया वसूल 
हुआ | 


बलरामपुर में कतिपय स्कूलों को सरकारी सहायता 


#३५७--श्री बलदेव प्रसाद (अलुपस्थित)- क्या सरकार कृपा करके 
बतायेगी कि गोंडा जिला के अन्तर्गत बलरामपुर में लायल कालेजियेट स्कूल, 
डी० ए० बी० स्कूल तथा गल्‍्से हाई स्कूल को वार्षिक सरकारी सहायता कितनी 
मिलती है ९ क्‍ 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द---बर्य १६०७-४० में इन विद्यालयों को 
निम्नांकित अनुदान सिला है :-+- | हट 


(१) लायल कालेजियट हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर १८२४० रण 
(_) डी० ए० बी० हायर. सेकेन्डरी स्कूल रे | ७पछ२ ,, 
(३) गक्स हायर सेकेण्डरी स्कूल न क्‍ (३२७ ,, 


#३८---श्री बलदेव प्रसाद (अनुपस्थित)-- पहली जनवरी, सन्‌ १६४० 
हैं०, को इन प्रत्येक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी ? 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द्‌ू---लायल कालेजियेट हायर सेकंडरी 
स्कूल बलरामपुर ५८६ (२) डी० ए० वी० हायर सेकंडरी श्कूल बलरामपुर ३८७ 
(३) गल्से हायर सेकंडरी स्कूल बलरामपुर ३६४ । ह 


विभिन्न जिलों में ट्र क्‍्टरों दारा भूमि की जुताई 


#*३8--श्री हर प्रसाद सत्यप्रेभी (अलुपस्थित)--क्या गवर्तमेंद बताने 
की कृपा करेगी कितने आर किन किन जिलों में ट्र कटर यूनिद्स रखे गये हैं ९ 
हर यूनिट सें कितने ओर किस प्रकार के ट्र क्‍्टर हैं ? । 
माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी---एक नकशा, जिसमें: मांगी 
सूचना दी गई है, माननीय सदस्य की मेज़ पर रख दिया गया है । 
( देखिये नत्थी 'रा' आगे प्रष्ठे १८७४ पर ) 


नरनरननन मीन निनननीनीननीनीनी नीति न जन नकल क न नननी“तन न  ब:«-+नननी भी न्‍नननी नरनन न ननानननन नमन पक. फल »। की “नकल “तने अमन पककड जी. 


नोट-वारांकित प्रश्त संख्या ३६-४५ श्री राजाराम मिश्र ने पूछे । 


११७ विधान सभा [ ५ जून; १६४० 


४०--श्री इस्मसाद सत्यप्रेमी (अलुपस्थित)--जिलों में उच्सत ट्रेक्टर 
यूनिद्स कब से भेजी गई हैं और तब से १५ मार्च, १६५०, तक इन ट्र कटरों से. 
कितनी जमीन . जोती गई है? जुताई की दर क्‍या है ९ 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--थे यूनिर्टे उन तारीखों को 
भिन्न भिन्न (मुख्तलिफ़) जिलों में भेजी गई थीं जो माननीय सद्स्य की मेज पर 
रक्‍खे गये नक्शे में दी गई है। १४ मार्च १६५० ६० तक ३०१६ एकड़ जमीन 
जोती गई । जिस दर से जोताई हुईं बह नक्शे में दिखाई गई है। 


देखिये नत्थी 'घ! आगे पृष्ठ १८४५ पर ) 


श्री राजाराम मिश्र--कानपुर जिले में ४ ट्रेक्‍्टर दिसंबर में सेजे गये 
अभी तक उनसे कोई जुताई नहीं हुई, इसका कया कांरण है? 


माननीय श्री निंसार अहमद शेरवानी--भालिबन किसानों की तंरक 
से दरख्वास्तें नेहीं आई होंगी | | 


श्री बादशाह गुप्त---जो जुताई की दरें सकश भे दी गई हैं, कया सरकार 
कृपा करके यह बतायेगी कि बे क्‍या हैं ९ 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--पहली . जुताई के लिये २४ 


रुपया एकड़ और पहली हैरोइंग के लिये १९ रुपया ओर दूसरी हैरोहंग के . 
लिये ८ रूपया फी ऐकड़ है । 


#४१---श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी (अलुपस्थ्रित)-जब से. उक्त 
ट्र कटर यूनिद्स ने काम शुरू किया है तबसे ५५ माचे सन्‌ १६४५० औै० तक उन 


पर ( टू कटरों का . मूल्य छोड़कर ) रख रखाव, वेतनादि पर कुल कितना ब्यय 
हुआ है ९ 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--२६,२०४ रू" 


... #४२--श्री हरप्रसाद सत्यग्रेमी (असुपस्थित)--क्या यह सही है कि 
समस्त ट्र कटर एक ही कम्पनी के (फोडेसन) के खरीदे गये हैं: 
माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--ज्ी नहीं । 


मा #औ४३--.श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी (अनुपस्थित)-- क्या यह सही हे कि 
उक्त यूनिटों में पर्ती ज़मीनों को तोड़ने के लिये चेन टाइप ट्रेक्टरों की कोई 
व्यवस्था नहीं है? 


_माननीय श्री निस्नार अहमद शेरबानी--पड़ती जमीन अलग अलग 


प्रश्नोत्तर । ११४ 
किस्म की होती है । इन यूनिटों से ऐसी जमीत जोंती जा सकती है जिसमें 
बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें न हों। 

के ७9---श्री हरंप्रसाद सत्यप्रमी अनुपस्थित )--कंया यह सही है कि 
गवनेमेंट द्वारा भेजी हुई ट्र कटरों की यूनिटें परती जमीन को तोड़ने से इनकार 
करती हैं ९ यदि हाँ, तो क्‍यों ९ 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवीानी---यह उसे जमीन क्दी किरुंस 
पर निर्भेर है जिंसे तोड़ा जाय |... 
%#७४--श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी(अजुपस्थित)--क्या यह सही है कि 


गवर्नेवें ट+का कोई आदेश ऐसा गया है कि कम ले कम १०० एकड़ के ब्लाक को हो 
जोतने के लिये टू कटंर भेजे जायं ओर वह भी परती जमीन को तोड़ने के लिये नहीं ? 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हाँ 


सीनियर केम्त्रिज परीक्षा के लिये छात्रों को तयार करने वाली संस्थाओं 
के सम्बन्ध में पूछताछ 
ऋ#४9६--श्री वन्‍्शीधर मिश्र (अनुपस्थित)- क्या यह सच है कि उत्तर 
प्रदेश भें कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं जो सीनियर केम्श्रिज परीक्षा के लिये छात्रों को 
तेयार करते हें 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जी हाँ । 


क2७--श्री चन्‍्शीधर मिश्र (अनुपस्थित)-क्या सरकार ऐसे स्कूलों 
था. संध्थाओं को कोई आर्थिक सहायता देती है ? यदि हाँ, तो कितनी किंतनी ? 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हाँ । सन्‌ १६४६-४० में दी हुई 
सरकारी अनुदान की तालिका माननीय सदस्य की मैज पर रख दी गई है | 


( देखिये नत्थी 'ड” आगे प्रष्ठ १८६ घर ) 


#शु८ट---श्री वंशीधर मिश्र ( अनुपस्थित )--क्या. ऐसे स्कूलों से: उत्तीर्ण 
छात्रों को सरकार नोकरी के लिये कोई बिशेष सुविधा देती है १ यदि हां तो थे 
सुबिधायें क्‍या हैं ९ 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णाननदू--जी नहीं । 

. #३६--श्री वन्शीधर मिश्र ( अनुपस्थित )--ऐसे स्कूलों या संस्थाओं 
“भजछाजत्रों के भरती होने के सम्बन्ध में कया कोई रुकावट है ? यदि हां, तो 
जे क्‍या हें? हे ह 


१९१६ विधान सभा .._[४ जून, १६४८ 
: माननीय डॉक्टर सम्पूर्शानन्‍्द--जी नहीं । 
#५०---भ्री वन्‍्शीधर मिश्र (अलुपस्थित्‌)--क्या सरकार ऐसे स्कूलों 
की सान्यता अब क्वायम रखना चाहती दे ? यदि हाँ, तो क्यों ? 


ह साननीय डाक्टर सम्पू ण[नन्‍्द--भारतोय संविधान की घारा ३३७ के 
अनुसार समस्त एंग्लों इंडियन तथा योरोपियन शिक्षा संब्थायें आगामी १० वर्षो 
के लिए कुछ प्रतिबन्धों के साथ सुरक्षित हैं) इसलिए इस समय उनकी. मान्यता 
बनाये रखने या वापस ले लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । 


, टेइरी-गढ़वाल में विभिन्न पाठशालाओं की संख्या 


हु ० र है - के 
. #४?---श्री जेसलाल वेद्य ( अनुपस्थित )- क्या सरकार बताने की 
कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल में. आथमिक., माध्यमिक, उच्चतर तथा कन्या 
पाठशाला कितनी हैं ओर इस वर्ष कितनी स्रोली जा रही हैं १ 


माननीय डाक्टर सम्पू्णोनन्द्‌-- 
(क) साननीय सदस्य की मेंज़ पर एक तालिका रख दी गई है | 
(ख) नये स्कूल खोलने का विषय विच!राघीन हे | 


( देखिये नत्थी “चः आगे प्रष्ठ १पस्ल पर ) 
#५२---श्री श्रेमलाल वेद्य ( अनुपर्थश्रित )--[ माननीय निर्माण मंत्री की 
अलनुपस्थिति के कारण स्थगित किया गया। ] 
ऋ३ ३--श्री अब्दुल हमीद---[ माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के 
कारण स्थगित किया गया। | | 
१८४७ के विद्रोह में जुब्त की गई जमीनों की वापसी 


#%५४--श्री अलगूराय शास्त्री.( अनुपस्थित )--] माननीय सदस्य के 
तारांकितः प्रश्न संख्या ४४ तथा ४४ जिनका अन्तःकालीन, उत्तर - ६ मई 
सन्‌ १६४८ ६०, को दिया गया था । ] 


हे ,0..क्या सरकार कृपया बताएगी कि कहां कहाँ आर किस किस की 
जमीनें इस सूबे में उस सिलसिले में जब्त हुई ? 


#2७--कया सरकार को उन जायदादों को उनके मौलिक मालिकों को 











नोट १-तारांकित यश्ने संख्या ५१ श्री खुरशीद ने पूछा । 
नोद २-«तारांकिंत प्रश्न संख्या ५४ श्री बादशांद गुप्त ने पूछा । 


प्रश्नोत्तर (१७ 


बपस देने के लिए कोई सुझाव किसी ने भेजा है? यदि हाँ, तो सरकार उस 
सम्बन्ध में क्या कर रही है ? 


माननीय श्री हुकुस सिंहू---] म्रानतीय सदस्य के तारंकित प्रश्न संख्या 
४४७ तथा ४४ के उत्तर में ६ मई, सन्‌ १६४८ इ०, को जेसा कहा गया था, एक 
लिखित वक्तव्य श्रस्तुत किया जाता है । | 


2 “-पुछताछ की गई, परन्तु प्राप्त सूचना इतनी विस्तारपूरण है कि 
उसके संकलन भें ज्ञितना परिश्रम करना पड़ेगा उतना उससे लाभ नहीं होगा । 


के ...तइ्स विषय पर जमींदारी उन्मूलन समिति ने विचार किया था । 
समिति ने सिफारिश की है कि प्रतिकर का निर्धारण इस पर निभर नहीं होना 
चाहिये कि जमीदारी कब ओर किस अकार प्राप्त की गई । इस कारण जमीदारी 
उन्मूलन वथा भूमि सुधार बिल में ऐसा कोई निरदेश नहीं रखा गया है जिससे 
उन लोगों को जिनकी ज़मीदारियाँ संन्‌ १८४७ भें जब्त हे थीं भ्रतिकर का कोई 


भाग मिल सके ! यह विपय इस बिल के सम्बन्ध भें अब विधान सभा के 
विचाराधोन है । 


सन्‌ १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़र्मीदारीविनाश और भूमि- 
व्यवस्था बिल ( जारी ) 


धारा १०७ 


१०७ - इस विधान में किसी बात के रहते हुए खानों के संचालन का 
भी खानों को चलाने ओर उनसे खनिज पदार्थ इस अध्याय द्वारा 
मिकालने का अधिकार स्वत्वाधिकार के दिनांक नियमित होना। 
से इस अध्याय के निदेशों द्वारा नियमित होगा | 
(डक 78 2०एथाढते 99५). 


माननीय अध्यक्षु---प्रश्न यह है कि धारा १०७ इस विधेयक का अंश 
मानी जञाथ ! 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


घारा ९“०पय 
' १०८--(१) स्वत्यवाधिकार के दिनांक से ऐसी 

4 ५ न के. 'थ में हक़, थ जिला 
सब॑ खानों के विषय में, जो इस विधान के अधीन 
हस्तगमत . किये गये आस्थान या आस्थानों के 
न्तगंत हों आर उक्त दिनांकः से ठीक. पहले के 


मध्यवर्ती द्वारा चलाई 
जाने वाली खान | 


2९८ विधांन सभां [ ५ जून, १६५८ 
दिनांक पर यालू रही हो वथा जिन्हें मध्यवर्ती 
स्वयं चला रहा हो, मध्यवर्तों के ऐसा चाहने पर 
यह समझा जायगा कि . बे प्रान्तीय सरकार 
द्वारा मध्यवर्ती को पट्टे पर दे दी गई हैं ओर ऐसे 
मध्यवर्तों को उन खानों को पढ्टे दार के नाते में 
अपने कब्जे में रखने का अधिकार होगा । 


. (५) प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले 
उक्त पट्ट की शर्ते ओर श्रतिबन्ध ऐसे दोंगे, नो 
प्रांतीय सरकार और मसध्यवर्ती के बीच तय हो 
जाय॑ या यदि एस प्रकार तय न हो पायें तो बे, 
जिन्हें घारा ११९ के अधीन नियुक्त खकनिक विचा- 
रंक मण्डल ( (१765 ॥॥77079) ) तय कर दे । 


किन्तु भ्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सब प्रतिबन्ध 
ओर शर्ते खान चलाने के नये पढ़ों के अदान 
(879770 ०६ 76९७ ग्रभाध08 6856७) को नियमित 
करने के लिये समय विशेष पर प्रचलित केन्द्रीय 
(८७४४७) विधान (8८४) के निदेशों के 'अलुसाई 
दवोंगी । द 
श्री राजाराम मिश्र--ममैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १०८५ की उपथारा 
( १) की पंक्ति & में “नाते!ः के काद शब्द “में?? निकाल दिया जाय । 
अध्यक्ष महोदय, यह एक शाडिदक संशोधन है। “में? रहने से इसका अर्थ 
साफ जाहिर नहीं होता + इस वास्ते मेरी प्रार्थना हे कि गवर्नमेंट इसको स्वीकार 
करे | | 
माननीय श्री हुकुम सिंइ--साननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन 
शाब्दिक है । इससे ज़्बान में जो सलामी है वह ठीक हो जाती है । इस लिये मैं 
इसको स्वीकार करता हैँ । | 
माननीय अध्यक्ष--अश्न यदद है कि धारा १०८ की उपचारा (१) की 
पंक्ति € में “नाते” के घाद शब्द “में? निकाल दिया जाय । 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 


साननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित धारा १०८ विधेयक का 
अंश सोनी जाय । ' है ्ि ्ऱ़ः 


. *._( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ |). 


सन्‌ १६४६ ई० का संयुक्त आन्तीय जमींदारो-विनाश और भूम-. ११६ 


व्यवस्था बिल 
भार[ १०६ 


१०६--(१) यदि आस्थान या अआस्थानों के 
स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले उक्त 
खआासथान अथवा उसके या उनके किसी भाग के, 
अन्चर्गेत किसी खान या खनिज पदार्थों का कोई 
चालू पट्टा हो, तो ऐसे पट्टे के अन्तर्गत सम्पू् 
आसथास या आस्थानों के अथवा छसके या उनके 
उस भाग के विषय में यह समझा जायगा कि 
स्वस्वाधिकार के दिनांक से उस चालू पढ्ढ के 
पद्टेदार के पतक्त में आनन्‍न्तीय खरकार ने उस पढे 
को शेष अवधि के लिये खान या खनिज पदार्थी 


का पट्टा कर दिया है ओर ऐसे षट्ट दार को उस 


पट्टे की सम्पत्ति अपने कबच्छे में रखने का 
अधिकार रहेगा | 


. (२) ग्रान्तीय सरकार द्वारा दिये गये पूर्वाक्त 
पट्टे की शर्ते और प्रसिबन्ध आबवरयक परिवतेन 
के साथ वे ही होंगी, जो उपधारा (१) में अभिदिष्ट 
( 7०४०:7९० ) चालू पट्ट की थीं; किन्तु उनमें एक 
-प्रतिबन्ध यह ओर होगा कि यदि प्रांतीय सरकार 
का यह मत हो कि पढ्टे दार ने इस विधान के प्रारम्भ 
के दिनांक से पद्िले कोई अन्वेष ण॒([9705[2९0४४४8) 
या विकास (66४८]०776८॥४) काय नहीं किया 
है, तो प्रांतीय सरकार को अधिकार द्वोगा कि 
उक्त दिनांक से एक वे की समाप्ति के पूर्व किसी 
समय तोन मास का लिखित नोटिस देकर पढे 
को सम्माप्त कर दे । 


| किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वतेमान- खान 
सम्बन्धी पट्टी के परिष्कार का नियमन (768 09- 


#ग8) करने वाले समय विशेष पर प्रचलित किसी. 


केन्द्रीय विधान के निदेशों के अजुसार वक्त पढे 
की शर्तों ओर प्रतिबन्धों में कोई परिष्कार करने 
में इस धारा में कही गई कोई बात बाधक नहीं 
सममी जायगी । ' कक... 


खानों ओर खनिज्ञ 
प्रदार्थो के चालू 


वश 
बे 
>्। 


१२० विधान सभा [ ४ जून, १६५८ 


(३) उपधारा ( १) में अभिदिष्ट खान और 
खनिज्ञ पदार्थों के पद दार को यह अधिकार 
नहीं होगा कि भूतपूर्व मध्यवर्ती से इस आधार 
पर कोई ज्ञतिपूर्ति मांग सके कि उक्त खान और 
खनिज पदार्थों के सन्बन्ध में ऐसे मध्यवर्ती द्वारा 
दिए गये पद्ट की शर्तें _स विधान का व्यापार 
प्रारम्भ (000७78/07) हो जाने के कारण पूरी 
किये जाने के योग्य नहीं रह गई हैं । 


श्री द्वारिका प्रसशाद मोय--में प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १०६ की 
उपधारा (१) की तीसरी पंक्ति में “आस्थान” ओर “अथवा”? के बीच “या 
आस्थानों के” जोड़ ,दिया जाय और पंक्ति ३ में शब्द “के?” के बाद “कामा? 
का चिन्ह निकाल दिया जाय | 


यह केबल शाब्दिक सुधार हे ओर इसको स्त्रीकार किया जाय | 
माननीय श्री हुकुम सिंह--में इस को स्वीकार करता हूं । 


माननीय अध्यक्ष--अ्श्न यह है कि धारा १०६ की उपधारा (१) की 
तीसरी पंक्ति में “आस्थान” ओर “अथब” के बीच “या आस्थानों के” जोड़ 
दिया जाय ओर पंक्ति ३ में शब्द “के” के बाद “कामा” का चिन्ह निकाल 
दिया ज्ञाय । ' 


( अश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 


श्री दारिका प्रसाद मोौय--मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा १०६ की 
उपधारा (२) की तीसरी पंक्ति में “होंगी? के स्थान पर “होंगे!” और चौथी 
पंक्ति में “की थी” के स्थान पर “के थे?” रंक्खा जाय । 
यह भी भाषा के सुधार के लिए है । 


माननीय श्री हुकुम सिह--मैं इसको स्वीकार करता हूं । 
माननीय अध्यक्षु--अ्रश्न यह है कि धारा १०६ की डउपधारा (२) की 


तीसरी पंक्ति में होंगी? के स्थाल पर “होंगे” और चौथी पंक्ति 
+की थो? “के स्थान पर “के थे” रक्‍्खा जाये । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 


माननीय अध्यक्ष--प्रश्त यह है कि संशोधित घारा १०६ <इस्रः विधेयक 
का अंश मानी जाय । हर 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


5. ट ७-5 ३२ लं 
सन्‌ १६४६ हे० का संयुक्त प्रान्तीय जमीदारो-विनाश और भूमि- १२१ 
व्यवस्था बिल 


धारा ११० 


११०--यदि किसी आस्थान या आस्थानों के खानों से सम्बद्ध इमा- 
अन्तगेंत खानों ओर खनिज पदार्थों का कोई पद्टा रतें ओर भूमि 
घारा १०८ या १०६ के कारण प्रांतीय सरकार ' 
छारा दिया हुआ सममका जाय, तो पेसी सब 
इमारतें और भूमि, जो ऐसे पट्ट के अन्तर्गत न 
हों, उस भूमि के सहित, जिस पर खान सम्बन्धी 
कोई निर्माण (०२5५), मशीनरी, ट्रामवे या 
साइडिंग (&09॥78) स्थित हों, आस्थान या अआःस्थानों 
के स्वत्वाधिकार में जाने के दिनांक से पंतीय 
सरकार द्वारा पद्-ं दार को पट्टे पर दे दी गई 
समझी जायेगी, चाहे .वे उस आस्थान के अन्तर्गत 
हों या ऐसे किसी दूसरे आस्थान या आस्थानों 
के अन्तगंत हों, जो इस विधान के व्यापार 
(०००७४४४०7) में आने के कारण महामहिम के 
स्वत्वाधिकार में आगए हों ओर पट्ट के अन्तगंत 
खानों के चलाने ओर खनिज पदार्थाीं के निकालने 
से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों के लिए पद्ट दार के 
उपयोग ओर कब्जे में हो, और पट्ट दार को अधि- 
कार होगा कि ऐसी सब इमारतें ओर भूमि ऐसे 
उचित ओर न्याय (था शाते €्वृणांंध०0]6) 
लगान पर अपने कब्जे में रखे, जो प्रान्तीय सरकार 
ओर पढ्टे दार के बीच तय हो या यदि तय न हो, 
तो उस लगान पर, जिसे धारा १११ के अधीन 
नियुक्त खानिक ब्रिचारक मण्डल ( शी।65 
पएृज्नएणा79)) निश्चित कर दे । 


* ् है मैं मु 

श्री द्वारिका प्रसाद मौय-- तआीमानजी की आज्ञा से में प्रस्ताव करता 
हूँ कि धारा ११० में निम्नलिखित संशोधन किये जायें । 

(१) नवीं पंक्ति में शब्द “में जाने?” निकाल दिया जाय ।! 

(२) उन्‍नीसत्री पंक्ति में “क्रिः और “ऐसी” के बीच शब्द “वह” जोड़ 
दिया जाय, और ॥ | 

(३) बोसवीं पंक्ति भें “न्याय” के स्थान पर “न्यायय” रक्‍खा जाय | 

यह सब्र संशोधन शाब्दिक हैं । 


(श्र विधान सभा | ५ जून, १६४० 


माननीय श्री हुकुम सिंह--मुझे स्वीकार हें । 

माननीय अध्यक्ष--प्रश्त यह है कि धारा ११० की नवीं पंक्ति में शब्द 
“मे जाने? मिकाल दिये जाये; १६वीं पंक्ति में “कि?ः और “ऐसी” के बीच शब्द 
“बह” जोड़ दिया जाय, बीसवीं पंक्ति में “न्याय”? के स्थान पर “न्प्रायूय!! 
रखा जाय | द 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
माननीय अध्यक्त---प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ११० विधेयक का 
अंश मानी जाय | ै 


(प्रश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ |) 


घारा १११ 
खानिक विचारक १११-- (५) धारा १८८ ,१५० और १५५ के 
मण्डल. प्रयोज्नों के लिये नियुक्त प्रत्येक खानिक बिचा- 


रक मण्डल भें एक अध्यक्ष ((. 6097)) 000) आ्ोर 
' एक सद॒स्य होगा, जिनमें से पहला कोई- डिस्ट्रिक्ट 
जज ओर दूसरा कोई खान विशेषज्ञ होगा और 
दोनों आन्तीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे 

(२) घारा १०८ के अधीन प्रान्तीय सरकार 
द्वारा किये गये पद्ठ की शर्तों ओर प्रतित्रन्धों के 
तय करने में खानिक विचारक मण्डल को यह 
अवधारित करने का अधिकार रहेगा कि कितसी 
सम्पत्ति आन्तीय सरकार द्वारा पढटे पर दी गई 
समभी जाय । 


(३) विचारक सण्डल उस प्रक्रिया का अनु- 
सरण्‌ करेगा, जो नियत की जाय । 


(४) यदि किसी विपय पर अभध्यक्ष और. 
सदस्य में कोई मतभेद हो, तो अध्यक्ष इस सम्बन्ध 
में चीफ जस्टिस छारा नामांकित (307778/60) 
हाई कोर्टे के किसी जज के पास वह विपय अभि- 
देश (7४७7९४7८९) के लिये भेज देगा ओर विचा- 

. रक मण्डल ऐसे जज के निर्णय से बाध्य होगा | 


सम १६४६ ६० का संयुक्त प्रान्तीय जरमीदारी-बिनाश ओर भूमि- १४३ 
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साननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १९९ विंवेयक का अंश 


मानी जाय । है 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


घारा ११२ 


११२--(१) यदि धारा १०६ की उपधारा (रे. समय से पूंबे खानों 
में डल्लिखित अतिरिक्त प्रतिबन्ध ( १90ं0०णा०. और खनिज' पदार्थों 
८०००४४०४०) के अनुसार खानों या खनिज पदार्थों. की समाप्ति के 
का कोई पट्टा आंतीय सरकार द्वारा समाप्त निर्मित्त श्रतिकर । 
कर दिया जाय, तो समय से पूर्व पद् की 
समाप्ति के निमित्त पद्र दार। प्रांतीय सरकार 
से ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा, जो 
प्रांतीय सरकार ओर पट्टे दार के वीच तय हो 
जाय या इस प्रकार तय न होने पर, जो धारा 
१९९ के अधीन नियुक्त खानिक विचारक मंडल 
हारा अवधारित किया जाय । 

(२) उपधारा (९) के अधीन देय प्तिकर अव- 
धारित करते सप्रय विचारक मंडल ओर बातों 
के साथ उस मामले ( ६7877580007 ) के जेन्य 
या अजेन्य (2870पांग76 0०7 ०।67५758) होने का 
ओर ऐसे काल का, जिस तक वह .पद्ढटा चालू 
रह चुका है, ध्यान रक्खेगा । 


माननीय अध्यक्ष---अ्रश्न यह है कि घारा ११० विधेयक का अंश मानी 
जाय । 





( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 


धारा ११३ 


_ ११३--प्रान्तीय सरकार इस अध्याय के नियम बनाने का 
प्रयोजनों को कायोन्बित करने के लिये नियम बना अधिकार । 
सकती है | 
माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि धारा ११३ विधेयक का अंश मानी 


जाय । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्श्प । विधान सभा [ ४ जून, १६५० 


धारा ११४ 
गांव - समाज की १४--(१) प्रत्येक गांव के लिये ऐसे दिनांक 
स्थापना ओर निगमी- या दिनांकों से आर ऐसे नाम से, जो नियत किये 
करगा। जाये, एक सत्तत अनुक्रम वाले ( ॥9 शएं7॥8 7९ए- 


9०६प७ 5प८८6५७३४०॥ ) ऐसे गांव- समाज की 
स्थापना की जायगी, जो एक निगसित संस्था 
(9009 ०079०७/९ ) होगी ओर, किसी दुसरे 
विधायन ( ७३७००८77८०६ ) को बाधित न करते हुए 
उसे यह भी सामथ्य प्राप्त होगा कि अपने नगस 
नाम ( ०0790796 779॥796 ) से दसरे पर वाद : 
 अस्तुत कर सके ओर दसरा उस- नाम पर उसके 
विरुद्ध वाद अस्तुत कर सके, वह चल आर अचल 
सम्पत्ति को उपाजित ( ध्वुपां7० ) कर सके, रख 
सके, उसका प्रशासन ( 897 ा775067४78 ) ओर 
हस्तान्तरण कर सक्रे तथा संविदा भी कर सके 
किन्तु अ्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार 
के निर्देशानुसार एक गांव से अधिक या कम के 
लिये भी एक गांव-समाज स्थापित हो सकेगा । 
(२) वह क्षेत्र, जिसके लिये कोई गांव-समाज 
स्थापित किया जाय, मंडल ( ०706 ) कहलायेगा । 


माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह हे कि धारा ११४ विधेयक का अंश मानों 


जाय । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ | ) 
धारा ११५ 
गांव-समाज का निसोण.. ११५--गांव-समाज में ऐसे सब वयस्क 
ओर उसकी सदस्यता । (०00]४) व्यक्ति होंगे, जो समय विशेष पर--- 


(क) उस मण्डल सें साधारणतया निवास 
करते हों, जिसके लिये गांव-समाज की 
स्थापना हुई ही, या 

(ख) स्स मण्डल में भूमिधर , सीरदार, 
असामी या अधिवासी के नाते भूमि रखते हों । 


स्पष्टीकरण ( १)--यदि कोई व्यक्ति किसी 


सन्‌ १६४६ ई० का स॑युक्त ग्रान्तीय ज़मींदारी-विनाश ओर भूमि- ११५ 
व्यवस्था बिल 


मंडल में साधारणतया रहता हो या उसमें उसके 
कुटुम्ब के रहने का कोई ऐसा घर हो, जिसमें वह 
कभी-कभी रहता हो या उसमें रहने का उसका 
कोई ऐसा घर हो, जिसमें वह जब चाहे तब रह 
सके ओर जिसमें वह कभी-कभी रहता भी हो, तो 
- यह सममका जायगा कि वह उस मण्डल में साधा- 
रणतया निवास करता है । 
स्पष्टीकरया (२)--यदि कोई खाता, किसी 
न्यास (पा ), संस्था (50269) या 
व्यक्तियों के किसी दुसरे संघ ( 95502००४०07 ) 
के पास हो, या उसकी ओर से किसी ओर 
के पास हो, तो ऐसे न्यास ( 7७५६ ) संस्था या 
संघ का प्रधान अधिकारी या कायकतों ( पि0- 
धं०ग्रथा० ) इस धारा के प्रयोजनों के लिये खाते 
के अन्तगत भूमि के सम्बन्ध में भूमिधर, सीरदार, 
अधिवासी या आसामी समममा जायगा। 


श्री ऐज़ाज़ रसुल---जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ. कि धारा 
१५१४ की उपधारा (क) निकाल दी जाय । 

हुजूरवाला के जरिए में विधान सभा की तवज्जह ओर आनरेबिल मिनिस्टर 
की तवज्जह ज़मीन की डेफिनीशन 'परिभाष? की तरफ दिलाना चाहता हूँ । वह 
डेफिनीशन यह है-- | ह 

४६ (0) 4870, 6269९ 70 5९८००४75 746 270 749, 7स्‍6875 [70 
#6॥0. 67 ०2८टप्रफ्रांड8 ई67 7#>ए790565 ९०776€टाट्व ज्ञा7 8870प्राप्रा'6, 
गरठपटपॉ(प्रा€-0ठा 273) 7प5097079 . 

[ (८) 'भूमि? का तात्पय घारा १४६ और १५४०७ को छोड शेष ऐक्ट भें ऐसी 
भूमि से दे, जो किसी के पास या दखल में क्रषि फलोत्पादन, पशुचर या पशु- 
पालन से सम्त्नन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये हो, ] | 

आप यह देखिये कि आपकी डेफ़िनीशन यह है कि एक गाँव का एक शख्स 
जो उस गाँव में आर्डिनरेली ( साधारणतया ) रहता हो यानी उसको अुस्तकिल 
सकूनत न हो, कभी आता जाता हो, वह भी गाँव समाज का सेम्बर हो सकता है। 
इसका मतलब यह है कि जिस शख्स के पास भूमि बिलकुल नहीं है या लैंडलेस 
लेबरर है, वह अगर बालिग है तो गाँव समाज का मेम्बर हो सकता है। मेरा 
मतलब इस अमेंडमेंट को मूब करने का यह है कि वही शख्स जिसके लैंड की 
डेफिनीशन आखिर में है मेग्बर हो क्योंकि व्सका इंटेरेस्ट हो सकता है। आप 


९२६ विधान सर्भा | | ५ जून, १६४५८ 


[ श्री ऐेजाज़ रसूल ] 
देखिये कि जिनके पास जमीन नहीं हैं उनके सुपुर्द तमाम इंतिजामात कर देना 
कहां तक मुनासित्र ओर दुरुस्त हो सकता है। उनकी तो हमेशा यही राय होगी 
कि जिनके पास जमीनें हैं उनको जमीने न मिलें ओर वह दृमेशा इस बात की 
तरकीबें निकालेंगे कि उनकी जमीनें निकल जाये । लोगों ने अपने पास से रुपया 
दिया है तब भूमिथर बने हैं, लेकिन होगा यह कि दफा १२१ की रू से गाँव 
सभाज सब इन्तजास करेगी ओर समाज दफा १२ पंचायत राज ऐक्ट के जरिए 
बनेगा ।. अगर पंचायत राज ऐक्ट की दफा १५ आग पढ़ें तो आपको मालूम होगा 
कि साँव पंचायत के ३० से ४७ तक मेम्बर होंगे। देखना यह है कि प्रापर्टी का 
इंतजाम गाँव पंचायत के सुपुर्दे कर देना कहाँ तक भुनासिब है। में यह सममता 
हूं कि जिनका जमीनों से बास्ता है उन्हीं को पंचायत का भेम्बर होना चाहिये और 
जिनका इससे वास्ता नहीं है उनको मेम्बर नहीं होचा चाहिये। 

आड्डिनरीं का लफ्ज जो है बह बहुत वेग श्रमात्मक आर बड़ा ही मुबहम 
है कि किसी का मकान है उसी को मेम्बर कर दिया जाय | तो यह गव्नंमेंट के 
ओर वहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिंये मेंने यह अमेंडमेंट मूब किया है ओर सुम्दे 
उस्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब उसको कबूल करेंगे | 

श्री द्वारिका प्रसाद मौ्य--श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, मुझे नवाब साहब 
के इस संशोधन को सुनकर के बहुत ताज्जुब हुआ । मौजूदा प्रजातन्त्र के 
जमाने में इस किस्म की दलील देना ओर प्रनुण्य को पूणो रूप से उसके अधिकारों 
से वंचित कर देने काअयत्न करना यह मुनासिब नहीं मालूम हता ) गाँव के 
अन्दर रहने वाले सभी व्यक्ति गाँव समाज वनाते हैं | गाँव समाज एक बाडी 
होगी, एक संस्था होगी जिसमें गाँव का हर बालिग उस समाज का सदस्य होगा। 
गाँव का इंतिज्ञाम करने के लिये गाँव पंचायत होगी | अब नवाब साहब का यह 
कहना है कि जो खेती रखने वाले हैं. बही गाँव समाज के सदस्य हों बकिया 
जिनके पास लेंड नहीं है उनको गाँव समाज से कोई-वास्ता न हो, यह अजीब 
दलील है | गाँव के अन्दर बहुत से ऐसे व्यक्ति रहते हैं, बढ़ई है, नाई है, धोबी 
हे वह एक तरह से गाँव के खेती करने वालों की मदद करते हैं और उनका गाँव 
के इन्तज़ाम में हाथ रहता है और बह गाँव के एक सेम्बर होते हैं । तो ऐसी सूरत 
में यह कहना कि वह लोग जो खेत नहीं रखते हैं, जिनके पास लैंड नहीं है वह 
गाँव समाज के सदस्य नहीं हों, यह तो उनके इनहेरेंट राइट्स जो है, जो उनके 
जन्म सिंछू अधिकार हैं पनसे ही नवाब साहबे उन्हें वंचित करना चाहते हैं । 
यह बंहुंत ही नामुनासिब संशोधन है। गाँव का हर व्यक्ति जो बालिग है उस 
भूमि का वह पूर्ण अधिकारी है। उसको उसके इन्तज़ाम में पूरा हक है। देश के 
हर बालिग बाशिन्‍्दे को हिन्दोस्तान में बराबर का हक हासिल है और इस ग्रंकार 
के पुराने खयालात को नवाब साहब और उनके साथियों को अपने दिल से 
निकाल देना चाहिये कि ज़मीन के मालिक, जेसो कि अभी तक थोड़े से जेसींदार 





बन. 
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हुआ करते थे, वह हैं जितके हाथ में ताकत है बकिया किसी को उससे 
बासता न हो, ऐसे पुराने खबालात का निकाल हो देता चाहिये। लेकित 
मुझे ताज्जुब और अफसोस है कि अमी बही पुराने खग्रालात नवाव साहब और 
उनके साथी निकाल नहीं रहे है । मुझे उम्पोद है कि जल्दी से जल्दी वे अपनी 
जह॒नियत को तबदील करेंगे ओर दुनिया की हालत ओर मोजूदा हालत को देखते 
हुए अपने को सुधारेंगे ओर हर एक को बराबर सममने की कोशिश करेंगे। 
यह नहीं कि केपिटलिस्ट मेंटलिटी एक तरह से बना रखें। दलील में तो नवाब 
हर यो 5 बज सी ने 
साहब भी कितनी ही बार कहते है कि केपिटलिस्ट मेंटलिटी खत्म होनी चाहिये, 
लेकिन यहाँ आप कहते हैं क्रि ज़मीन में जिसका केपिटल हो वही गाँव समाज का 
मालिक हो और किसी को गाँव में हकेमिल्कियत न हो बह भाँव समाज का 
मेम्बर न हो, यह बड़ी गलत चीज है । जमीन ता जोतने वाले की होगी उसका 
तो गाँ.. समाज नहीं ले लेगा लेकित पूरे गाँव की मिल्कियत का जहाँ तक ताल्खुक 
है, एक इनकाप रेट बाडी होने का सब!ले है कि तमाम गाँव जिस बाडी के अन्तर्गत 
रहे यह मुनासित्र त्रीके पर इस विधेयक में रखा गया कि हर गांव का रहने 
वाला बालिग गांव समाज का सदस्य होगा ओर गांव के बाहर रहने 
बाले व्यक्ति, अगर उन का भी वहां लगाव हो, चाहे बह अधिवासी हों 
या भूमिधर की हेसियत से हों उनको भी उस गांव समाज में इस अधिनियम 
के अनुसार मैम्बर हॉने का हक दिया गया हैँ। पंचायत राज ऐक्ट में गांव 
के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को गांव समाज का सदस्य होने का 
अधिकार नहीं है । लेकिन इसमें गांव समाज के अन्दर यह बात विशेष रूप से 
रखी गयी हे कि वाहर का रहनेवाला भी अगर उसका किसी किस्म का जमीन में. 
हक हो तो वह भी गांव समाज का सदस्य हो जायगा, इस तरह का : 
गांव का पूरा मालिक होगा ओर उसका इंतजाम वहां की जोर 
होगी पूरे तोर पर करेगी । इसी कुछ गलतफहमी के कारण आगे के भ 
हैं । जब उनका वक्‍त आयेगा तो में उस बकक्‍त सफाई करने की 
करूगा । लेकिन जो इस संशोधन के जरिये से नवाब साहब ने बात ६ 
वह तो एक पेदायशी हक को छीनने की बात कही गयी है । 


.. मैं सममता हूँ कि नवाब साहब इस पर फिर गौर करेंगे और इसको 
बापस लेंगे। ' रा 


श्री सुल्तान आलम खाँ--जनाब स्पीकर साहब, जो संशोधन मेरे दोस्त 
ऐजाज रसूल साहब ने अभी पेश किया है ओर उस पर उन्‍होंने जो तकरीर की 
वह भी मेंने सुनी ओर मैंने घारा को भौ पढ़ने की कोशिश की । और में इस बात 
जि $ हे १ कद ५ ०० में 
को: सफाई से कहना चाहता हूँ उसे पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में काफी उत्तकन 
।++ ५ हा मे 3५4 भ्ज बा री है ! 
पद हो गयी । इसमें शक नहीं आर इससे इनकार भी नहीं किय! जा संकता 


श्श्८ विधान समा. [ ४ जून, १६४० 


[ श्री सुल्तान आलम सत्रां | 

कि जहां तक आराजियों के इन्तजाम का ताल्लुक है हम यह्‌ उसूल मान चुके हैं 
कि गवर्नमेंट उनका इस तरीके पर बन्दोबस्त करना/चाहती है कि गांव वाले 
ही उनका इन्तजाम करें | यह उसूल इस बिल की स्कौम में मान लिया गया है । 
देखना यह है कि जो उसूल हम ने मान लिया है, जो ब्रिल के अन्दर हम आविजन 
कर रहे हैं उसे उसका कहां तक तकमीला हो सकता है। सबसे पहली चीज जो 
इस दफा को पढ़ने के बाद इंसान के दिमाग के ऊपर असर डालती है वह यह 
है कि हम ने एक नया इंस्टील्य शन पेंदा करने की कोशिश की है जिस का नाम 
है गांव समाज | हम को यह भी मालूम है कि इस से पहले हम देहातों में गांव 
पंचायत और गांव सभा मी बना चुके हैं । एक मामूली अक्ल ओर फरासत का 
इंसान उस को अगर पहली नजर में देखता है तो उस के दिमाग में यह खयाल 
पैदा होता है कि यह एक बड़ा कनफ्यूजन (श्रम) है कि एक तरफ से गांव सभा 
और गांव पंचायत हैं ओर दूसरी तरफ गांव समाज, एक नयी चीज पेंदा कर दी 
गयी है | इस के अल्लावा दूसरी दिक्कत ओर दुश्वारी जो मुझे महसूस होती हे 
वह यह है कि हमारा रोजमर्स का तजुर्बा हैं कि किसी चीज का इंतजास अगर 
बहुत से आदमियों के हाथ में दिया जाय तो वह इंतजाम कभी कारासद नहीं 
होता । एक मशहूर मसल हें, अंग्रजी की “टू मेनी कुक्स स्पवायल दो ब्राथ” । 
(बहुते जोगिन मठ उजाड़) अगर इंतजाम को अच्छे तरीके पर चलाना है, 
इंतजाम को मुनासिब ढंग से चलाना है तो हम को ऐसे लोगों के हाथ में इंतजाम 
देना चाहिये, जो उसके अहल हों ज्ञिन के पास वक्‍त हो, दिमाग हो, जो इस को 
करने का हक रखते हों । 

.. सिफ यह कह देना कि इस जनता राज्य के जमाने में किछ्ती आदसी या किन्‍्हीं 
थोड़े से आदमियों के हाथ में इस किस्म का इन्तजाम दें देना यह्‌ उसूले जम्हूरियत 
के खिलाफ है, में इसे मानने से इन्कार करता हूं। जम्दहूरियत का असल॑ मंशा 
तो यह है कि जो सरकार की नीति है वह इस तरह से चलाई जाय कि पूरा 
शासन जनता के मफाद के खातिर किया जाय । वह इस तरीके पर न किया जावे 
जेसा कि अब तक कुछ वेस्टेड इंटेरेस्ट्स में किया जाता था । उसका इंटेरेस्ट बह 
हो जो जनता का इंटेरेस्ट हो | यहां तक तो यह उसूल सही है । लेकिन अगर 
इस उसूल को इस चीज के ऊपर परखने की कोशिश करें कि यह किस तरह से 
कारामद होता है तो हमें दिक्कत मालूम होती है। क्या यह वाकया नहीं है कि 
डेमोक सी के ज्माने में एक जिले का इंतिजाम करने के लिये एक डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्रूट रखा जाता है ? कह सकते हैं. कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्र ट के अख्तियारांत 
आटदोक्रेटिक हैं ओर यह एक पुराने जमाने का इंस्टीटियूशन है ओर डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्र ट के पावर्स (अधिकार) ऐसे हैं जिनमें पकलिक वायस की पहुँच नहीं है तो 
यह एतराज बहुत हद तक सही हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी न सिर्फ 
अपने इस देश में ही बल्कि दुनिया में अगर इस बात पर गौर करें तो यह 
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सही है कि किसी इंस्टीट्यूशन का इंतिजाम अगर एक आदमी के हाथ में या एक 
सुख्तसिर सी जमात के हाथ में दिया जाय तो इंतिजाम ज्यादा अच्छी तरह से 
चल सकता है ओर काम अच्छे तरीके से हो सकतः है बनिस्चत इसके कि बहुत से 
लोगों के हाथ में दिया जाय । पंचायत राज्य के कानून में ही देखिये | में पंचायत 
राज्य की स्कीम को मानता हूँ ओर उसकी कद्र॒ करने वाला हूँ, लेकिन मसलन 
उसमें यद्द लिखा हुआ है कि हमारे यहां पंचायदें जो बजट बनावेंगी तो पूरी पंचायत 
बेठेगी ओर बजट फ्रेम करेंगी | देखने में खयाल बड़ा ऊँचा है लेकिन हमें सोचना 
चाहिये कि यह किस तरीके से पूरा हो सकता है ओर क्या इसमें दिक्कत नहीं 
होती ओर फिर हम यह भी सोचें कि हम एक इब्तिदाई दोर से गुजर रहे हैं, 
हम एक एक्सपेरीमेंटल स्टेज (प्रयोगात्मक स्थिति) से गुजर रहे हैं तो ऐसी सूरत में 
हम काम. को इस तरीके पर चलावें कि जिससे उसकी बुनियादें मुस्तहकम हो 
जाँय ओर वह इमारत जो हम खड़ी करना चाहते हैं वह सही तोर पर खड़ी हो 
सके | लेकिन क्या होत॑। है कि एक ऐसी स्क्रीम लाने की कोशिश है जो स्क्रीम त्रिल 
जाहिरा जहां तक स्लोगंस का ताल्लुक है बहुत ज्यादा खुशनुभो है लेकिन अगर 
अमली तोर पर उस पर कास नहीं हो सकता है तो हम बराबर उसमें तरमीस 
करनी पड़ेगी ओर उस तरमीम के माने होंगे मायूली, उस तरमीम के माने होंगे 
इंतिजाम में देर और खराबो। तो ऐसी सूरत में क्या यह मुनाबि नहीं होगा कि 
इस संसले पर कि इस बुनियाद से इस तरीके पर गोर किया जाय कि हम बेशक 
इस उसूल को मानते हैं कि गांव का इंतिजाम गांव के लोगों के हाथ में होना 
चाहिये, लेकिन हमें यह भी देखता चाहिये कि कोन लोग उस इंतिजाम को चला 
सकते हैं ? यह भी एक मुसल्लिमा उसूल है कि आप कोई कमेटी बनावेंगे तो आप 
उसमें सिफ उन्हीं लोगों को रखेंगे जो उसके माहिर हैं। आप यूनिवर्सिटी कोंसिल में 
सिफ उन्हीं लोगों को रखेंगे जिनका तालीमो करियर हो । अगर आप डाक्टर्स की 
कोई अंजुमन बनाते हैं तो उसमें आप डाक्टर्स को रखेंगे, वकोल को नहीं रखेंगे । 
अगर आप बार असोसियेशन का तखइयुल अपने सामने लाते हैं तो उसमें 
वकील, मुख्व्यार ओर बरिस्टर होंगे । तो कुदरतन यह सवाल पेंदा हो सकता है कि 
जमीन जिसके ऊपर हम सबकी जिन्दगी का दारोमदार है, जिसके ऊपर हमारे मुल्क 
की फलाह व बेहबूदी का दारोमदार है, अगर हम डसको सही तौर पर डेवलप करना 
चाहते हैं ओर में यह मानता हूँ कि हम करना चाहते हैं क्योंकि अगर हमारा इरादा - 
ऐसा न होता तो जमींदारी खत्म करने की ऐसी बड़ी स्कीम को कैसे उठाते, इस- 
लिये अगर स्क्रीम को कामयाब बनाना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस इंतिजाम 
को हम किन लोगों के हाथ में दें । जाहिर है कि एक बढ़ई से लोहार का काम नहीं 
लिया जा सकता । आप किसी मिनिस्टर से ऐसा काम नहीं ले सकते जिस से - वह 
वाकिफे न हो तो हमें सोचना पड़ेगा कि कोन सी बुनियादी बातें हैं जिनके ऊपर 
स्कीम कामयाब हो सकती है। में कहना चाहता हूं कि दो बुनियादी बातें हैं. जो 


१३० क्‍ विधान सभा... [ € जून, १६५० 


[ श्री सुल्तान आलम खरा | 


हमारे लिये खास तोर पर गार करने के काबिल हैं । एक तो यह है कि जमाअत 
इतनी बड़ी न हो कि वह इंतिजाम न॑ कर सके । एक खेत उठाने का मसला आता 
है। एंक बड़ी लम्बी जमाअत बेठती है। तीन एक को उठाने के लिये कहते हैं, 
पाँच कहते. हैं दूसरे को उठाई जाय; सात कहते हैं तीसरे को उठाई जाबे ओर 
वह किसी को भी नहीं,उठाई जा सकतो है ओर वह बंजर पड़ी रहेगी जिस से 
गंवर्नसेंट को भी नुकसान होगा ओर जिस से कारत की तरक्की सें सी रुकावट 
पड़ेगी | इसलिये एक अनन्रील्डी बाडी नहीं होनी चाहिये । शायद वह किसी को 
भी नहीं उठा सकेंगे ओर वह बंजर पडी रहेगी ! इससे गवनमेंट को भी लुकसान 
होगा. और काश्त की जमीन की तरकी में रुकावट पेदा होगी। ऐसी सरत में 
अगर एक छोटी सी बाडी है तो इन्तजाम में बडी आसांनो होगी ओर जो 
एडवाइंजरी बाडी है उसको भी सुपरवाइज करने में आसानी होगी। 

. ' दूसरी बात जेसी कि अभी कही गई यह है कि इस पर भी अगर हम गोर 
करें तो बेजा न होगा कि हम उसका इन्तजाम ऐसे लोगों के हाथों में दें जो बाकई 
उस इन्तजाम से-मुताल्लिक हैं, जो जमीन के ग्राब्लेम्स ( समस्याओं ) को जानते 
हैं, ओर जिन्हें कि जमीन के उसलों से वाकफियत है। इससे मैरा यह्‌ हर्मिज्ञ 
मंशा नहीं है कि आप सिर्फो जमींदारों को उसमें रख दीजिये। में तो यह कहता हूँ. 
कि जो काश्त के मुंतल्लिक लोग हैं, एप्रोकलचरिस्ट हैं उनके हाथ में यह काम होना 
चाहिये। अगर आप गेरमुताल्लिक. लोगों को इसमें शामिल करते हैं तो बडी 
दिक्कत ओर दुश्वारी पेंदा होगी | यह तो बुनियादी उसूल है, छर जगह माना 
गया है । अगर किसी फेक्टरी में किसी किस्म की कमेटी बनायें तो उसमे लेबर 
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ओर मेनेजमेंट के लोगों को रखेंगे । फक्टरी ओनस ओर फक्‍्टरी लेबरस ही दो लोग 
हैं लिनका कि उससे सम्बन्ध है, किसी तीसरे का नहीं | यह तो बुनियादी बात है, 
जिसे कि मान लिया गया है । आपका एक डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्र ट है वह काम करता 
है, कोई नहीं कह सकता है कि वह इस जमाने में आटोक्ने 2 (निरंकुश) है । वह 
गवनेमेंट का मुलाजिम है ओर उसकी ड्यूटी है कि जो गवर्नमेंट की पालिसी हो 
उसे करो आउट करे । यह. हो सकता है कि बाज वक्‍त कूछ लोग गलती करें, 
गलत तरीके से काम चलायें, लेकिन हमार पास इस बिल के जरिये से इतने 
काफी अंख्तियारात हैं. जिससे अगर कोई आदमी गल्लत रास्ते पर चलने की 
कोशिश करता है तो हम रोक सकते हैं। जब हमारे पास ये अखितियारात हैं, 
ये बुनियादी उसूल हैं, ऐसी सूरत में में- समझता हूँ कि इस मसले पर आपको 
ठल्डे.दिल्ल सं गौर करना चाहिये ।. कि पल 
-.. एक चीज ओर है, चाहे हंम उसे मानें या न माने और जम्हूरी 
उसूलों को मानते हुये उस पर ज्यादा गोर न करे, लेकिन यह कहा. गया. है 
कि एक -अक्लमंद के मुकांबिले में १०० बेबकूफों को जरूरत नहीं । में यह 
जो नहीं कहना चाहुता, लेकिन इतनां जरूर कहू गा कि अगर .एक आदमी 
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एंफीसियेंट कॉम करने के लिये आपको मिल जाय तो १०० गेरएफीसियेंट 

आदमियों से ज्यादा बेहतर काम कर सकेगा । यह ऐसा बुनियादी उसूल है जिस 
पर गार करना चाहिये ओर मुझे उम्मीद है कि वजीर साहब, जिनेकी यहः ख्वाहिश 
है कि जब यह बिलें पास हो तो एक सही बिल हो ओर इसमें बार बार तरमीमें 
लानी न पड़े, इस नुक्तेनजर से अगर इसको देखेंगे तो यकीनन इस बात को 
मानेंगे। अगर वह समझते हे कि यह मसला गोर करने का है तो में यह नहीं 
कहता कि वह कह दें कि सरकार ने इसको मान लिया बल्कि अगर वह सममभते 
है कि वाकई यह चीज ऐसी है जो गोर तलब है ओर जिस पर कि टन्ड दिल से 
गोर करना जरूरी है, में उनको मश्विरा दूंगा ओर उनकी खिदमत में प्राथना 
करूँ गा कि वह इस दफा को मुल्तवी कर दें ओर अच्छी तरह गौर करले', शायद 
ऐसी सूरत निकल आये कि हम एक सही स्कीस बना सके ! 


माननीय श्री हकुमसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के द्वारा 
हमार मिन्न नवाब ऐज़ाज़ रसूल - साहब की यह ख्वाहिश है कि घारा ११४५ की 


उपधारा (क) निकाल दी जाय । 


अपनी दोराने तकरीर में हमार मित्र ने जो लफ्ज़ अग्नजी तजु मे भे आर्डी- 
नरेली है उसका हवाला देते हुए हिन्दी भाषा में जो मतलब उन्होंने समझा वह 
बतलाया । उन्होंने यह कहा कि जो शख्स वहाँ आता जाता है वह्द भी गाँव 
समाज का भेम्बर हो संकता है, अगर यह संशोधन मंजूर नहीं होता है। आर्डी- 
नरेली के माने जहाँ तक मैरा खयाल है ओर मेरी तुच्छे राय में जो बात आती. है. 
वह यह कि महज आने जाने वाला उस तारीख में नहीं आता. बल्कि वही शख्स 
अआग सकता है जो एक तरह से वहाँ सकूनत रखता हो जेसे हमारे नवाब साहब 
। यह मुस्तकिल रहने वाले सन्‍डीले के हैं, लेकिन लखनऊ में भी आर्डीनरीली 
मुकीम हैं लिहाजा आप यहाँके भी बाशिन्दे हो सकते हैं ओर उनको अगर लखनऊ 
के गाँव समाज में हक न दिया जाय तो उनके दिल से पूछिये कि उनको शिकायत 
होगी या नहीं । लिहाजा ऐसे लोग जो आर्डीनरेंली किसी गाँव में रहते हैं उत्तको 
सदस्य होने का अधिकार दिया गया है | लिहाजा में समझता हूँ कि यह संशोधन 
गलतफहमी पर मबनी है । नवाब साहब अपनी मिसाल लेकर विचार करते 
या जिन साहबान ने उनको ऐसे संशोधन को पेश करने का मशविरा दिया है वह. 
उनसे कह देते कि ऐसा संशोधन पेश करना अनुचित होगा ओर जो साधारण- 
तया किसी गाँव या मोज में रहता है उसको हक न देना उसके साथ अन्याय 
करना होगा | | | । 


जहाँ तक मैंने सुल्तान आलम खाँ साहब की बात सुनी उन्होंने यह बतलाया 
कि गाँव समाज से पहले ही पंचायत ऐक्ट से कई पंचायतें क|यम हो चुकी हैं. 


१३४५ विधान संभ्भा हर [ ४ जून, १६५० 


[ माननीय श्री हुकुससिंह ] ह 
जिससे कन्फ्यूजन होते है लेकिन अगर गाँव समाज का हजाफा होता है ओर भी 
कन्फ़्यूजन में इजाफा होगा । उन्होंने यह भी फरमाया कि अगर यह गाँव समाज 
जो एक बड़ी बाडी होगी उसके सुपुर्द अगर इंतजाम किया जायेगा तो गड़बडी 
होने की सम्भावना होगी ओर उन्‍होंने यह भी कहा कि जहाँ बहुत से कुक इकट्ठा 
हो जाते हैं, वहाँ खाना खराब कर देत हैं। इस सिद्धान्त को तो वह मानते 
हैं कि गाँव बालों को जमींदारी अबालिशन के बाद गाँव का इन्तजाम करने का 
अधिकार होना चाहिये जेसे कि गाँव पंचायतों में है । वह उसूल को तो मान चुके 
हैं ।इस बिल में भी यही सिद्धान्त रखा गया है ओर हमारे मित्र भी मानते है। 
अगर हम उनकी दिक्कत दूर कर दें ओर यह साबित कर दें कि गाँव समाज 
को सारे अधिकार सिपुर्द नहीं किये बल्कि एक छोटी बाडी होगी जिसके सिपुदे 
गाँव का इन्तजाम होगा तो हम सममते हैं कि हमारे मित्र का एतराज खत्म हो 
जायेगा | हम अपने मित्र की तबज्जुह घारा १२५१, १४० और ९२५३ की तरफ 
दिलाना चाहते हैं । वह अगर पढ़े' तो मालूम होगा कि गाँव पंचायत का हवाला 
ओर एक कमेटी का हवाला है जो जमीन के फेसले वगेरा करेगी । गाँव पंचायत 
से कमेटी छोटी है । लिहाजा हमारे मित्र का एतराज खत्म हो जाता है। अब में 
आशा करता हूँ गो उनको दुबारा बोलने का मोका नहीं हैं. लेकिन वह किसी भी. 
तरह से मेरी ताईंद करेंगे ओर इस तरसीम की मुखालफत का इजहार करेंगे । 
हमारे नवाब साहब ने यह कहा कि आर्डीनरेली ऐसे लोगों को जिनके पास 
जमीन नहीं है मोका नहीं देना चाहिये। मौजूदा मूमि-व्यवस्था के लिहाज से 
उनका खयाल पक्का है। हाँ जो बड़े घर में पेदा हुये ताल्लुकेदार हैं, जिनके घर में 
'काश्तकारी है उनको तो पेदायशी हक हो जाता है और मोजूदा भूमि-व्यवस्था 
के असरात हैं लेकिन जो गरीब लेबरर के घर में पैदा होता है उसके पास 
जमीन न होने से उसको हक नहीं होता है । | 


इस जमींदारी उन्मूलन ओर भूमि-व्यवस्था बिल का यद्द उद्देश्य है कि हमारे 
देश में ऐसा कोई न रहे जिसका जमीन पर अधिकार न हो। इस बिल में भी 
हमने वही इंतजामात किए हैं । धारा १९४७ और १७६ की रू से ग्राम प'चायत को 
यह हक द्वोगा कि गांव में.जो लेबरस रहते हैं, उनके हक में भी जमीन का फैसला 
किया जाए। आज हम यह ऐक्ट बनाए' कि जिसके पास जमीन न हो वह गांव 
ससाज का सेम्बर नहीं हो सकता, जिस शक्ल में तरमीम है उस शक्ल में वह 
मंजूर होती है तो आज जो लैंडलेस है उसको बाद में जमीन मिल जाए तब भी 
वह गाँव समाज का सेम्बर होने का हकदार नहीं होता | जब कि हमने इस बिल में 
यह निदेश रखा है कि लैंडलेस को भी जमीन दी जाए, वह लैंडलेस लेबरर न रहे 
बल्कि भूमिधर हो जाए, डसको हम आज अपने ह॒क से वंचित कर दें तो यह 
बडी अन्यायंपू्ों बात होगी। नवाब साहब ने इस पहलू से इस संशोधन पर 
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विचार नहीं किया | मुझे आशा है कि हमारे गुरुनारायण साहब जो आज वशरीफ 
लाए हैं वह अपने मित्र नवाब साहब को सलाह देंगे । अभी में उनको अपनी 
पार्टी के असरात से पाक व साफ सममता हूँ ओर बह अपनी पार्टी को नया 
रास्ता दिखलाए'गे। जो मुनासिबर ओर वाजि३. तरमीमात होंगी वही पेश की 
जाएंगी, जो नामुनासिब हैं उनको पेश करके इस सदन का अमूल्य समय नष्ठ न 
किया जायगा ओर जो उचित दुफाए हैं उन पर बहस करने का मोका हाथ से खो 
देता यह अनुचित सी बात होगी। मुझे आशा है कि ऐसी शिकायत अब आइ'दा 
नहीं होगी ओर मेरे मित्र सही सलाह वक्‍त॒न-फवक्तन अपने साथियों को देंगे । 
ऐसी सूरत में मैं अब यह अजे करना चाहता हूँ कि अब समाज का नए तरीके से 
संगठन होने वाला है । इस विधेयक का यही उद्द श्य है कि हमारे गांव के लोग 
सारी जमीन का इंतजाम खुद करें | जो आजकल लेंडलेस लेबरसे हैं अगर गांव 
समाज से उन्हें जुदा करते हें, उनको कुछ कहने का हक नहीं दिया जाता ओर 
उसमें वही लोग हों जिनके पास जमीनें हों, उसमें लेंडलेस लेबरर को कुछ कहने 
का हक न हो, उसके हुकूक पामाल किए जाए, यह निहायत नामुनासिब बात 
होगी | लिहाजा उनको गाँव समाज में रखकर यह अधिकार उनको देना चाहिए 
कि वें अपनी आवाज उठा संकें ओर गाँव के प्रबन्ध भ॑ भाग ले सकें जिससे सारे 
गाँव का. कल्याण हो । अब आने वाले समाज में पहले को सी पंक्ति भेद रखना 
सरासर अलुचित ओर नामुनासित्र है। लिहाजा में आशा करता हूँ अपने मित्र 
 ऐजाज रसूल साहब से कि वह अपना संशोधन वापिस ले लेवें । राजा साहब 
जगमनपुर उनको कुछ इशारा कर रहे हैं। में जानता हूँ कि वह अपनी आदत से 
बाज नहीं आयंगे | जब उत्की तरमीम हो, बह वापिस न लें लेकिन नवाब साहब 
अक्सर टीक बात करते हें, लिहाजा वह उनकी बातों में पड़कर गुमराह न होंगे - 
ओर अपनी तरमीम वापिस ले लेंगे । 


श्री वीरेन्द्र शाह---शरीमान जी, जो संशोधन हमारे नेवाब ऐजाज रसूल 
साहब ने सदन के सामने पेश किया है उसके समर्थन के लिए में खड़ा हुआ हूँ । 
अभी हमारे माननीय मंत्री ने दो दो मेम्बरों से यह अपील की कि यह संशोधन 
वापिस ले लें ओर उन्होने" समझाने की कोशिश की, लेकिन धुमके अफसोस के 
साथ कहना पड़ता है कि आपही के एक योग्य मेम्बर श्री चरण सिंह जी ने इस 
उसूल को एबोलिशन कमेटी के सामने रखा था, लेकिन वह मैजारिटी के सामने 
मंजूर महीं हुआ | उन्होंने यह तजवीज को कि जो काश्तकारी करता है, जो जमीन 
जोतता है वही गांव समाज का भेम्बर हो । उन्होंने बड़े समझकर इस चीज को क॒द्ठा 
था, लेकिन अब आप कहते हैं कि गांव के जितले रहने वाले हैं, उने सब के इंतजाम 
में इस चीज को होना चाहिये। आप कहते हैं कि जमीन पर बोक हो रहा है ओर 
लोगों को दुसरी जगद्ट लगाया जाय, इधर आप ऐसे समाज का निर्माण करते 
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श्री बीरेन्द्र शाह ] ' | सा । 

५ । इस बात से कि एक लेडलैंस लेबरर भी वहां का मेम्बर हो सिवाय इस बात 
के कि वहां पर झगड़ा हो ओर कुछ दो नहीं सकता । वह कहेगा कि हमको भी 
क्ष्मीन मिलनी चाहिए। एकोसामिक होल्डिंग ( लाभदायक खाते) के लिए 
आपने तज़वीज किया है कि पहिले भूमिधरों को मिले ओर जिनके पास सवा छे 
ऐकेड से कम है उनको मिलें। लेकिन इससे तो ओर भी अनऐकोनोमिक 
होल्डिंग बढ़ेगी | हमने जो संशोधन रखां है उसका मंशा यही है. कि किसी के पास 
सवा छे ऐकड़ से कम न रहे | आपने जो यह उसूल रखा था उसी को आप 
बिगाड़ते हैं यह कह कर कि हर एक आदमी गांव समाज का मेम्बर होगा । इससे 
गांव समाज में बड़ी गड़बड़ होगी। किसी के .पास ऐकोनोमिक होलिडिग रह ही 
नहीं सकती । ज़मींदारी वर्ग तो खराब हो ही गया लेकिन अब पूजीवादी वर्ग भी 
इसके जरिए से ख़राब हो ज्ञायगा | वह अपने रुपये के बल पर सब काम करा. 
लेंगे। में सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गांवों में जो आप 
गांव समाज बना रहे हैं अगर आपका यही विचार था कि इंतजाम गांव सभा के 
जरिए से करेंगे तो इस गांव समाज की जरूरत ही न थी। यह तो आपने इसी 
उद्दे श्य से बनाया था कि जैमीदारों की जो विशेषाधिकार हैं वह गांव की एक खास 
बौडी को दिए जांच लेकिन अब आपने गांव समाज में सब भेम्बरः रख दिए हैं 
जिससे रूगड़ा पेदा होगा । आप ॑ कहते हैं कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको 
ज़मीन मित्न जाय | दफा १६६ में लिखा हुआ है कि गांव समाज जिनके पास 
जमीन नहीं है उनको जमीन दिलाने की कोशिश करेगा। फिर क्‍या ज़रत है 
कि लैंडलेंस लोगों को भी उसका मेम्बर रखा जाय ? इसलिए गांव समाज भें वही 
मेम्बर दोने चाहिए जिनके पास जमीन हो, जो काश्तकार हों, भूमिधर हों, सीर-. 
दार हों या अआसामी हों । यह नहीं कि आज हमारा एक मकान है, कर्जा चँटा _ 
हुआ है, गाँव समाज के भेम्बर होकर उसको कन्द्रोल् कर लें। में आपसे यह 
कहूंगा कि चोधरी चरण सिंह साहब की जो राय थी बह्‌ बहुत ही मुनासिब राय 
थी । गाँव समाज के निर्माण में वही मेस्‍्बर हों जो वहाँ मौजूद हों. जिनके पास 
जमीन हो, वही वहाँ का इंतजाम करें इसी उसूल से यह संशोधन रखा गया है | 
हम उस्मीद करते हैं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दंगे। हमारे मौर्य साहब 
ने बड़े जोर से फरमाया | उनका कहना ठीक भी है वें ऐसे संघ से सम्बन्ध रखते 
हैं जिसका उद्द श्य ही गड़बड़ करना है, विभाजन है । आप खुद गड़बड़ मचाते हैं 
आप क्‍यों शोषित संघ बनाये हुये हैं जब कि अब सब समाज एक है ९ में सम- 
भता हूँ सरकार विचारपूबेक ओर ध्यानपूवंक इस पर घ्रिचार करेगी। इस 
उसूल से बाद को बहुत गड़बड़ मचेगी | मैं इन शब्दों के साथ नवाब साहब के 
संशोधन हम करता हूँ और उस्मीद करता हूँ कि मंत्री सहोदय इसको 
स्वीकार करेंगे ।. कल 3 2 


: ओ रामशंकर लाल--जो संशोधन हमारे लायक दोस्त ऐजाज रसूल 
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साहब ने पेश किया है उसका समर्थन सेलेक्ट कसेटी कें तीन सदस्य जो यहाँ 
मोजूद हैं उन्होंने किया है | हमारे मित्र राजा जगमनपुर ने यह स्वीकार किया 
है कि यह मसला सेलेक्ट कमेटी में बहुत देर तक बहस के अन्दर रहा और 
इंस पर काफी गोर किया गया और उसके बाद इस नतीजे पर आये। 
जो लोंग इस संशोधन के पक्ष में बोले हैँ वह उस सेलेक्ट कमेटी के सेम्बर 
थे | अब सवाल यह है कि गांव सभा के क्‍या अधिकार हों। वह दफा १५१८ 
में दिये हुये हैं। गांव सभा जमीन के जो मसले हैं जेसे हाट, बाजार, जंगल 
वगरा ओर इसके अलावा जो परती जमीन है वह उसका इन्तजाम करेगी। 
इस लिये यह कहना कि जो लोग गांव में रहते हैं ओर जिनका खेती से 
संबन्ध नहीं है वह इन मामलों से कोई ताल्लुक नहीं, रखते है ओर उनका हाथ 
इसमें नहीं होना चाहिये, यह कहाँ तक असुनासिंब है? यह आप गोर कर 
सकते हैं, ओर जेसा कि १९४ दफा में बताया गया है कि गांव सभा में वहीं 
लोग होंगे जो गांवों में रहते हैं ओर जिनका गांव की जरूरियात से ताल्लुक 
है ओर साथ ही इसमें वें. लोग भी हो सकते हैं जो दूसरे गांव के हों अगर 
उनकी जमीन उस गांव के अन्दर है । इस तरह से यह गांव सभा ऐसी 
बनाई जायगी कि खेती से ताल्लुक रखने वाले ओर गाँव से ताल्‍लुक रखने वाले 
सभी लोग उसमें रहेंगे । सुलतान आलम साहब ने यह कहा कि यह बहुत बड़ी 
पार्टी हो जायगी ओर इसका ठीक तरह से इन्तजाम नहीं हो सकेगा ।. मालूम 
होता है आप ने १९२,१२३ को नहीं पढ़ा है। जब यह सब चीजें गांव सभा. 
के अधिकार में आजायंगी तो वह इसका इन्तजाम करेगी ओर गांव सभा का 
का इन्तजाम गांव पंचायत करेगी | दफा ९१२३ के मुताबिक एक कमेटी बनाई 
जायगी जिसमें १० मैम्बर रहेंगे अगर एक ही गाँव के १० भेम्बर नहीं होते हैं, 
उनकी तादाद कम हे तो दूसरे लोग ले लिये जांयगे | तो यह कहंना कि इसका 
इन्तजाम नहीं हो सकेगा और जमीन की हालत खराब हो जायंगी यह ठीक नहीं 
है। इस उसूल पर बहुत बहस की गई है में ज्यादा लम्बा जाना नहीं चाहता हूँ 
लेकिन गांव सभा का जो फंकशन है उसी की तरफ में आपकी तवज्जह दिलाना 
चाहता हूं कि वह क्या इंन्तजाम करेगी । जेंसा कि मैंने आपको बताया वह ऐसादी 
करेगी जिससे दोनों का खेती -करनेवालों का ओर दूसरे त्तोगों का वास्ता हो । गांव 
की जो परती जमीन है वह चराई के लिये ले लो जायगी | उनके ऊपर उन्हीं का 
अधिकार रहेगा जो गांव में रहते हैं। बाजार वगरा भी ले लिये.जांयगे । ग्रह सब 
चीजें ऐसी हैं जिनका गांव में खेती करनेवालों से आर गांव में रहनेवालों से- 
ताल्लुक है | उसके लिये इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि गांव के अन्दर 
कोन रदते हैं।. इसलिये में यह समभता हूँ कि यह अधिकार गांववालों के हाथ 
में रहने चाहिये ओर इसी वजह से में इस संशोधन का विरोध करता हूँ। और 
 झुझे डस्मीद है कि यहु हाउस इसको नामंजूर करेगा). / । 
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श्री अब्दुल बाक्की---मैं इस तसमीम की सुख्तालिफत करने लिये खड़ा हुआ 
हूं ओर मुझे; ताज्जुब हे कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेविन्यू ने उन बुनियादी 
उसूलों पर तवज्नह नहीं दिलाई जो इसकी बुनियाद को डालते हैं, इस दफा की। गांव 
सभा के मुताल्लिक यह देखना है कि अबालिशन के बाद गांव सभा में कया चीज 
बेस्ट करेगी । अगर इसके चेप्टर को पढ़ेंगे तो जगह जगह आपको नजर आयेगा 
कि गांव सभा में इतनी चीजें बेस्ट करेंगी। - 
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( समय विशेष पर किसी खाते या बाग, के अन्तगगत भूमि को छोड़ अन्य 
सभी भूमि, चाहे वह क्षि योग्य हो या नहीं । ) 

माननीय अध्यक्ष -- में माननीय सदस्य से कहना चाहता है और मैं 
पहल्ले भी याद दिला चुका हूं कि बिल हिन्दी में है। जब वह्‌ बिल का हवाला 
तो उनको हिन्दी की धाराओं को पढ़ना चाहिए। अपनी जानकारी के लिए, अगर 
वह हिन्दी न पढ़ सकें तो उसका तज्जु माअंग्रज़ी में देख लें लेकिन जब वह बिल 
की किसी दफा का हवाला दें तो मूल बिल जो हिन्दी में है उसी का हवाला दें । 


श्री अब्दुल बाक्की---अह सही है कि एंवान के सामने जो बिल है वह 


हिन्दी में है लेकिन मेरी जारा सी दुश्वारी यह हे कि में हिन्दी बहुत दिक्कत से 
पढ़ पाता हूं ओर उस में सही अलफ्राजा अदा नहीं कर सकते | इसलिए अगर 
आनंररेबिल स्पीकर मुझे अंग्रेज़ी में हवाला देने की इजाज़त दे दें त। बड़ी मेहश्बानी 
होगी । 

माननीय अध्यक्ष--- में. हर तरह की सहूलियत देना चाहता हूं लेकिन 
कोई ग़लत रास्ता नहीं बनाना चाहता। में माननीय सदस्य को यह सद्दूलियत 
देता हूं कि वह कहीं कहीं पर अगर जरूरत हो तो अंग्र जी का लफ़ज़ बोल 
लेकिन बिल की दफ़ा हिन्दी सें ही पढ़नी चाहिए। अगर उनको , हिन्दी में दिक्कत 
हे तो वह जो हवाला देना चाहते हैं उस को पहले से ऐसी तहरीर में लिख लें जिसे 
बह सममभते हों | में जो बात मुनासिब समभता हूं उसी को सदन के सामने रख 
सकता हूं | मुझ को यंह अच्छा नहीं लगता कि जब सदन की भाषा इतने दिनों 
से हिन्दी हो गई तब दफ़ाओं के पढ़ने में अंग्रेज़ी का सहारा बार बार लिया जाय | 

श्री अब्दुल बाक़ी--- सें इंस को पाबन्दी करूंगा। में यह अर्णे कर रहा 
था कि जब जमींदारी अबालिशन हो जायगा उस वक्त गांव के द्रख्त, कुबें, आबादी 
साइट, वबगेरा, सच गांव समाज में बेस्ट करेंगी । इस के अलावा बाजार हाट और 
मुतफ़र्रिक चीजें या वह जमीनें जो ज्ेरकाश्त नहीं है वह संत्र गांव समाज में वेस्ट 
करेंगी । अब. में इसी बुनियादी . उसूल पर अज करू गा कि जब आबादी भी गांव 
समाज में वस्ट करेगी तो गांव का हर वह आदमी जो गांव में बसता है ओर. 
आबाद है उस को भी हक हासिल होगा कि वह निगरानी करे उन तमाम हकूक 
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की जो उसे गांव समाज में वसस्‍्ट होने के बाद हासिल हुए हैं। मेरे खयाल में 


नवाब साहब ने जो तरमीम पेश की हू वह इसी बिना पर पेश की है कि शायद 
उन का खयाल हे कि गांव समाज कातालल्‍जुक सिफफे उस आराजी से होगा जो जोत 
में आती है, लेकिंन यह उनकी गलतफहमी है । नवाब साहब ने यह भी हवाला 
दिया है कि दफा २ में जो “लेंड” की डेफ्ोनिशन दी है उस का ताल्‍्लुक आबादी 
वगेरा से नहीं है लेकिन उन्होंने शायद दफा २ के उनवान को नहीं पढ़ा जिस में 
कहा गया है कि अगर “ लेंड ” के दूसरे मानी निकलते हों तो लेंड एग्रींकल्चरल 
ओर हारटिकलच रल परपजेज़ के लिए ही न हागा बल्कि वह तमाम आराजी के 
लिए होगा जो अखिल में लेंड के मानी हैं। जो सही माने डेफीनिशन में दिए गए 
है उससे कोई कनफिलक्ट न होगा आ।र दफा में उस का कहीं जिक्र भी नहीं है । 
दसरे इस में जो “आरडिनरीली रिजाइड” अलफ्राज़ आए हैं । आते जाते रहने 
बाले के माने से यह नहीं हैं । “रेज़ीडेंट” के माने बाशिन्दे के है ओर इस के माने 
यह हैं कि बाशिन्दा वह माना जायगा कि जिस ने एक जगह पर मुस्तकिल तोर 
पर रहने का इरादा कर लिया है आर आगर बह सबिस वबगरह के सिलसिले में भी 
गर कहीं जायगा तो उसकी फ्लो बहीं रहेगी । तो दफा ११४ में जो है उसका 
मतलब यह नहीं है कि आता जाता हो बल्कि मतलब यह है कि सकूनत रखता हो । 
ओर सकूनत ओर बाशिन्दगी के क़ानूनी माने हैं बह बिल्कुल जुदागाना हैं। 
इसलिये जहां पर यह लफुज़ इस्तेमाल किया गया है कि एक सत्रास तरीके से गांवकी 
बह अराजी जो कुएं की है, हाट की है, बाज़ार की है, आबादी साइट की है वह वेस्ट 
करेगी गांव समाज सें, इस पर अगर उन्होंने गार किया होता तो उनकी जो ग़लत- 
फ़हमी है, आडिंनरी राइट की, वह वाजे हो जाती । तो जो यह रखा है कि जो गाँव 
में बाशिन्दा है वह जहाँ गाँव समाज में निहित करेगा तो इसके माने यह होंगे कि 
आबादी साइट की मिल्कियत मुन्तकिल हो जाती है गाँव सभा में । गाँव के जो 
बाशिन्दे हैं उनका इस्तहकाक रेजीडेन्स है । इस सूबे में एक बड़ा अहम मसला 
है राइट आफ़ रेजीडेन्स का कि यह ट्रान्सफरेबिल है या नहीं | यह ऐवान 
उन सेम्बरों को मालुम होगा जिन्होंने राइट आफ़ रेज़ीडेन्स के मसले पर गौर 
किया होगा। इसलिये गाँव के वे बाशिन्दे जो सकूनत यहाँ पर रखते 
उनका एक बड़ा अहम राइट है ओर वह किसी वक्त इनफ्रिन्ज हो सकता है | 
इसलिये आडिनरी राइट का लफज़ अगर नहीं रखा जायगा तो इसके यह माने 
होंगे कि गाँव के जो बाशिन्दे हैं उनके एक अहम राइट को हम इगनोर ( उपेक्षा ) 
करते हैं। इसलिये मेरे खयाल में यह तरमीम बहुत बेजा है ओर में इसकी 
मुखालिफ़त करता हूँ | इसके माने तो यह हैं कि गाँव का वह बाशिन्दा जो हके 
सकूनत रखता हैं, वे लोग तो होंगे ही जो आराजी रखते हैं, भूमिधर, आखामी 
या अधिवासी हैं वे अपनी आराजी के इस्तहकाक का तहफ़्फूज करेंगे, और जो 
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बाशिन्दा है वह अपने हक़े सकूनत से तहफ्फुज़ करेगा। इसलिये इन चन्द्‌ 
अलफ़ाज् के साथ मैं नवात्र साहब की तरमीम की मुखालिफत करता हूँ । 

श्री गुरुनारायश---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी नवाब 
ऐज्ञाज़ रसूल साहब ने उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये में खड़ा 
हुआ हूँ । मेरा विचार पहले कुछ कहने का न था लेकिन माननीय माल मंत्री 
की तक़रीर के बाद मुझे बोलना आवश्यक हो गया | हम लोगों का दुर्भाग्य यह 
है कि जो कोई भी संशोधन इधर से उपस्थित किये जाते हैं तो यह समभका जाता 
जाता है कि कुछ न कुछ इसमें ज़रूर ही चाल है, कुछ सिनिस्टर मोटिव जरूर 
है जिसकी वजह से सरकार का विरोध करना जरूरी है | जो संशोधन इस समय 
पेश है इसमें सिर्फ प्रश्न यह है कि गाँव समाज में, जिसके पास जमीन है उसी 
को अधिकार दिया जाय या ओर लोगों को भी उस ग्राम की भूमि-व्यवस्था का 
इन्तज्याम करने के लिये अधिकार दिया जाय | सिफ एक ही बात में कहना 
चाहता हूं ओर वह यह है कि भान लीजिए कि कोई गांव है जिसमें कि कमी ऐसा 
हो कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनकी तादाद ज्यादा हो जावे ओर जिनके 
पास ज़मीन है वे कम तादाद में रह जावें, तो इसके माने यह होंगे कि उस आम 
का प्रबन्ध उनके अधिकार में होगा जिनके पास जमीन नहीं है यानी ( ल्‍,8॥0- 
]९55 ]8000७:०7७ ) के हाथ में ओर जिन बेचारों के पास जमीन है वह उनके 
आश्रित हो जावेंगे | ऐसी स्थिति में कगड़ों की अधिक सम्भावना है | 


माननीय श्री हुझुम सिंह --कोई गाँव बताइये । 


. श्री गुरुनारायण---मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, सुमकिन है अभी कोई 
ऐसा गाँव न हो । लेकिन जब आप क़ानून बनाते हैं तो हर बात को सामने रख 
कर बनाते हैं. कि आगे कया होगा | जैसी स्थिति मेंने बताई हैं ऐसी स्थिति में 
परिणाम यह होगा कि जिनके पास ज़मीन नहीं हे उनके अधिकार अधिक हो 

जायेंगे ओर बह हुकूमत करेंगें उन पर जिनके पास जमीन हे । 
। इस वजह से में यह जरूरी समभता हूं ओर इसमें कोई ऐसी बात नहीं हैं । 
जो एग्ीकल्चरिस्ट्स हैं. उन्हीं को. उनका अधिकार दिया जाय । अब यहाँ आप 
नानएग्रीकल्चरिस्ट्स को देना चाहते हैं। मेरा खयाल यह है कि इसमें और बहुत 
सी दुश्वारियाँ भी पेदा हो जायेंगी ओर बाद को झगड़े ही बढ़ंगे। इसलिए मैं 
इस संशोधन का ससथथन करता हूं! ह । ' 


श्री ऐजाज़ रखल--जनाबेबाला, मैंने मुखालिफत और मुवाफ़िकत में 
भी तकरोरें सुनीं | में आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह इस दफा के एक्सप्लेनेशन 
(१) की तरफ दिलाना चाहता हूँ । इसमें यह साफ लिखा हैँ कि वह शख्स इस 
गाँव-समाज को मेम्बर हो सकता है जो आडिनरीली रहता हो, यानी कि अगर 
उसका मकान वहाँ हो ओर कभी कभी आता जाता हो, ग्रा उसका खाहूदानी 
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मकान हो, या यह हो कि उसने एक मकान बना लिया है ओर अनकरीब आ करके 
बसनेव।ला हो | थे तीन चीजें इस डेफीनीशन में लिखी हैं | आप आर्डीनरी रेजीडेंट 
के मतलब पर ज़रा गोर कीजिए | अगर उसका देहात में इंटरेस्ट होता तो वह आ 
करके वहां मुस्तकिल बाशिन्दा होता | अगर किसी काश्तकार का देहात में मकान 
हे तो भी वह जिस जगह मुनासिब सममेगा उस जगह जाकर असरअन्दाज्ञ हो 
जावेगा । आपको यह देखना चाहिय कि अगर कोई मकान बनाकर अनकरीब 
बसनेवाला हो तो उसको हक़ देना कहाँ तक मुनासिबर है। महज्य कयास करके 
उसको हकूक देना ठीक नहीं है । बाकी साहब ने तो जो मेरे दोस्त है ओर मेरे 
पास बेठे हैं, एक बुनियादी तरीके पर उसकी मुख्नालिफत कर दी ओर यह फरमाया 
कि उस हक को कायम रहना चाहिए ओर उसके ज्िये वह मुखतलिफ डेफीनीशन्स 
ले आये अनकल्टीवेटेड लेंड, बंजर भूमि ओर तमाम चीज़ों की । अगर आप इस 
बिल की दफा १६६ देखें ते मालूम होगा कि लेंडलेंस लेबरर की जगह क्लाज़ 
(सी) में दी गई है ओर कोई ज्यादा प्रीफेरेंस नहीं दिया गया है । अव्वल तो 
कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिया गया, दूसरे भूमिधरों को दिया गया, तीसरे 
टेन्योरहोल्डस को दिया गया ओर उसके बाद आखिर में हमारे मोर्य साहेब के 
दिल को खुश करने के लिय, उन्होंने ( सी ) क्‍लाज़ रख दिया हे। कभी यह 
नौबत नहीं पहुचेगी कि लैंडलेस लेबरर को जमीन मिज्न सके। जेंसा कि राजा 
साहेब ने फरमाया, अगर मौर्य साहेब गाँव को एक समाज में चलाना चाहते हैं 
तो उनको शोषित संघ बनाने की क्या जरूरत थी ? उनको अलहदा जमाअत 
कायम करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिये थी | वह उसके ज़रिये से खुद 
तंरक़्की हासिल करना चाहते हैं। जहाँ जसा मौका होता है उस जगह वह उसी 
की मदद करते हैं । इनको तो कांग्रेसमेन होते हुये कोई दसरा आगर्गैनाइजेशन 
क्रायम करना ही नहीं चाहिये था क्योंकि कांग्रेस के अन्दर कोई दूसरा आर्गे- 
नाइज्जेशन नहीं हो सकता | जब वह खुद अलह॒दा एक चीज्य बना रहे हैं ता 
हमारे इस संशोधन में कया हज़े है ९ 

जो कुछ ओर मेम्बर साहबान ने कहा या शंकर लाल जी ने कहा वह ठीक 
है क्‍योंकि वह ऐसी आर्गेनाइजेशन से नाता ही नहीं रखते हैं लेकिन मौर्य 
साहब का यह कहना अच्छा नहीं लगता है ओर उनको यह नहीं कहना 
चाहिये था। जेसा मिनिस्टर साहब ने बताया, यह सही है कि एक कमेटी बनाई 
जायगी जो पंचायत की वरफ से इंतजाम करेगी जेसा कि दफा ५२६ भें है लेकिन 
में यह समभता हूँ कि शुरू शुरू में मुख्तत्तिफ चीजें होंगी ओर हर शख्स यह 
कोशिश करेगा कि हम उस कमेटी पर काबिज़ हो जायें ताकि हम अपना पूरा 
इंन्तज़ाम कर सके । आप खुद खयाल कीजिये कि गबनेमेंट लोगों से १० गुना रू० 
.चसूल करके उनको भूमिधर बनता रही है ओर यह कहती है कि यह अनेमोल चोज़ 
है लेकिन अगर वह कमेटी में बिलकल जीरो रहे तो फिर गवर्नमेंट को यही कहना 
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पड़ेगा कि हमने तुमको हक दिया लेकिन चू कि तुम्हारा असर नहीं था इस लिये 
तुम कमेटी मे नहीं आ सके ओर इंतजाम में तुम्हारी कोई ताकत नहीं रही। 
इस किए में चाहता हूँ कि ख्याह सीरदार हों, भूमिवर हों या आसामी हों, न 
लोगों के लिए ही ऐसा होना चाहिये कि बह कमेटी का इंतजाम कर सके। आप 
देखिये कि गांवों में काफी तादाद जमीन जोतने वालों की हे -इसलिए उन्हीं को 
इंतजाम के लिए रखना चाहिये। इन्हीं सब बातों को देखते हुये मेंने यह 
अमेंडमैंट पेश किया है| जहां तक मिनिस्टर साहब ने कहा, उनकी बहुत छुछ 
वातें दुरुत और समुनासिब हैं । में इसका विरोध ज्यादा नहीं करना 
चाहता:हूँ जेसा कि उन्होंनें कहा कि अकसर ऐसा हो सकता है कि छुछ लोगों को 
लुकसान:पहुँच जाय अगर यह दफा न रखी जाय लेकिन अगर पूरे गांव समाज 
को देखा जाय तो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है | इस लिए मेंने यह 
अमेंडमैंट मूव किया है ओर मुझे; उम्मीद है कि इसकी तरफ गवनमेंट तवज्जह 
करेगी । 

अभी बाकी साहब ने फरमाया कि उसका हके सकूनत चला जायगा। वह 
तो बसे ही बाशिन्दा नहीं है । उसका सिफे एक मकान वहां बना हुआ है। फर्ज 
कीजिये कि वह लखनऊ आओर कानपुर में तिजारत करता है लेकिन अगर वह 
पंचायत का मेंम्बर हो गया तो वह क्‍या काम कर सकता है ओर कहाँ तक 
गांव में इंटरेस्ट ले सकता है ९१ इन तमाम चीजों को देखते हये मैंने 
अमेंडमैंट सूव किया है ओर मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर 
करेंगे ओर इसको स्वीकार करेंगे। अगर्चे में बहुत कुछ मिनिस्टर साहब की बातों 
से सहमत हूँ लेकिन ओर जो चीजें मेंने कही हैं उनकी वजह से मेंने यह अमेंडमेंट 
मूव किया है । 


माननीय श्री हकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र राजा साहब 
जगमनपुर ने श्री चरण सिंह साहब की बात का हवाला दिया। में राजा साहब से 
पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने उस बात का हवाला व्या जिसको उन्होंने यह फरमाया 
कि सेलेक्ट कमेटी ने मंजूर नहीं किया। में राजा साहब से यह जानना चाहता हूं 
कि क्‍या वह श्री चरण सिंह की सभी राय इस विधेयक के सम्बन्ध से सानने को 
तयार हैं। अगर वह-उनकी सब राय इस विधेयक के सम्बन्ध में मान लें तो में 
सममे कि राजा साहब ने जो कुछ कहा है उस पर मुंभको भी गौर करना चाहिये | 

श्री ऐजाज़ रसल--जो मुनासिब थी वह मानी गयी । 


. माननीय श्री हुकुम सिंह--मेरी भी राय जो मुनासिब होगी उसीको 
यह सदन मानेगा, गर मुनासिब का नहीं मानेगा। लिहाजा स्क्रिपचर से कोट 
करना, उसका हवाला देना; इससे अपोज्ञीशन का काम बनता नहीं । जहां तक 
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हमारे कुवबर साहब का ताल्‍्लुक है जबसे उनका नाम सुना मुझे बड़ी आंशाएं थीं 
कि वह आकर के साकूल बात कहेंगे और अपनी पार्टी को माकूल सलाह और 
लीड देंगे, लेकिन वह भी उसी कचरे में फंस गये ओर एक ऐसी नामुनासिब 
तरमीम की ताईद .करके सेरी आशाओं पर पानी फेर दिया | जहां तक कि नवाब 
ऐजाज रसूल का ताल्‍्लुक है, आप फरमाते हैं कि ऐसे आदमी को गाँव समाज का 
मेम्बर होने का हक न दिया जाय जो कि कभी कभी आता जाता है। आने जाने 
वाला तो वाकई मुस्तहक इस बात का नहीं लेकिन अगर किसी शख्स की कोई 
एस्टेट गांव में हो, कोई वेस्टेड इंटेरेस्ट हो फिर उसको उस गाँव समाज का 
मैम्बर न होने देना, मैं तो यह कहूँगा कि उसके साथ में अन्याय होगा। मैं 
शीमान की आज्ञा से धारा ११४ के प्रथम स्पष्टीकरण को पढ़ना चाहता हूँ । हमारे 
मित्र नवाब साहब ने उसका हृव्गला तो दिया लेकिन अपने मतलब की दो एक 
बातें कहीं, पूरे जो बाकयात उसमें हैं उनको इस सदन से छुपाने की कोशिश की । 


“यदि कोई व्यक्ति किसी मंडल में साधारणतया रहता हो या उसमें उसके 
कुड्धम्व॒ के रहने का कोई ऐसा घर हो जिसमें वह कभी कभी रहता हो या उसमें रहने 
का उसका कोई ऐसा घर हो जिसमें बह जब चाहे तब रह सके ओर जिसमें वह 
कभी कभी रहता भी हो, तो यह समझा जायगा कि वह उस मंडल में साधारणतया 
निवास करता है |? इस स्पष्टीकरण से यह साफ स्पष्ट है कि उसका उस गाँव में 
स्थान है, वेस्टेड इंटेरेस्ट हैँ तभी उसको गाँव में हक है । च॑ कि उसके पास जमीन 
नहीं है उस गाँव में तो उसको गाँव समाज का भेम्बर न करना उसके साथ ज्यादती 
करना है। लिहजा अगर इस दृष्टिकोण से और इस बात को देख करके अगर 
गौर किया जाय तो मैं कहू गा कि यह संशोधन जो नवाब साहब ने पेश किया 
है वह सबेथा अनुचित है। ऐसे लोगों की काफी तादाद है जिनके साथ बड़ी 
ज्यादती होगी | हमारे कुबर साहब ने शुरू शुरू में इस वरमोम की ताईद 


४ हि 


को | मेरा भी जी चाहता था कि मैं एक मतेबा उनको ओज्रल्ाइज कर दें लेकिन 


संस आफ डियूटी ( कर्तव्यपालन भावना ) मुझे मजबूर करता है कि 
जब, किसी शख्स से किसी व्यक्ति, किसी समाज या किसी क्लास के 
साथ ज्यादती हो तो उस मोक्के पर किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कोई 
बात करना मुनासिध और जायज बात नहीं होगो । इसी खयाल से मैं 
इस तरमीस की मुखालिफत करता हूँ | हमारे कु बर साहब ने यह फरमायां, हालां- 
कि उनके सासने यह पहला मौका है जब उधर की तरमीम की मैंने मुखालिफत 
की, कि जब इस त.-फ से कोई तरमीम आती है तो समझता जाता हैं कि इसमें 
शोई भेद हैं, कोई इसमें पेचीदगी है। में कुबर साहब को यकीन दिलाना चाहता 
इस तरफ के लोग काफी समझदार हैं। जब कभी उधर से कोई तरमीम 
| तो ठीक ठीक इधर से समझ ली जाती है । उसमें कोई ऐसी बात होती ही 
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नहीं है जो इस तरफ के लोगों की समझ के बाहर की बात हो | लिहाजा ऐसा 
कोई अ्रम हमारे कु वर साहब के दिल में नहीं होता चाहिए कि ऐसी कोई पेचीदा 
बात आयेगी जो इधर के लोग समभने से कासिर द्वोंगे | लिहाजा इस लुक्ते झयाल 
से तरमीम की मुखालिफत नहीं की जाती बल्कि उसके असली हालात ओर कुल 
इम्पलि ऊशंस ( पेचीदगियों ) पर विचार करके अगर वह मुनासिब हुई तो 
मंजूर भी हो जाती है । कई तरमीमें डस॑ तरफ ये आई जो .मंजूर 
भो हो चुकी हैं जिस के शाहिद राजा जगमनपुर हैं । अगर एक है 
तो वह भी बड़े महत्व को तरमीम थी | लिहाजा यह कहता कि सारी तरमीमें 
उधर की जो आती हैं डनकी मुखालिफत की जाती है यह बात ठीक नहीं 
है। इसलिये में इन शब्दों के साथ फिर नवाब साहब से इस्तदुआ करूँगा 
कि वह अपनी त्तरमीस वापस ले लें | 

माननीय अध्यक्ष--अश्त यह है कि धारा ११९५४ की उपधघारा (क) निकाल 


दी जाय | 
द ( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ । ) 
श्री ऐज़ाज़ रसल--जनावबाला, में प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १९४ की 


उपधारा (ख) की पंक्ति २ के शब्द “असामी या अधिवासी”? के स्थान पर शब्द 
“या असामी? रख दिये जाय॑ । 


जनाबवाला, मेरो तरमीम का सतलब यह है कि अधिवासी निकाल दिये 
जायेँ और सिफफ तीन किस्म के काश्तकार रखें जाये, भूमिधर, सीरदार ओर 
असामी । अधिवासी जो है वह सिफ एक लिमिटेड काश्तकार है| पाँच साल का 
सीर का काध्तकार है। अगर उसको गाँव का बालिग होने की हैसियत से बॉट 
देने का हक दिया जाय तो यह हो सकता है। लेकिन अधिवासी एक लिमिटेड 
इटरेस्ट का काश्तकार हैं। उसको यह हक देना मुनासिब ओर जायज नहीं है । 
इसलिए मेंने यह तरमीम पेश की । मुझे उम्मीद है कि इस पर आनरेबिल मिनि- 
स्टंर साइब गोर करेंगे और उसे मंजूर फरमाएंगे । 
माननीय श्री हुकुम सिंह--साननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के 
पहले वाली तरमीम फ सम्बन्ध में यह कद्दा गया कि जिस शख्स के पास गाँव में 
जमीन नहीं उसको गाँव समाज का मेम्बर न होने दिया जाय | अब नवाब साहब 
यह फरमाते हैं कि अधिवासी के पास जमीन होते हुए भी उसको गाँव समाज 
का सेम्बर न होने दिया जाय । इस हक से वंचित कर दिया। वजह क्‍या 
बतलाई कि पाँच साल के लिए ही उसके पास जंमीन है | लेकिन. उस को यह भी 
हक दिया गया है कि पाँच साल के बाद वह मभूमिधर हो सकता है| लिहाजा 
अगर आज हम उसे निकाल देते हैं तो पाँच साल के बाद. वह भूमिध्चर नहीं हो 
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सकता | अगर ऐसी तरमीम द्ोती कि जो लोग 'अधिवासी रहें ओर भूमिधर न 
बनें, उन को भी मैम्बर होना चाहिए, तब भी उस में कुछ तत्व की बाल होती । 
जमीन रखते हुए गाँव समाज की मेम्बरी से वंचित रखना सरासर ज्यादती है | इस 
में शिकमी काश्तकार काफी हैं| शायद भेरे दोस्त ने इस तरफ गोर नहीं किया ओर 
अगर किया तो जान बूककर अनाड़ी बनते है। उनको एक काफी तादाद है | जब 
हम इस उसूल को मान चुके हैं कि जिनके पास जमीन न हो उनको भी हम 
गाँव समाज का सैम्बर बनाना चाहते हैं तो जिनके पास पाँच साल के लिए 
जमीन है उनकों न बनाना, यह बहुत गज्नत बात होगी। लिहाजा में इस तरमीम 
की मुस्त्राजि फ्रत करता हूँ । ॥॒ 

श्री ऐज़ाज़ रखल---जनाववाला, मैंने आनरेविल मिनिस्टर साहब की तकरीर 
बहुत गौर से सुनी । उन्होंने कहा कि यह आरगपूर्मेट की फत्तेसी है कि कोई अधि- 
वासी भूमिधर होने की हसियत से जो गाँव सभा का मेम्बर हो जायगा बह्‌ हम 
रोकना चाहते हैं। वह हम स्टाप ( बंद ) कर नहीं सकते | लेकिन में यह कहना 
चाहता हूँ कि हमने तो इस त्तरमीम को गवनेमेंट की १० गुना वाली स्कीम को 
फायदा करने के लिए मूव (ग्रस्तुत ) किया है कि जल्दी से रुपया गवर्नमेंट को 
मिल जाय | यह सिंफे आपको मदद करने के लिये किया हे कि जब अधिवासी 
यह देखेगा कि हमको अधिवासी होने की वजह से हक नहीं मिला तो वह जल्दी से 
रुपया दाखिल करके भूमिधर हो जायगा ओर आपकी १० गुना की स्कीम की 
कामयाबी में यह मदद देगा। में समझता था कि मिनिस्टर साहब को रुपये की 
बड़ी हाजत है ओर उस हाजत को देखते हुये इस तरमीस को जरूर मंजूर फरमा 
लेंगे) मैं इस तरमीम को फिर पेश करता हूँ ओर मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल 
मिनिस्टर इस पर फिर गौर करेंगे । 


माननीय श्री हुकुम सिंह--सभे कोई नई बात नहीं कहनी हे. । 


माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह हेकि धारा ५१५ की उपधारा (ख्र )को 


पंक्ति २ के शब्द “असामी या अधिवासी” के स्थान पर शब्द “या असामी!! 
रख दिये जांय । 


( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्बीकृत हुआ । ) 
श्री ऐज़ाज़ रखल--जनाववाला, में प्रस्ता+ करता हूँ कि घारा ११४ के 
अन्त में निम्नलिखित ग्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय-- 


“किन्तु प्रतिवन्‍्ध यह है कि कोई भी वयस्क गाँव समाज का सदस्य होने 
या रहने का अधिकारी नहीं होगा, यदि वह 


(क ) बिह्निप्त (रण प75०प्राा6 7शंए१) हो, या 


१४४ विधान सभा [ € जून, १६४० 


[ श्री ऐजाज़ रसूल ]. 

(ख ) कुष्ठ रोग ( [0[ुं»'0०59 ) से ग्रसित हो, या 

(ग ) अश्ुक्त दिवालिया ( पावां50087866 7050ए677 ) हो, था 

(घ ) चारित्रिक अधम्मता ( ग्रा0/०)] पाप) (एव ) के अपराध में दंडित 
हो या उसे कोड आफ क्रिमिनल गप्रेसिड्योर, १८४८ ३० की धारा ११० के अधीन 
नेकचलनी की जमानतें देने का आदेश हुआ हो, ओर यह्द भी प्रतिबन्ध है उपरोक्त 
उपधारा ग यो घ के अधीन अयोग्यता ( तांडवृणथांँ००८०४ ) राज्य सरकार 
या नियत अधिकारी के आदेश से हटायी जा सकती हे |? 

हुजूरवाला, मेरा मतलब इससे बहुत साफ है कि अगर किसी ऐक्ट को या 
किसी कांह्टीट्यूशन को देखा जाय तो यह मालूम होगा कि हर एक आदमी जो 
बालिंग है उसको अखि्तियार देने से उसका नतीजा यह हुआ है कि पागल 
आदमी भी जो है उसको भी यह अखरितियार हासिल हो जाता हे कि वह 
गाँत सभा का सेस्बर हो जाय। यह कहाँ तक मुनासिब है कि वह 
कोई चीज समझ नहीं सकता है, न जान सकता है, लेकिन इस कानून की 
रू से अनसाडंड साइंड का आदमी ( पागल ) भी भेम्बर रह सकता है? 
इसी तरह से लेप्रोसी ऐसी बीमारी है जिससे कि लोग दूर रहते हें 
लेकिन इस रोग के रोगी को भी सेम्बर बनाया जा रहा है। इसी तरह से 
सारत टरपीम्य ड (चारित्रिंक अधमता) के जो मुलजिम हैं, वे बदमाश भी गाँव 
सभा के सेम्बर इस कानून की रू से हो जायेंगे और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। 
ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिये ओर इसीलिये मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है । 
अगर दुनिया के कांस्टील्य शंस को आप देखें,पंचायत राज ऐक्ट,. ओर स्थुनिसि- 
पतन ऐक्ट को देखे' तो आपको मालूम होगा कि उन सब में ये डिसकलालीफिकेशंस 
रखी गई हैं, लेकिन इस ऐक्ट में ऐसा न करके सबको सेम्बर बना दिया है। हाँ 
इसमें मैंने यह गवर्नेमेंट को अधिकार दिया है कि अगर वह मुनासिब समभे तो 


€ 


अनडिसचाज्डे इंसालवबेंट (अशभु आुक दिवालिया) ओर मारल टरपीस्य ड के मुलजिमों 
की डिसक्वालीफिकेशन (अयोग्यता) दूर कर सकते हैं | कर य 
मुझे इस तरमीम पर ओर ज्यादा रोशनी नहीं डालनी है। हमारे मिनिस्टर 
साहब बड़े लायक हैं, दुनिया के सारे विधान को देखा है, बड़ी जल्दी चीजों को 
समम लेते हें, इसलिये इस पर तकरीर करना बेकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 
वह मेरे इस संशोधन को जरूर मंजूर फरमायेंगे । | हर 
माननीय श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यद्या महोदय, हमारे सित्र नवाब 
साहब ने मेरी काफ्ठी तारीफ की ओर उन्होंने जो प्रशंसा. की है डसके लिये मैं 
धन्यवाद देता हूँ । जहाँ तक इस तरमीस का. ताल्खुक है इसमें एक दिक्कत है 
ओर में सममता हूँ कि हमारे मित्र उस दिक्कत पर गोर करेंगे ओर तरमीम को 
ब्रापिस लेकर हमारी मुश्किल को आसान करने की जरूर कोशिश करेंगे। इस 
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माननीय अध्यक्ष +-+ प्रश्न यह हे कि घारा ११७ विधेयक का अंश 
| जाय । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 


धारा ह१ १८ 
११८--धारा ६ में डल्लिखित विज्ञप्ति प्रका- 
शित हो जाने पर किसी समय ग्रान्तीय सरकार 
. गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि 
निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जों इस अध्याय 
में आगे चलकर निर्दिष्ट दिनांक कहां जायगा )-- 
: (१) समय विशेष पर किसी खाते या बाग 
के अन्तगंत भूमि को छोड़ अन्य सभी भूमि, 
चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं, * 
। (२) गांव की सीमाओं के भीतर स्थित 
सब जंगल्न, 
( ३ ) खाते, बाग या आबादी के पेड़ों को 
छोड़ अन्य सभो पेड़, 
(४ ) सार्वजनिक कुए', 
(४ ) सीनाशय, 
(६ ) हाट, बाजार ओर मेले, 
(७ ) तालाब, पोखर, निजी नाव-घाट, 
जल-प्रणालियां ( ७०९: ८0977] ), रास्ते 
. और आबादी के स्थल ( 9790 57६65 ), 
.. जो मंडल में स्थित हों और इस बिधान के 
अधीन महामहिस ( प्रांउ (००४४० ) के स्वत्या- 
 घिकार में आ गये हों, उस मंडल के लिये स्थापित 
गाँव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे ; 

.. किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि [#] प्रान्तीय 
सरकार की राय में किसी गांव में उस भूमि का 
ऋत्रफत्न, जिससें खेती न होती हो, गांव- 
समाज की -पमाज को साधारण आवश्यकताओं से अधिक 


कुछ भूमि आदि का 
गाँव समाज के स्व॒त्वा- 
धिकार में आना । 
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कि उक्त भूमि के किसी भाग को, इस थारा के 
धीन गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में जाने 
से अलग रक्‍खे ओर ऐसी आनुषंगिक ओर 
पारिशामिक (उं॥0067॥9] 8०0 ०00560 06०४४ 8)) 
आज्ञाए' दे, ज। आवश्यक हैं, 
ओर यह भी ग्रतिबन्ध हे कि यदि किसी 
समय पूर्वाक्त कोई भूमि या वस्तु प्रान्तीय सरकार 
हस्तगत कर ले, तो गांब-सभाज को उस अतिकर 
के अतिरिक्त, जो उसे बक्त भूमि मेंया उक्त भूमि 
पर किए गए किसी विकास-काय के निमित्त ग्राप्य 
हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार 
कोई ग्रतिकर पाने का अधिकार न होगा ओर 
न वह पायेगा। 


श्री रामशंकर लाल---#ीमान अध्यक्ष महोदय, में अस्ताव करता हूं कि 


धारा ११८ के खंड ( ३ ) की पंक्ति ९ में शब्द “के!” निकाल दिया जाय और उसके 
स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जाय॑-- 
में अथवा खेतों की मेंडों पर स्थित? 


यह एक बहुत छोटा संशोधन है। इसका मतलब यह है कि जो खेतों की 
मैंडों पर पेड़ हैं. वह गांव सभा में वेस्ट ( निहित ) हो जाय॑ और उनका प्रबन्ध 
गांव सभा करें | अभी ऐसे पेडों के लिए बहुत झगड़े रहते हैं, जब वे गाँव समा 
के हाथ भें दे दिये जायंगे तब उनका उपयोग जनहित में होगा ।.. 


(इस समय € बजकर ४७ मिनट पर माननीय अध्यक्ष के उठ जाने पर/ 
उपाध्यक्ष, श्री नफ़रीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन भ्रहण किया । ) 


मुझे आशा है कि मालें मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। 
माननीय श्री हुकुम सिंह--में इसे स्वीकार करता हूं । 


उपाध्यक्ष +- भ्रश्न यह है कि धारा ११८ के खंड (३ ) की पंक्ति ९ भें 
शब्द ' के ? निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख 
दिए जाय॑ | 


; 5 8 सब  # में जल 5 
में अथवा खेतों की मेंडों पर स्थित? ? 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 
श्री रामशंकर लाल-- श्रीमात्‌ उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं 


कि धारा ११८ के खंड ( ६) में शब्द ' हाट ? के पहले निम्नलिखित शब्द बढ़ा 
दिए जाय-- 
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“ऐसी भूमि पर जिसे धारा १६ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक 
कल ७5 मा कप छ.० जारों भ्ल से ० 
लागू होते हों, लगने वाली हाटों, बाजारों ओर मेल्नों से मिनन्‍न?” 
यह कांसिक्वेंग्यल अमेंडमेंट ( पारिणामिक संशोधन ) हे जिसमें हाट ओर 
०७ हक छ ष्चछ को | 
बाजार इस संशोधन के जरिये से उस गाँव की गाँव समाज के मेनेजमेंट से अलग 
करने का सवाल है | मुझे आशा है कि इसे स्वीकार करेंगे | 
४५ 6५ बह 
साननीय श्रो हुकुम सिह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन को 
५ छ ध्७्‌ ह् च्डे ( बिक | [० जीप 
स्वीकार करता हूँ और मुझे उम्मीद हे कि मुखालिफ़ पार्टी के, जमींदार पार्टी के, 
लोग भी इसे मंजूर करेंगे | 
ब्द चल पु बे छ गन में है भ्ध्‌ 
जपाध्यज्ष -- प्रश्व यह हें कि घारा ११८ के खंड (६ ) में शब्द “हाट” के 
पहले निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें--- | 

“ऐसी भूमि पर, जिसे धारा १६ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक 

लागू होते हों, लगने वाली हाटों, बाजारों ओर सेज्ञों से मिन्‍त” 
( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
ल्र ५5 न लपज] ५० 
श्री साजिद हुसेन---मानंनीय उपाध्यक्ष महोदय, में अस्ताब करता हूँ कि 
धारा ११८ का पहला प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय । आप की आज्ञा से में उसको 
पढ़ना चाहता हूँ। 

“[#टरशांत&त (90, ॥ (४06 प्राटप्रीाए96€९]0 87९9. 5(00966 ॥ धए 
एा]8865, 77 76 07707 0 ६76 ?#60जशाएं9 (५50ए९7707967[, 707'2 
हा [6 ठतावागबाएए 7€तदृप्रााश्याशा5 छा वी6 (8०7 5०9, 7 ॥799 
ल्हटाचतल बाए एणञातंता ए6 प्राट्परोपए३९ते 80685 07 ए९४7४8 


[7606 (807 59] प्रातः डप्रऊ-5९टांता ( ) ४70 7799 779]:6 
परी फरटाताशी बाते ए०फ5९वृप॥<द्ागश 0त&6858 85 797 96 


9606558/"ए9, ? ह 
[ किन्तु अतिबन्ध यह है कि यदि प्रान्तीय सरकार की राय में किसी गाँव में 
उस भूमि का क्षेत्रपल, जिसमें खेती न होती हो, गाँव समाज की साधारण आव- 
श्यकताओं से अधिक हो, तो ग्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि उक्त भूमि 
के किसी भाग को, इस धारा के अधीन गांव-समाज के स्त्रत्वाधिकार भें जाने से 
अलग रक्‍खे ओर ऐसो आलुषंतिक ओर पारिणामिक आज्ञाएं दे जो 
आवश्यक हों। | 
_ इसके मानी यह हैं कि पहले तो सरकार जंगलात, कुबें, फिश्यरीज यह 
सब चीजें जितनी भी उसके अन्दर हैं, सब गाँव समाज को दे रही है | हम लोगों 
ने इस चीज पर कोई एतराज नहीं किया। अब हम एतराज इस पर करते हैं कि 
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[ भी साजिद हुसन ] 

देने के बाद ओर यह ऐलान करने के बाद अब वह खुद सरकार हज्म करना 
चाहती है। यह गाँव समाज के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी है ओर इसमें 
सरकार की नीयत पर अआक्तेप होता हे लिहाजा उम्मीद हे कि सरकार जो दावे 
करती है, उन पर वह कायम रहे ओर यह चीजें जो इसके अन्द्र हैं ओर 
जमीन वगेस यह गाँब समाज के अन्दर रहनी चाहिये। पहले तो उनको इस 
काबिल समम्का गया ओर अब यह जो ग्रतिबन्ध उन्होंने लगाया इसक मानी यह हें 
कि जहाँ उनको मोका हो, जिस गाँव से खफा हों, जिस गॉव समाज से उनको 
बदला लेना हो उसको बिल्कुल गिरादें, कमजोर कर दें, यह कहाँ तक मुनासिब हें | 
आइडिया (खयान्न) तो यह हु कि सरकार को डिसेंट्रलाइज ( बिकन्द्रीयकरण ) किया 
जाय सरकार ने जितनी पावर अपने हाथ में ले रखी हे कोशिश इस सदन की ओर 
डिमाक्त सी की ओर गाँधी जी की यही थी कि वह रफ़्ता-रफ़्ता सूबे की सरकार 
के हाथ से निकल कर विलेज रिपब्लिक्स ( ग्राम समाज ) के हाथ में दी जाय । 
मगर यह रिऐक्शनरी मूव ( प्रतिक्रियाशील चाल ) सरकार का निहायत नाजेबा 
हु आर उनके तमाम दावों पर पात्ती डाल देता है ।लिहाजा उम्मीद है. कि दुनिया 
को कम से कम दिखाने के लिये, अगर वह दिल से नहीं देना चाहते हैं, उनको 
यह रिऐेक्शनरी प्रोंवाइज़ो ( प्रतिक्रियाशील प्रतिबन्ध ) नहीं रखना चाहिये। 
उम्मीद है कि मेरे इस संशोधन को निहायत खुशी से बह मंजूर करेंगे ओर कम 
से कम अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे ओर जो उनके दावे हूँ उन्त पर 
तो में चाहता हूँ कि कम से कम कुछ सदाकत ओर सब्जाई जाहिर हो | 


की सूरत में मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मुनासिब्र तरसीम को मंजूर 
गी। 


माननीय श्री हुकुम सिंह-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के जो 
दावे हें वे जा हैं, सच हैं ओर जो दावे सरकार करती है उन पर हमेशा अमल 
करती आयी है ओर आइन्दा हमेशा उन पर अमल करेगी। इस अ्तिबन्ध के 
रखने से सरकार किसी गाँव समाज के हुकूक कम करना नहीं चाहती, पामाल 
करना नहीं चाहती, हड़प करना नहीं चाहती । कुछ इंतजामी बातें होती हैं. जिन 
का भी लिहाज रखना सरकार के लिये निहायत जरूरी है । कोई भले ही गर 
: जिम्मेदारों की बात कहे, लेकिन सरकार को तो अपना काम पुरा करना है ओर 
उस काम के पूरा करने में बहुत दूर तक उसे देखंता पड़ता है। हमारे राजा साहब 
बढ़ें कोताहअन्देशी से काम लिया ओर दूर तक नजर डालने की कोशिश नहीं 
की । अगर इसके अल्फाज गोर से पढ़े जाते तो उससे भी वह मंशा नहीं जाहिर 
होती जिसका जिक्र राजा साहब ने किया । में जनाब की इजाजत से पहला 
प्रतिबन्ध जो हू उसका तरजुसा पढ़ना चाहता हूँ । 
. “एाटठरशाॉंवेटव ४796, ॥ ४१6९ परा०्पा४ए३६९१ ३76७ ॥आ६प३(९ [7 .ए 
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...._[ किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि यदि ग्रान्तीय सरकार की राय सें किसी गाँव 
में उस भूमि का क्षेत्रफल, जिसमें खेती न होती हो, गाँव-समाज की साधारण 
आवश्यकताओं से अधिक हो, तो प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि छक्‍्त॑ 
भूमि के किसी भाग को, इस धारा के अवीन गाँव समाज के स्वत्याधिकार में जाने 
से अलग रखे ओर ऐसी आनुषंगिक ओर पारिणामिक आज्ञाएं दे, जो 
आवश्यक हो । ] 


इससे तात्पर्य यह है कि अगर किसी गाँव में गेर मजरुआ आराजी छस्र 
गाँव की जरूरत से बहुत ज्यादा हो तो राज्य सरकार को यह अधिकारू इससे 
मिलता हैं कि उसके बारे में मुनासिब हुक्म, जो जनहित में हो, दे । हमारे राजा 
साहब बहुत दूर दराज समुद्र पार तक गये हैं। मुझे आशा हे कि बुन्देलखंड 
भी तशरीफ ले गये होंगे । काँसी, हमीरपुर, बाँदा ओर जालीन जहाँ से हमारे 
राजा साहब जगमनपुर भी तशरोफ लाते हैं, वे यहाँ इस वक्‍त मौजूद नहीं हैं, 
वरना वह इस बात के शाहिद हे।ते । बुन्देलखंड के माननीय सदस्य हमारे घुलेकर 
जी यहाँ मोजूद हैं। उनकी मी यह पार्टी में माँग थी । झाँसी वरगेरा में ऐसे गाँव 
हैं जहाँ पर एक बीघा सज़रुआ हे; बाकी सब पर ती पड़ी हुई है । दस बीघा 
मजरुआ ओर एक या दो हजार बीघा परती है। यह इतना बड़ा रकबा 
गाँव समाज को दे दिया जाय तो गाँव समाज क्या इंतजाम करेगा। मसवेशियों 
के चराने का जहाँ तक ताल्लुक है दो सो, पाँच सो हजार बीघा काफी है । लेकिन 
जो दश हजार बीघे परती पड़ी है वह गाँव समाज के इसकान के बाहर की बात 
है। लिहाजा बुन्देलखंड के हमारे यहाँ जो शाननीय सदस्य हैं, उनकी यह॑ माँग 
थी, कि ऐसे क्षेत्रों के लिये कोई ऐसा प्रतिबन्य रखा जाय ताकि परती जमीन 
बरबाद न हो | लिहाजा उसका इन्तजाम करने के लिए यह प्रतिबन्ध रखा गया 
है, न कि जम्हूरियत को कुचलने के लिये यह सब बुनियादी बातें जो की जाती 
हैं, अगर गौर से देखा जाय कि कहाँ से प्राविजन किस हेतु रखा गया है तो इन 
सब बातों और डेंमाक्सी की वकालत करने की जरूरत न पड़े । यह छेसाक्रे टिक 
गवने मेंट है । वह उतनी ही जेलसली (उत्साह से ) डेमोक्रेसी को बरतना चाहती 
है जितनी कि राजा साहब । न | 


९5 ९ ४ (5526 में बच नि है 
में यह कंसे कहूँ कि गवर्नसेंट उनसे ज्यादा चाहती है हालांकि वाकया यही 


श्र द विधान सभा... [ ४ जून, १६४० 


[ माननीय श्री हुकुम सिंह ] 
हैं। में कहता चाहता हूँ कि इन सब बातों के दोते हुए भी ऐसी तरमीम लाने की 
क्या जरूरत हुई, यह में नहीं समझा | हाँ, अगर आपका यह ख्याल ह कि हमारी 
जमींदारी तो गई अब वह दोजख में जाय अर बरबाद हा जाय; अगर यह 
विचार हो तब तो इसे रखिये बरना अगर यह विचार हो कि जमींदारी अगर जा 
रही है तो उसके जाने के बाद उसप्रे देश का कल्याण हो, सूबे की जनता का लाभ 
हो तो तरमीम को वापिस ले लीजिए, ताकि बुन्देलखण्ड में जो परती जमी 
पड़ी हुई है, उसके लिए उचित प्रबन्ध किया जा सके | में राजा साहब से प्रार्थना 
कहेंगा, राजा साहब मेरी ग्रार्थता क्यों मानेंगे लेकिन फिर भी ग्राथना करता हूँ 
कि आप अपनी तरमीम वापिस ले लीजिये। राजा साहब जगमनपुर आ गये 
हैं। आप उनसे ही पूछ लोजिये। वे खुद बता देंगे कि बुदेलखंड की क्‍या 
हालत है, इस सिलसिले में ऑर राजा साहब जगमंनपुर जहाँ रहते हे वहाँ 
कितनी परती जमीन पड़ी हुईं ह । इन अल्फाज के साथ में चाहता हूँ कि राजा 
साहब अपनी तरमीम को वापिस ले सें ओर अगर आप वापिस नहीं लेते हैं तो 
में उसे मंजूर करने से मजबूर हूँ । द 

श्री वीरेन्द्र शाह--इमारे मनन्‍्त्री जी ने अभी बुन्देलखंड का जिक्र किया तो 
उसके लिये में उन्हें घन्यवाद देता हैँ कि आपको हमारी तरफ का ख्याल तो 
आया | आप जब उधर जायंगे तो देखेंगे कि उधर जमीन बहुत कम परती है । 
हमारे जिले जांज्ञौन में तो बहुत कम हे | हो सकता हे कि बांदा जिले में हो । 
राजा साहब की तरमीम पेश करने का मंशा सिर्फ यह था कि सरकार क्‍यों गाँव 
समाज से निकाल कर अपने कब्जे में लेना चाहती हे | वह क्‍यों नहीं उसको 
गाँव समाज में रहने देती ओर वहीं मदद करती, ताकि गाँव समाज उसका अच्छा 
से अच्छा इंतजाम करे। क्या गाँव समाज के सेम्बरों पर सरकार को भरोसा 
नहीं है या उसे उतसे काम करवाने में शक होता है। अगर गाँव समाज की जमीन 
को उपजाऊ बनवाना है ओर गांव समाज नहीं कर पाता है तो सरकार डसकी 
मदद करे | मैरी समझ में तो यह आता है कि गांव समाज से जमीन निकालकर 
सरकार, जो नेतागण देहातों में हैं, उनकी मदद करना चाहती है ओर उन्हीं के 
लिए सरकार ने यह उपाय रखा है। जहांतक सहायता का सम्रन्‍्ध है गांव 
समाज को ही मजबूत बनाइये; उसको रुपया दीजिये, उसको ट्रं कटर खरीदकर 
दीजिये लेकिन आप तो जमीन को खुद ही हड़प लेना चाहते हैं, यह तो हम नहीं 
पसन्द करेंगे | इसलिए जो संशोधन राजा साहब ने पेश किया है. में उसका सम- 
थन करता हूँ | बुन्देलखंड की सहायता करने के लिए आप तमाम सूबे को क्‍यों 
बरबाद करना चाहते हैं ? इंसलिए हम चाहते हैं कि जमीन गांव. समाज में रहे 
अर सरकार उसकी सद॒द करती रहे | इन शब्दों के साथ में राजा साहब की त्तर- 
मीस का समथेन करता हूं । 


सन्‌ १६४६ ई८ का संयुक्त प्रान्तीय जमीदारी-विनाश ओर भूमि-. १६« 
व्यवस्था बिल 


तु ०5० 


श्री साजिद हमेन--भावतनीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सिलसिले 


पे 


में माननीय मंत्री जी ने कहा कि डिमाक्रेंसी का हामी होते हुए भी मेंने यह बात 
कही | वे शायद मुझसे ज्यादा हामी है । 

माननीय श्री हकुम सिह---58 कस ज्यादा तो आप ही उसके हामी हे | 

श्री साजिद हसेन--मैने तो कभी इस बात का दावा नहीं किया कि में 


डिमाक्रेंसी का हामी हूँ। मेंने तो यह कहा कि डिमोक्रेसी के उसूल को आप 
मानते हैं ओर फिर डिंमाक्रेसी का गला इस तरह से घोंटते है | मैंने तो हमेशा 
कि डिंसाक्रेसी इस शुल्क के ज्षिए -मोजू नहीं है और कई दफे में कह 
चुका हूँ । 
अब जहांतक कि इस संशोबन का ताल्‍लुक हे, असलियत में जो बात थी 
वह जाहिर हा गई | गवनमेंट अपने कुछ आदमियों के लिए कुछ जमीन प्रोवा 
करना चाहती हे, इसलिये गांव समाज से यह अधिकार निकाल लेना चाहती है, 
ताकि अपने हाली मुहालियों के लिए जमीनों का इंतजाम कर सके | गांव समाज 
पर सरकार का इतना विश्वास नहीं है कि बहू उन लोगों को कुश्ल जमीनें दें, 
लिहाजा उनके अखितियारात को लेकर के अपने फ़ालोअस ओर हाली मुहालियों 
को सफा पहुंचाना ती है | में समझता हूँ कि सरकार इसको नहीं मंजूर 
करेगी, क्‍योंकि अगर इसे मंजूर करती हैं तो जमीनें कहां से अपने हाली मुद्दा- 
लियों को देने के लिये मिलन पार्येंगी | हाँ, अगर कुछ वह डेमाक्रसी का ख्याल 
रखती हैं ता शरसाहुजूरी में इसको मंजूर कर लेंगे । 
माननीय श्री हकुम सिह--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो मेरे 
सामने को डे शरमाहुजूरी का सवाल हैं; न हाली भुहात्तियों को कोई जमीन देंने का 
सबाल है | हमारे पास जब जमीन होगी तो शाजा साजिद हसेन साहब को अगर 
जरूरत द्ोगी तो दे सकते है, हमारे नवाब साहब का जरूरत होगी तो उनको भी 
मिल सकती है, वह आम जनता को होंगी आअ।र उस पर उनका भी उतना ही हक 
होगा जितना आर लोगों का | अगर गांव समाज के अन्दर वह जमीन है तो 
गांव समाज के जरिये से बंटेगी आर जब सरकार के पास आयेगी तो भी उन्हीं 
लोगों में बंटेगी ओर इंत जाम करेगी | हाँ, सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती 
है कि ४० गांव का खेत राजा साहब के नाम कर दें, जरूरत के मुताबिक उनको 
ज़मीन दी जा सकती है| राजा साहब को पहले से नाडम्मीद न होना चाहिये 
ऐसा मौका आयेगा जब कि उन्हें भी जमीन मिलेगी । 


जहाँ तक डेमाक्रेसी के हनन का सवाल है, कोई ऐसी बात नहीं है । मैंने 
पहले अजजे किया कि बुन्देलखंड का जहाँ तक ताल्खुक है वहाँ १ हजार अगर 
मजरूुआ है तो ९५ हजार पड़ती है, लिहाजा गांव समाज के लिए इसका इंसजाम 


१६ विधान संभा [ ४ जून, १६५८ 


[ माननीय श्री हुकुम सिंह णः 
करना बिलकुत्त असंभव है; इसलिए सरकार इसको लेकर के इसका इंतजाम 
करेगी। मैं ओर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इसकी 
मुखालिफत करता हूँ। 
उपाध्यक्ष--मरत यह है कि धारा ११८ का पहला अतिबन्ध निकाल 
* दिया जाय । 
द ( प्रश्न उपस्थित किया गये। ओर अस्वीकृत हुआ | ) 


श्री ऐज्ञाज़ रसल---जनातवाला, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ११८ के 
दूसरे प्रतिबन्ध के पश्चात्‌ निम्नलिखित तौसरा प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय । 
“ओर यह भी प्रतिबन्ध है कि जो भूमि इस तरह हस्तगत की गई है ओर 
उसका विकास क्रिया गया है वह गांव समाज के मंडल में रहेगी ओर उसके 
(गांव समाज के) अधिज्षेत्र से दूसरे अधिक्षेत्र भें हस्तान्तरित नहीं को जायगी ।” 

हुजूरबाला, मेरा इस तरमीम को पेश. करने का मतलब साफ ओर वाजे है 
कि अगरखवे गवर्नमेंट को यह अख्तियारात दिये गये हैं. कि वह जशीन जो 
अनकल्टीवेटेड ( बंजर ) है वह दूसरे गाँव को तब्दील कर सकती है लेकिन मेरा 
मतलब यह है कि जो जमीन डेवलप ( विकसित ) हो गई है उसको उसी सकित् 
में रखा जाये ओर गबनेमेंट को अख्तियार न होगा कि उसको बूसरे गाँव समाज 
में मुन्तकिल कर सके | यह मामूली तरमीस है ओर गाँव के इंटरेस्ट में है। सेरे 
खयाल में मोर्य साहब भी इसको मंजूर फरमायेंगे क्योंकि यह गाँव के फायदे के 
लिये है। जिस गाँव ने किसी जमीन को मेहनत करके अच्छा बना लिया है वह 
किसी सूरत से दूसरे गाँव में मुन्तकिल नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि 
गवर्म भेंट जरूर इसको मंजूर फरमायेगी । . ु 

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य---शीमान अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ के साथ 
यह कहना पड़ रहा है कि नवाब साहब ने जो तरमीम पेश की है यह मंजूर करते 
के काबिल नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो दलीज्ञ आपने दी बह उसूलन 
ठीक है लेफिन जो तरमीम आप पेश करते हें न तो उसकी आवश्यकता है न 
विधेयक में ही कोई दिक्कत है। इसलिये इस तरमीम की में भुखालफत करता 
हूँ । यह नहीं होगा कि किसी गाँव के किसी हिस्से को दूसरे गाँव के समाज में 
मित्ला दिया जाये। पंचायत राज ऐक्ट के कानून में नवाब साहब ने देखा होगा 
कि कई गाँव मिलाकर एक गाँव सभा बनी है करीब करीब वसे ही गाँव समाज 
का क्षेत्र मी होगा । अगर एक गाँव को एक गाँव समाज से दूसरे गाँव समाज में 
रखा जायेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगी ओर कोई तब्दीली नहीं होगी । 
एक गाँव की कुछ जमीन दूसरे गाँव में नहीं डाली जायेगी बल्कि यह तो एक 
गाँव समाज के कंस्ट्रक्शन का सबाल है। जब कोई गाँव एक गाँव समाज से 
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निकाल कर दूसरे गाँव समाज में मिलाया जायेगा तो उसका इंतजाम भी दूसरे 
गाँव समाज में चला जायेगा। नवाब साहब जो समभते हैं कि किसी गाँव का 
वह हिस्सा जिसका विकास हो चुका है दूसरे गाँव समाज में मिला दिया जायेगा 
तो ऐसा नहीं होगा | एक छोटा गाँव है ओर कई गाँव मिलाकर गांव सभा बनाई 
जाती है तो ऐसी सूरत हो सकती है कि एक गाँव को दूसरे गाँव समाज में 
मिलाया जायेगा तो उसके इन्तजाम में फर्क नहीं पड़ेगा ओर जो विकास हुआ है, 
उसमें भी कोई रुकावट पेदा नहीं होगी । इस ख्याल से आपको जो अंदेशा है. कि 
किसी गाँव के विकास हुए हिस्से को दूसरे गाँव समाज में सिला देने से दिक्कत 
होगी बह गलत है | ऐसा नहीं होगा बल्कि इन्तजाम के लिहाज से एक गांव 
दूसरे गाँव समाज में मिलेगा तो उसका इंतजाम उस गाँव समाज के साथ होगा 
ओर उस एरिया का जो मालिक होफ्क वह उस गांव समाज का एक सदस्य होगा 
इसलिये में उसकी सुखालफत करता हूँ | इससे कोइ दिक्कत नहीं होगी अगर 
आप इसकों रखेंग तो अलबत्ता दिक्कत पेदा हो जायगी | अगर तरमीम को 
मंजर किया जाए तो उसके यह मानी हो सकते हैं। एक गाँव है उस गाँव को 
निकाल कर दूसरे गाँव में मिलाना है लेकिन गाँव सभा में ओर जिस एरिया में 
आपने बिकास किया है, विकास बड़ा बाइड टमे है, एक नाली बना दी विकास 
हो गया, एक कुबा . बना दिया तो व्रिकास हो गया, वह एरिया अलग रहेगा। 
तरमीम इस अकार है, “ओर यह भी ग्रतिबन्ध है कि जो भूमि इस तरह हस्तगत 
की गई है ओर उसका विकास किया गया है वह गाँव समाज के मंडल में रहेगी 
ओर उसके ( गाँव समाज के ) अधिक्षेत्र से दूसरे अधिक्षेत्र में हस्तान्तरित नहीं 
की जायगी |? आप के कहने का मतलब' यह है कि जिस ज़मीन का विकास किया 
गया है बह उस गाँव सम्राज से दूसगे गाँव समाज में नहीं जायगी। ऐसी सूरतें 
पंदा होंगी जब कि एक गाँव सभा दूसरी गाँव सभा में मिल जाएगी तो जिस 
एरिया का विकास हुआ है बह रहे उसी समाज में, यह केसे मुमकिन हो सकता 
है। इसलिए इस तरमीम से कोई सहूलियत पंदा नहीं होगी बल्कि दिक्कत पेदा 
होगी। इसलिए में इसकी मुखालिफत करता हूं । 


उपाध्यक्ष---मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ऐजाज रसूल साहब से । 
पहले प्रतिबन्ध के मुताल्लिक जो तरमीम थी वह नामंजर हो गयी | लिहाजा पहले 
प्रतिबन्ध के रहते हुए यह प्रतिबन्ध इसके खिलाफ़ पड़ता है। उस में यह है “यदि 
प्रान्तीय सरकार को राय में किसी गाँव में उस भूमि का क्षेत्रफल, जिस में खेती 
न होती हो, गाँव समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो , तो प्रान्तीय 
सरकार को अधिकार होगा कि उक्त मूसि के किसी भाग को, इस धारा के अधीन 
गाँव समाज के स्वत्वाधिकार में जाने से अलग रक्‍खे और ऐसी आनुषंमिक और 
पारिणामिक ( [00ंत6089] 879 ८075€0(७४०।४७) ) आज्नाएं दें, जो आवश्यक 


मम ) विधान सभा... [४ जून, १६४० 


[ उपाध्यक्ष | 
हों |” लेकिन आप यह अपनी तरमीम के द्वारा चाहते हैं कि वह गाँव मंडल में रहे 


ओर गाँव सभा उसका इंतजाम करे, यह चीज इसके खिलाफ पड़ती है। उसके 
रहते हुए यह तरमीम केसे मंजूर हो सकती हे ९ 


श्री ऐज़ाज़ रसल---मेरा मतलब यह है कि अगर एक्सेस लैंड ( अधिक 
भूमि ) हो लेकिन अगर उसे गाँव ने डेवलप ( विकास ) कर लिया है, उस 


वक्‍त गवनेमेंट यह खयाल करे कि आबादी कम है या किसी वजह से यह तब्दीत्ी 
करना मुनासिब होगा । । 


उपाध्यक्ष ---में बहस नहीं कर रहा हूं । में कानूनी बात पूछ रहा हूँ। जब 
एक जगह यह प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि गाँव सभा के अख्तियार से वह जमीन 
अलग कर ली जाएगी ऑर उसके मुत्ताल्क्तिक जो जरूरी आज्ञाएं सरकार चाहेगी 
देगी, ऊपर यह मंजूर हो चुका है तो दूसरा प्रतिबन्ध रखना कि जो जमीन हासिल 
को गयी है वह गाँव मंडल में रं गी यद्ट उस के खिलाफ पड़ जाता है जिस चीज 
को आप पहले पास कर चुके है। का 

श्री ऐजाज रसुल---इस सेक्शन में जो पावसे दो हुई हैं में इस तरमीम 
के जरिए उनको रेस्ट्रिक्ट ( नियन्त्रित) करना चाहता हूँ। कोई लेंड डेवलप 
( भूमि विकसित ) कर लिया है तो सरकार को पावर नहीं है कि वह उसका 
ट्रास्फर € हस्तान्तरण ) कर सके। 


. उपाध्यक्ष--लेकिन आप इसे जब रेस्टिक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर जो 
शब्द “में जाने से अलग रकखें ओर ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक [[7टंव&ा- 
६8 870 ८07056(०७९०॥५३४७)] आश्षायें दे जो आवश्यक हों |?” इसमें तो कहीं 
लिंमीटेशन है नहीं तो जब वहाँ अनरेस्ट्रिक्टेंड पावर्स हैं तो यहाँ पर आप केसे 
रेस्टक्ट कर सकते हैं। 
श्री ऐज्ञाज॑ स्प्लं--अआप अगर यह पढ़ें “और उसका विकास किया 
गया है वह गाँव समाज के मंडल में रहेगी?” तो आपको मालूम होगा कि जो लैंड 
कल्चरेबिल (कृषि योग्य) होगी वह टान्सफ़र (हस्तांतर) नहीं हो सकेगी ओर 
ऊपर जो पावर दी गई हैं उसमें लिखा हुआ है कि जिसमें खेती न होती हो । 
.. - उपाध्यक्षु--आपका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने जो जमीन ले ली है 
ओर उसका विकास कर लिया है वह जमीन गाँव ससाज में रहेगी । 
श्री ऐज़ाज रसल--जी हाँ । द 


... माननीय श्री हुकुम सिंह--में ख़ुद बड़े चक्कर में था कि इस संशोधन का 
मतलब क्‍या है । मैंने उसे कई मंतंबा पढ़ा ओर जेसा श्रीमान्‌ ने बंताया उसी 
मतलब पर पहुँचा।... 


. एक सदस्य-*«*-श्रीमानू जी की शरण न लीजिए । 
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माननीय श्री हुकुम सिंहद---जब तक हम इस सदन में है तब तक श्रीमान_ 

की शरण में रहने की जरूरत है जो नहीं रहना चाहते हैं वे बाहर चले जायेँ । जेसा 
श्रीमान्‌ ने फरमाया पहले प्रतिबंध ओर इस प्रतिबंध में बिल्कुल मैल नहीं है । हमारे 
माननीय सदस्य नवाब साहब ने ऐक्सप्लेन (स्पष्टीकरण ) करने की कोशिश की | 
लेकिन पहले अतिबंध से सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी गाँव समाज 
की जमीन को अगर वह गेर-मजरुआ है ओर उसकी जरूरियात से ज्यादा हे, 
तो उसके झुताल्लिक वह मुनासिब ओर जायज हुक्म खादिर करेगी । जो 
अधिकार ऊपर दिए गए हैं इस प्रतिबंध से उसके बिल्कुल बरकस बात कद्दी गई है, 
दोनों में कोई मेल नहीं । नवाब साहब ने फरमसाया कि पावसे को रेस्ट्रिक्ट 
(सीमाबद्ध) किया जा रहा है, में तो यह कहूंगा कि रेस्ट्रिक्ट (सीमाबद्ध) नहीं 
केंसिल ही किया जा रहा है। ऐसी सूरत. में यह तरमीम ठीक नहीं है। जहाँ तक 
इस तरमीम का ताल्‍्लुक है इससे काई- लाभ नहीं होने का। अगर दुसरे प्रतिबंध को 
पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि उसके जरिये से सरकार को ऐसी जमीन के 
हासिल करने के अख्तियारात दिये गये हैं और उनमें यह रखा गया है कि 
गाँव समाज को कोई मुझआविज्ञा नहीं मिलेगा सिवाय डेबलपमेंट की शक्त्न में । 
इसके अलावा सरकार जो जमीन हासिल करेगी वह अपने निजी काम के लिये 
नहीं करेगी । उस जमीन को हुकुमसिंह इस्तेमाल नहीं कर सकते वह्‌॒ तो पब्लिक 
परपजेज के लिये इस्तेमाल होगी । लिहाजा इस प्रतिबंध के आने से पब्लिक 
इंटरेस्ट के खिलाफ बात पड़ती है । द | 

लिहाजा इस वजह से में इस तरमीम की मुखालफत करता हूँ | अव्वल 
वो यह इन-आडेर नहीं है ओर दूसरे इस वजह से कि इससे कानून की शक्ल 
बिलकुत बेकार किये जाने का एहतमाल है ओर इससे कानूनी दिक्कत पेदा होगी । 
ऐसी सूरत में में इस तरमीस की मुखालफत करता हूँ । 


श्री साजिद हुसेन---इस तरमीम के सिलसिले में मैंने देखा है कि काफी 
कनफ्यूजन (अ्रम) पैदा हो गया है। इसकी दो सूरत हो सकती हैं यानी एक 
सूरत तो यह है कि जमीन अक्वायर (हस्तगत) कर ली जाती है फिर उसके बाद 
उसको डेवलप ( विकसित ) किया गया ओर उसके बाद वह गाँव सभा में रही | 
अगर वह माँव सभा के अधिकार में न रही तो गवनभेंटठ अपनी मर्जी से किसी 
दुसरे आदमी को वह जमीन देगी ओर दूसरे मायने यह हो सकते हैं कि डेवल्नप 
की हुई जमीन सरकार ले ले | तो अगर सरकार ऐसा करती -है तो यह गाँव 
सभा के ऊपर बहुत बड़ी ज्यादती है । इसका कुछ इशारा इसमें भी पाया जाता 
है कि उसको डेवलप करके उसका मुआविजा भो दिया जायगा। अभी सरकार 
ने यह कहा कि जो परती जमीन पड़ी हुई है अगर वह उनके अखितयार के बाहर 
हँ तो उसको वह डेवलप नहीं करेगी बह जमीन ले लेगी ओर दसरी तरफ यह 


१६४ विधान सभा | & जून, १६४० 
[ श्री साजिद हुसन | 

कह रही है कि वह डेवज्षप की हुई जमीन का झुआविजा भी देगी तो यह एक 
कंटाडिक्टरी ( विरोध की ) चीज हुई। आप बेकार जमीन को लेंगे तो फिर 
मुआबिजा किस चीज का देंगे ? फिर इस बिल में यह भी कहा है कि 
0ए70९६४९/ ८व0ए०9०06 ७7 0+7९/ए५७१? (चाहे कृषि योग्य या अन्यथा हो ) 
या तो डेवलप की हुई लैंड ही कल्टीवेबिल कही जा सकती है हालां कि हर जमीन 
कल्टीवेबिल: नहीं होती | मैरी समझ में नहीं आता कि वह इसको क्‍यों लेना 
चाहते हैं। एक आरबिट री पावर ( स्वेच्छाधिकार ) को भी गवनेमेंट लेना चाहती 
है। यह तो बहुत बड़ी ज्यादती है । जब बेकार ओर अनडेक्लप जमीन को 
लेना चाहती है तो फिर मुआवजे का सवाल क्यों करती है ? अगर ऐसी सूरत 
है तो उसका ज़िक्र नहीं करना चाहिये और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसके 
माने यह हैं कि वह दरअसल में गाँव सभा के लिये एक इन्तहाई रिस्क है । जो जी 
चोहे लेले ओर जो जीन चाहे नहीं ले ले। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त 
करता हूँ कि अगर आप इस तरमीस को मंजूर कर लें तो इससे यह सफाई हो 
जायगी कि यह गाँव सभा के लिये है । 


श्री ऐेज़ाज़ रसल---मेंने मिनिस्टर साहब को तकरीर बड़े गौर के साथ 
सुनी । मुझे एक शैर याद आया ओर वह है किः-- 


#यारब वह न समझे है न सममेंगे मेरी बात?? । जो कुछ भी वह कहेंगे 
उसको वह नहीं सममभेंगे ओर न सममने की ही कोशिश करेंगे ओर हमेशा 
विरोध ही होता है। लेकिन यह्‌ गलत बात है। जो जमीन गवरनभेंट अक्चायर 
(हस्तगत) करती है वह बेकार जमीन होनी चाहिये डेवलेप की हुई गाँव वालों की 
जो जमीन है- उस पर गपनेसेंट को अख्तियार नहीं होना चाहिये कि उसको किसी 
दुसरे के कब्जे में मुन्तकिल कर दे या किसी दूसरी सरकिल में मुन्तकिल कर दे। 

आप यह देखें कि कितनी सेहलत से डेवलपमेंट किया गया ओर उसको 
अच्छी हालत में लाया गया | फर्ज कीजिए कि रहीमाबाद में बड़े जोर-से गबर्न॑में। 
जमीन का डेवलपर्मेट कर रही है । और उस खाली जमीन को . जब उसका डेवलप- 


| जायगा किसी आर गाँव के लोगों को देवा कहाँ तक जायज ओर मुनासिंब 
होगा, यह जरा सोचने की ओर गौर करने की बात है । 


माननीय श्री हुकुम सिंह--केसे आप को मालूम कि किसी और को 
दे देगी ९ 
श्री ऐजाज रसूल--में गवर्समेंट को यह पावर नहीं देना चाहता बल्कि 

वहाँ के गांव वालों को जिनकी कुछ हस्ती नहीं है ओर जो वहाँ का लेंडलेस लेबरर 
भूमि-रहित मजदूर ) है उसको वद्द जमीन मिलनी चाहिये । हमारे मोर्य साहब 
को इसकी ताईंदू करना चाहिए, क्‍योंकि वह तो शोषित संघ के लीडर हैं । यह 
मुनासित्र नहीं है कि दूसरे गांव वालों के असरात से जो हजारों एकड़ जमीन 
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डेवलप की जा रही है वह दूसरे गांव वालों को मुन्तकिल हो जाय | इसले उस गांव 
के रहने वालों का सुकसान होगा । अगर डेवलपमेंट न हुआ हो तो गबनभमेंट को 
अखितियार है कि प्राविजों के मुताबिक उसे दूसरे गांव में ट्रान्सफर कर दे | लेकिन 
डेवलपमेंट के वाद ट्रांन्सफर करना कहाँ तक जायज ओर मुनासित्र ह। सकता है । 
बजाय इसके कि यह जमीन भूमिधरों को दी जाय । ज्यादा अच्छा यही है. कि वह 
लैंडलेस लेबरसे को दी जाय, जिसके मोर्य जी बहुत हामी हैं ओर इसमें कोई 
कनफ्यूज़न (श्रम) बगेरह की बात भी नहीं है । आपको तो चूँकि तरमीम का विरोध 
करना था इसलिए आपने ऐसी बात कह दी । में फिर इसके मंजूर करने के लिए 


जोर देता हूँ । 


माननीय भी हुकुम सिंह-- जो एतराज मैंने शुरू में पेश किया था मैं उसके 
अलावा एक ओर बात अज करना चाहता हूँ और वह यह है कि यह संशोधन 
घारा ११६ को जिसको सदन अभी मंजूर कर चुका है कन्ट्बीन (विरोध) करता है 
ओर ऐसी सूरत में यह तरमीम किसी सूरत से भी सान्‍्य नहीं है । 


उपाध्यक्ष--अश्न यद्द है कि घारा ११८ के दूसरे प्रतिबन्ध के पश्चात 
निम्नलिखित तीसरा प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय । 


“ओर यह भी प्रतिबन्ध है कि जो भूमि इस तरह' हस्तगत को गई है और 
उसका विकास किया गया है वह गांव समाज के मण्डल में रहेगी ओर उसके 
० 0] कह! हि धिक्षे में & है ही 
( गांव समाज के ) अधिक्षेत्र से दूसरे अधिक्षेत्र में हस्तांतरित नहीं की जायगी |? 


( प्रश्त उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ | ) 


उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि संशोधित घारा ११८ इस विधेयक का अंश 
मारी जाय । ्््् 
( प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 


चारा ११९ 


११६--(१) इस विधान के निदेशों को बाधित 
न करते हुए निर्दिष्ट दिनांक से गांव-सभा को गांव- 
समाज के लिए ओर उसकी ओर से ऐसी सब भूमि, 
गांव की सीमाओं के भीतर के जंगलों, ( खातों, 
बागों या आबादी के पेड़ों को छोड़ ) अन्य पेड़ों, 
सार्वजनिक कुओं, मीनाशयों, तालाबों, पोखरों, 
जल-प्रणाल्ियों, रास्तों, आबादी के स्थलों, हाटों 
तथा बाजारों ओर मेलों के, जो धारा ११८ के अधीन 
गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में आ गये हों, सामान्य 


गांव-समा द्वारा भूमि 
आदि का अधीक्षणा, 

उप दा <; 
प्रबन्ध अर नियंत्रण 
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अधीक्षण ( 8०7९७). 5076४०7६९४०९४८७ ) 
प्रबन्ध ओर नियंत्रण का भार सॉप दिया जायगा। 

(२) पूर्वोक्तत निदेशों की व्याप्ति को बाधित ने 
करते हुए, गांव-सभा के कार्यों ओर कत्तेंव्यों के 

तगंत निम्नलिखित होंगे:--- 

(क) कृषि का विकास ओर उन्नति, 

..... (ख) जंगलों ओर पेड़ों [#] की रक्षा, रख- 
.. रखाव आर विकास, 

(ग) आबादी के स्थलों और गांव के. गमना- 
गमने मार्गों (एॉ।)9886९ ०07077070%0075 ) का 
रख-रखाधथ आर विकास, ..... २ हि 
..._ (घ) हादों, बाजारों ओर मेलों का प्रबन्ध, 

(छ-) सहकारी खेती का विकास, 

(व) पशुपात्नन का विकास, 

(छ) खातों की चकबन्दी (७0750॥097077-र 9 
700789), | 

(जज गृह-उद्योगों ( ०070886 77वप्र5६07७७ ) 
का विकास ' 

(मं) सीनाशंयों, कुओं ओर तालाबों का रख- 
रैखाँव तथा विकास, 33 8 

(अ) [%#] 

| (ट) अन्य ऐसे विषय, जो नियत किए जाय॑.। 

श्नीं चीरेन्द्र शाह-में प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १९६ की उपधारा (१) की 
पंक्ति २ के शब्द “गांव-सश्ना?? के स्थान पर शब्द “गांव समाजः? रख दिये जांय 
ओर पंक्ति ३ के शब्द “गांव समाक्ष?”? के स्थान पर शब्द “गांव सभा”? रख 
दिये जांय | के ४ आए 

श्रीमान्‌ जी, यह जो धारा ११६ ( १ ) है इससें लिखा हुआ है --. 

“इस विधान के-निदेशों को बाधित न करते हुए निर्दिष्ट दिनांक से गांव समा 
की गांव समाज के लिए. और उसकी ओर से ऐसी सब -भूमि, भांव' की सीमाओं 
के भीतर: के जंगलों, .( खातों, बागों'' या. आबादी के पेड़ों को छोड़ ) अंन्य' पेंडों 
सावेजनिक कुओं, मीनाशयों, तांलाँबों, पोंखरों, जल' प्रणालियों, रोस्तों, आबादी 
के स्थलों, हाटों तथा बाज्यारों ओर मेज्ञों के, जो घारा ११८ के अधीन गाव समाज 
के स्वस्वाधिकार में आ गये हों, सॉमान्य अधीक्षण ( 56€४0€7०] 5फ्ुल/ंग्रटार 
१०7०6 ), प्रबन्ध ओर नियंत्रर्ण को सोरसोप दिया जायगांग'' व हितीफ: -7« 


. # संयुक्त विशिष्ट समिति ने निकाल दी | 


बह 
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मेरा मतलब सिर्फ़ यह है कि यहां गांव सभा रखने से यह भ्रम होगा कि सब 
चौज्जें गांव सभा में वेस्ट (निहित) करेंगी। आप यह सब चीजें गांव समाज में दे 
रहे हैं ओर उनका नियंत्रण उसी के जरिये से होगा | इसलिये यह संशोधन रखा 
है कि धांव संभा! हटा कर “गांव समाज? रख दिया जाय तो यह साफ हो जायगा | 


माननीय श्री हेकेम सिंह “माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो मेरे 
मित्र ने इस अध्याय की सारी धाराओं को पढ़ा नहीं या महज संशोधन पेश करने 
की गरज से संशोधन पेश किये जाते हैं। मेंने सोचा था कि हमारे राजा साहब 
तरमीम के सम्बन्ध में कुछ रोशनी डालेंगे ओर कुछ बतायेंगे कि क्‍यों गांव समाज 
की जगह पर गांव सभा कराना चाहते हैं ओर गांव सभा की जगह पर गांव समाज 
कराना चाहते है| में इन्तज्ञाश में बंठा ही रहा आर उन्होंने गालित्र्नं पूरा जुमला 
भी नहीं कहा या अगर कहा तो ऐसे कन्फ्यूजड अ्रमपूर्णो तरीके से कहा जिसके कोई 
माने न थे ओर न कोई माने में समझा और मेरे दोस्त अपनी जगह 
बेठ गये | एक बात मेरे कान तक पहुँची: कि अगर गाँव सभा यहाँ रखा 
जायगा तो कन्फ्यूजन (श्रम) इस बात का होगा या ऐसा लोग विचार करेंगे कि ये 
सच चीजें गांव सभा में वेस्ट (निहित) हुई । लेकिन अगर हमारे दोस्त ने धारा ११८ 
को पढ़ने की तकलीफ़ गवार की होती तो उसमें बिलकुल साफ़ है। में श्री मान्‌ की 
इजाजत से घारा १९८ का तजु मा पढ़ना चाहता हूँ-- 
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श्द्द्प 


[_ माननीय श्री हुकुम सिंह |] 


विधान सभा... [ ५ जून, १६४५० 
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[११८--घारा ६ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकशित 
हो जाने पर किसी समय प्रान्तीय सरकार गजट में 


विज्ञप्ति द्वारा प्रर्धापित कर सकेगा कि निर्दिष्ट 


किये जाने वाले दिनांक से (जो अध्याय में आगे 


चलकर निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा)-- 


(१) समय विशेष पर किसी खाते या बाग के * 
अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी भूमि, चाहे बह 


कृषि योग्य हो या नहीं, 


(२) गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब 
जंगलू, 
(३) खाते, बाग या आबादी के पेड़ों को छोड़ 


अन्य सभी पेड़, 


(७) साबेजनिक कुए', 

(५) मीनाशय, 

(६) हाट, बाजार ओर मैले, 

(७) तालाब, पोखर, निजी नाव-घाट, जल- 
प्रणालियां रास्ते और आजादी के स्थल जो मंडल में 


. स्थित हों और इस विधान के अधीन महामहिम के 


स्वत्वाधिकार में आ गये हों, उस मंडल के लिये 
स्थापित गांव-समाज ऊे. स्वत्वाधिकार सें आ जायंगे;] 


बहुत साफ़ है। लिहाजा ऐसे श्रम की कोई गुजायश नहीं जिसका इजहार हमारे 
राजा साहब ने किया | में समझता हूं इस तरमीम को पेश कंरंके दस पाँच मिनट 
इस सदन का अमुल्य समय लिया गया हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 
मुझे उम्मीद है, नवाब जमशेद अली हमारे मित्र, आ गये हैं, बह उनको सलाह देंगे 
कि इस तरमीम को वापस ले लें | 


श्री वीरेन्द्र शाह---श्रीमानजी, मंत्री के उत्तर के बाद मैं. यह समभता हूं. 
कि यह चीज़ साफ्र हो गई है जिसका हमको भ्रम था । उन्होंने पढ़ कर सुना दिया 
कि घारा १९८ में यह साफ़ है कि गांव समाज में ही बेस्ट (निहित) करेगी। यहां जो 
भ्रमित रूप में रखा था उससे हमको भ्रम था। में अपने संशोधन को वापस लेता हूं । 


( सदन की अनुमति से संशोध्रन वापस लिया गया। ) 


श्री इल्द्रदेव त्रिपाठी-5-इपाध्यज्ञ महोदय, ५७७ नम्बर पर जो मेरा संशोधन 
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है उसे में आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं। धारा ११६ की उपधारा (२) (क) 
के शब्द “जजन्नति” के बाद शब्द “ओर खास तोर से खाद (कम्पोस्ट) का नियमा- 
नुसार प्बन्ध? बढ़ा दिये जाय॑। 
सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट की धारा ११६ के अन्तर्गत गाँव सभा को खेती की 
उन्नति के सम्बन्ध में अधिकार दिये गये हैं । इसमें में यह ओर जोड़ देना चाहता 
हूँ चकि खेती की उन्नति महज कहने से ही नहीं हो सकती है। खेती की उन्नति 
सभी चाहते हैं ओर गले की पेदाबार बढ़ाना भी सभी चाहते हैं | जो खेती करते 
हैं केवल वे ही नहीं, बल्कि जो खेती नहीं करते हैं उनकी भी यही कामना है कि 
-पेदाबार बढ़े, इसलिये कि सब को ही खाने की जरूरत होती है। लेकिन हमें इस 
पर जोर देना है कि वह पेदावार बढ़े केसे | इसलिये मेंने यह संशोधन रखा 
कि जहां गांव समाज को हम यह अधिकार दे रहे हैं कि वह खेती की उन्नति करे 
बहां इस चीज पर भी जोर डाला जाय कि खाद का अबन्ध हं ओर कम्पोस्ट के 
द्वारा हों । अगर इस चीज को रखना हम पसन्द नहीं करते या निरथंक समभते 
हैं तो खेती की उन्नति नहीं हो सकती | मेंने सोच समझ कर ही यह चीज रखी है । 
मैंने यह नहीं समझा कि इसमें कोई दिक्कत है ओर यदि कोई होगी ओर मुफे 
मालूम होगी तो में अपना संशोधन वापस ले लू गा । मेरा संशोधन मंजूर कर लेने 
से सेलेक्ट कमेटी की धारा अधिक अच्छी ओर मजबूत होजाती है। मुझे आशा 
है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे । 
माननीय श्री हुकुम सिंह---भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे मित्र 
जिपाठीजी की इच्छाओं का तालल्‍्लुक है, में उनकी सराहना करता हूं। वह चाहते हैं 
कि खेती की उन्नति के लिये जहां और अधिकार गांव सभा को दिये गये हैं वहां 
कम्पोस्ट बनाने का खासतोर से दिया जाय । बहुत अच्छा है, ज़रूर होना चाहिये । 
लेकिन में समझता हूं कि इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है । उसमें ऋषि का 
“विकास” ओर “उन्नति” दो शब्द हैं । खेती करने के लिये खाद्य की भी जरूरत हुआ 
करती है, आबपाशी की भी ज़रूरत हुआ करती है, खेतों की मेंढ़ बनाकर उनको 
सही हालत में रखने की ओर ओर बातों की ज़रूरत हुआ करती है। इसके साथ 
साथ ओर बहुत से काम हैं जो जरूरी हैं। ये सब डिंवेल्परमेंट' ओर “इस्प्रवमेंट” के 
व्यापक शब्दों में आजाते हैं। अगर कम्पोस्ट के वास्ते खास तोर से कर दिया 
जायगा तो उसका यह मतलब भी निकाला जा सकता है, ओर हमारे राजा साहेब 
'जगम्मनपुर तो जंरूर ऐसा करेंगे, कि चू कि कम्पोस्ट के लिये रखा गया इस वास्ते 
इसके अलावा ओर कोई काम गांव- सभा नहीं कर सकती । “विकास” ” ओर उन्नति 
के दो व्यापक शब्दों में सभी बातें आजाती हैं झोर इस संशोधन की जरूरत नहीं रह 
जाती है। में अपने मित्र से प्रार्थना करू गा कि वह इसे वापिस ले लें । 


श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, माल-मंत्री जी- ने जो कुछ 


शक. विधान सभा । [५ जून, १६४० 


[ श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी ] 
फरमाया है उसके मुताक्लिक में यह कहंना चाहता हूँ कि कुआँ खेतों की मेंड और 
सिंचाई वरीरह पर बहुत पहले से सूबे की जनता .का ध्यान जा खुका है ओर उसका 
प्रबंन्ध सब लोग अच्छी तरह से करते हैं लेकिन यह खाद का जो मामला है ओर 
'कम्पोस्ट का जो मामला है इसका एक आन्दोलन गवनभमेंठ करना चाहती है ओर 
किसानों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट करना चाहती है। खाद का सामला ऐसा है 
जिसमें किसान अभी तक सुस्ती करते हैं आर उसका इंतजाम ठीक ठीक नहीं हो 
रहा है। में चाहता था कि गाँव सभा का ध्यान इस ओर बहुत जोर के साथ 
आकृष्ट किया जाय परन्तु यदि मंत्री जी ऐसा सममते हैं कि “उन्नति” शब्द में 
खाद का समांवेश हो सकता है तो में इस आश्वासन के साथ अपने श्रस्ताव को 
वापस लेता हूँ । 
ह ( सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । ) 

श्री इन्द्रदेव त्रिपाटी--+माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरे दोरत हैं 
बह यह कहते है कि जारा बढ़िया बोलिये, तो यह जो मेरा दूसरा संशोधन है वह 
भी में पढ़ना चाहता हूँ । घारा ११६ की डपधारा (२) (क) की पंक्ति १ में शब्द 
“क्रषि?? के बाद शब्द “का” - के स्थान पर शब्द “की” रख दिया जाय और 
शब्द “विकास” के पहिले शब्द “रक्षा?? जोड़ दिया जाय । 

.. मैं समभता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति माल मंत्री जी को नहीं होगी। कृषि 
की उन्नति सभी चाहते हैं कि हो | चाहे कोई कृषिं करता हो चाहे न करता हो 
लेकिन सभी लोग यह कोशिश करते हैं ओर यह चाहते हैं कि क्रषि की उन्नति हो 
लेकिन मेरे खयाल में कृषि की उन्नति में एक यह चीज बहुत बाधक है कि लगी 
लगाई फसल कटवा दी . जाती है । मवेशियों की कोई व्यवस्था न होने के कारश 
ओर सरकार की तरफ से कोई सख्ती न रहने के कारण लगी लगाई फसल 
मवेशियों द्वारा कटवाली जाती है। गाँव समाज को आप थह्द अधिकार दे रहे हैं 
कि खेती की उन्नति हो ओर यह बिलकुल ठीक भरी है कि खेती को उन्नति हुये बिना 
हमारा देश ऊपर नहीं उठ सकता है। आज सब से बड़ा सवाल जो हमारे सामने 
है बह खाने पीने का सवाल है ओर वह खेतो द्वारा ही हल हो सकता है। तो 
जब आप कृषि पर इतना जोर देते हैं तो विधान में गाँव को यह अधिकार होना 
चाहिये कि खेती की रक्षा के लिए मुनासिब इंतजाम हो | गाँव समाज की तरफ से 
ऐसे ऐसे नियम बनाये जाँय जिनसे खेती की रक्षा हो। इसलिए में सममतता हूँ कि 
मेरा. संशोधन मंजूर कर लिया जायगा। अगर यह मंजूर कर लिया गया तो 
इससे सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें . न कोई तबूदोली ही होगी और न 
उसमें कोई खराबी. ही आयेगी, इसलिए मुझे. आशा है कि मंत्री जी इसे मंजूर 
कर लेंगे | न । ओम 

. माननीय श्री हकुम सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के 
सम्बन्ध में भी मुझे वहां बात कहनी है | डेबलपमेंद और इस्प्र्‌ बमेंट में रक्षा भी आ 
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जाती है और गाँव समाज के लोग इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि जमीन में फसल 
बोयें और उसे तरक्की दें ओर फिर जानवरों से उसे चर दें | उसकी रक्षा करना 
इसके अन्तर्गत है। इस तरमीम की कोई आवश्यकता नहीं । 


श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ। 
( सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--मुझे जो संशोधन पेश करना है वह इस प्रकार है। 
धारा ११६ की उपधारा (२) (च) में शब्द “विकास” के बाद शब्द ओर “पशुचर 
भूमि” बढ़ा दिये जायें । गाँव सभा को इस धारा के मुताबिक पशुओं क्री रक्षा, 
पालन ओर उन्नति का अधिकार दिया गया है। उसमें में इतना ओर रखना चाहता 
हूँ। मैं समझता हूं कि पशुओं की उन्नति तभी सम्भव है जब पशुचर्‌ भूमि का 
इन्तजास गांव समाज करले । यदि ऐसा नहीं होता तो पशुओं की उन्नति असम्भव 
है पशुओं की आजकल की हालत को देखते हुए । इसलिये मेरा खयाल है कि 
माल मंत्री जी इस अस्ताव को जरूर ही मंजूर कर लेंगे, क्योंकि पशुचर भूमि के 
बिना पशुओं की उन्नति हो नहीं सकती । | 


माननीय श्री हुकुम सिंहद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा ११८ के 
सबसेक्शन “ए” को मैं आपकी आज्ञा से हंवाला देना चाहता हूं-- 

“2॥] [870 जछ6067० टप्रपएशॉ०]९ 07 0:987एां52 €४८९७०६ 870 ६07 
६76 पा76 0878 ९०07एश3560 | 879ए 0 ए08 ०7 8४०५७)?! 


[समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी 
भूमि चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं । | क्‍ 

यह सब जमीन गाँव समाज में बेस्ट (निहित ) करेगी। धारा ११६, 
सब्रक्‍्लाज एफ के मुताबिक डेवलपर्मेंट आफ अनीमल हस्वेंडरी के कांम 
भी गाँव समाज़ः के सुंपुदें हैं ओर वह काम तभी मुकम्मिल हो सकता 
है जब पशुओं को चराने के चारे का ठीक प्रबन्ध गाँव समाज करे । उसके 
पास परती जमीन ओर जंगल होंगे । तो इस डेवलपमेंट आफ अनीमल हस्वेंडरी 
शब्द म॑ सब आ जाता है। यह भी बड़ा व्यापक है। उसके लिये जितने काम 
जरूरी हैं. वह सभी गाँव समाज को करने पड़ेंगे । यह नहीं होगा कि गाँव समाज 
नई नस्‍्लें लावें, नये जानवर पैदा करने की कोशिश करें मगर उनके खाने पीने 
का प्रबन्ध न करे। ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लिहाजा जब उसके 
पास साधन हैं, परत जमीन ओर जंगलात हैं ओर डेवलपमेंट करना भी उनका 
फर्ज है तो उन साधनों से वह काम लेंगे ओर मुमे मूर्णो विश्वास है कि गाँव 
समाज के लोग इन बातों में पूरी वाक्फियत रखते हैं ओर मुझसे ज्यादा सममकदारी 
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से पशुपालन कर सकते हैं | वह इसका अवश्य प्ंबन्ध करेंगे । इस संशोधन के 
लाने की आवश्यकता नहीं है | . 


श्री इन्द्रदेव त्रिपाटी--माल मंत्री जी ने फरमाया कि गाँव सभा वाले 
हम लोगों से ज्यादा इस बात को करना चाहेंगे ओर उनसे यह बात छिपी नहीं 
रहेगी कि वह अधिकार व्यापक अधिकार है ओर गांव समाज के हाथ में जंगल 
आर परती भूमि भी रहेगी। में माल मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 
बहुत से गांव ओर गांव सभाएं ऐसी हैं जहाँ जंगल ओर परती एक भी चीज़ नहीं 
है। तो वहां भी पशुचर भूमि बनानो पड़ेगी | वहां भी पशुओं के निकलने के लिये 
रास्ता बनाना पड़ेगा | तभी पशुओं की उन्नति हो सकती है । तो वहां तो खेतों को 
अक्वायर करके गोचर भूमि बनानी पड़ेगी इस लिये मैंने एक खास बात की ओर 
सरकार का ध्यान आक्ृष्ट किया था। लेकिन वह समभते हैं कि गांव समाज ही 
इस का इंतजाम कर लेगा तो में अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । 


(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।) 


श्री ऐजाज्‌ रसूल---जनाब वाला, मैं अस्ताव करता हूं कि धारा ११६ की 
उपधारा (२) (ट) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराए रख दी जाये--- 
“(जयझ) मवेशी ओर पोदों की बीमारी को नष्ट 
करना ; मा 
(ट) उद्यान विद्या (ल०7४८०१६प४) का विकास 
ओर उन्नति ; पा 
(5) अदर्शन फार्मों ([0९00786798/007 #&7708) 
की स्थापना ; 
(ड) सहकारी बीज भण्डारों (८०-०कशक्ाांए८ 
5680 5६0765) की स्थापना ; 
(ढ) कृषि सम्बन्धी ओंज़ारों (387/टपाएछा 
7706767/5) के सहकारी भ्ण्डारों (00- 
०7०४४४८ 5६0765) की स्थापना ; 
(रण) ट्रे क्‍्ट्स ((780075) मोल या किराये पर 
लेना (?प्टा856 67 मरांफ8 ० ६78०८०79) ; 
(त) ऐसे जंगली जानवरों की नष्ट करंना जो _ 
फ्रस्ल या मवेशियों को हानि पहुँचाते हैं ; 
(थ) मुर्गी व. मधुमक्खी . पालन (?0प्रापए 
- संबाफ्ंणषह ४7०0 ॥3९८-:४९८ए०००६) को प्रोत्साहन 
(९7700 प98९777€7४), | द 
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(द) भूमि को कटने से रॉकना ([?78ए8॥007 
0 €70809 ), 


(थे) सहकारी ऋण समितियों ((0०-०एशा०ा५6 
(7८०६ 50लं०१९७) को ग्रीत्साहन ; 


(न) उपज के बाज़ार में ले जाने आर कुटीर 
उद्योग (0000988 7675079) द्वारा तेयार की हुई 
चीज़ों को बेचने के लिए सहकारी समितियों की 
स्थापना व ग्रोत्साहइन आर 
(पं) अन्य ऐसे नियम जो नियत किये जाय॑। 
हुजूरबाला, अगर आप दुक़ा १४ & देखें ततो उस सें गवर्नभेंट ने बहुत सो चीजें 
गांव सभा के सुपुदे कर दी हैं, मसलन डेवलपसेंट आफ ऐशग्रीकल्चर, मेंटिनेंस आफ 
फारेस्ट्स ऐंड ट्रीज, वगरा वगेरा | यह सब चीजें रखी गयी हैं। में चाहता हूं. कि 
उन के साथ यह चीजें भी बढ़ा दी जाय॑ क्योंकि शायद. किसी वजह से भूल हो 
गयी हो तो दुरुस्त हो जाय क्योंकि यह बहुत बड़ा, बिल है । मसलन पोंदों को 
जानवरों से बचाना, या हार्टीकल्चर के; तरक्की देना, कोआपरेटिव सीड स्टोस, 
ट्रेक्टर्स बगेरह, ये सब चीजें उनके सुपुदे कर दी जायं | अक्सर यह हो सकता है 
कि गांव सभा ओर गांव समाज में कराड़ा हो आर कुछ कहें कि कानून में तो यह 
लिखा नहीं है कि, क्योंकि गांव समाज में ज्यादातर लोग इल्ज्िटरेट (अशिक्षित। 
होंगे। जो लोग मुखालिफत रखते होंगे वे लोग कहने लगे कि यह केसे हो सकता 
है, कानून में दर्जे नहीं है। इसलिये सब चीजों को साफ करने के लिये मैंने यह 
तरमीम रखी है। इस में कोई ऐसी बात नहीं है जो मिनिस्टर साहब को मामुनासिब 
मालूम हो में उन्हें बाइड पावर्से ओर दे रहा हूं। लिहाजा उम्मीद है कि इस तरमीम 
को मिनिस्टर साहब जरूर मंजूर फरमाएंगे |. ४३ 


माननीय श्री हुकुम सिंह--- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहांतक धारा 
१६ का ताल्‍लुक है ओर गांव समाज के फरायज ओर काम के बारे में जो फरायज 
दिये गये हैं. वे ऐसे नहीं हैं जो एग्जास्टिव ( व्यापक ) हों, महज इलसटू टिव 
(उदाहरणात्मक) हैं ओर ऐसे कामों का जिक्र किया गया है जिन के बारे में यह 
सम्भव हो। गांव समाज के रिसोर्सेज (आधार) ऐसे हों कि उन्त को पूरे तोर से 
अंजाम दे सकें। . क्‍ 

यह जो तरमीम पेश की गई है, उसमें इस बात का प्रयत्त तो किया गया 
लेकिन वह भी नाकामयाब रहा कि पूरी फेहरिस्त दे दी जाय, लेकिन आखिर में 
उन्हें मजबूर हो कर “ प ” में यह जोड़ना पड़ा “अन्य ऐसे. नियम जो नियत 
किये जाय ”। हमारे माननीय मित्रों ने सामूहिक तरीके से भी सोचा और चार 
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| माननीय श्री हुकुम सिंह | 

आदमी मिल कर भी फेहरिस्त को सुकस्मिल नहीं कर सके । आप चाहते हैं कि गांव 
समाज ट् क्टर खरीदें ओर किराये पर चलावे | आया गांव सभाज के पास इतने 
रिसोर्सेज (आधार) होंगे भी या नहीं इसका ख्याल नहीं किश्ा। आज तो सरखरी 
तौरसे देखने से उनके पास इतने रिसोर्सेज (आधार) नहीं हैं। कहते हे कि ऐगीकल्चरल 
इम्प्लीमेंट्स का स्टीसे गांव समाज रखें। लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कहां 
आगे चल कर जब हो जायेंगे तो प्रार्विशियल गवरनमेंट के पास अखितियारात हैं कि 
इनके अधिकारों को बढ़ातो जाय। इस वक्‍त एक लम्बी फेहरिस्त दे देना जिसको पूरा 
करना उनके लिये नामुमकिन हो | में तो इसे ठीक नहीं सभम्कता। डेब्लेपमेंट का 
सारा बोक उस पर रखना आप इस तरमीस के जरिये से चाहते हैं। गांव सभाज इस 
काबिल नहीं है । उसकी गांठ इतनी मजबूत नहीं है। आप पग्रार्विशियल शवर्नभेंट 
को इस जिम्मेंदारी से सुबुकदोष करना चाहते हैं, लेकिन गवनेभट इस से हटना नहीं 
चाहती | यह सरकार जिम्मेदारी को पूरी तोर से निभाना चाहती है और इसे 
निभायेगी । लिहाजा यह कहना कि यह सब बातें गाँन समाज में रख दी ऑँय बह 
बेचारी कहाँ से करेंगी । यह बिलकुल्न गलत सी बात है ओर आखिर आप लोग क्या 
करेंगे। हमारे ओर आपके लिये भी तो कुछ काम होना चाहिये | थदाँतक कि 
मुर्गी पाज्षने के काम को भी आपने गाँव समाज को ही दे दिया है । यह काम आप 
ही करते रहिये आखिर जमींदारी खत्म होने के बाद कुछ तो आपके ओर इसमारे 
लिये भी चाहिये सारे काम गाँव समाज पर रख देना ओर गवनेमेंट भी एकतरफ 
हो जाय॑ ओर आप भी एक तरफ हो जायेँ ओर उनको अकेले छोड़कर अलहदा दो 
जाय यद्द ठीक नहीं है। जो मौजूदा है उसके सब क्लाज भें यह बात रखी गई 
है, “सच अदर मेटर्स ऐज से बि प्रेस्क्राछब्डः? (ऐसे ओर भी मामले जो सिर्धारित हों) 
यह बात उसमें रखी गई है। आगे चल कर जब आप देखें कि हमारी फल्नां गांव 
समाज इतनी एफीशिएंट (दक्ष) हो गई है जो काम उसे सुपुद्दे है उसे ठीक तरीके से 
निभा रदी है और ओर भी जिम्मेदारी के कामों को ले सकती है तो आप खुशी से 
दीजिये ओर खुशी से हम उनको देंगे लेकिन आज ही ऐसा करना ओर फेह्दरिस्त 
बनाना जो नामुकम्मिल रहे, ठीक नहीं है ओर आपने ख़ुद ही “प”» ने रखा है 
कि ऐसे नियम जो नियत किये जाय॑। मुझे खुशी है कि आप जिस बात की 
मुखालिफत किया करते थे कि सरकार के हाथ में अधिकार नहीं देने चाहिये कि वह 
एक्जीक्यूटिव आडेसे से पावसे को बरते, लेकिन मुक्के खुशी है कि भगवान ने आप 
को सुबुद्धि दी कि जिंससे आपने प्राविशियल गबर्नमेंट को पावस दिये हैं कि जब जैसी 
जरूरत समझे अन्य नियम जो चाहे त्तियत कर दे । अब उसके बाद भी इस वक्‍त 
इतनी लम्बी फेहरिस्त कार्मों की वनाना ओर बाद में यह लिख देना कि प्राविंशियल 
गवनमेंट जसे चाहे बसे नियम बनावे मेरी सममक में निहायत सामुनासिब है। 


लिंहाजा में इस तरमीम की आुखालिफत करता हूं । ही 
- 2 ञे ५ हि | ् कप ५ त्ै 5 27 
श्री साजिद हुसन--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, में समझता हैँ कि 
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व्यवस्था बिल हा 
यह्‌ एक ऐसा संशोधन है जिंसको मंजूर करने में सरकार को कोई ० माली सुकसान 
नहीं पहुँचता और न किसी आर किस्म के लुकसान का अन्देशा ही है। इत चन्द 
लफ्जों के बढा देने से जिससे कि गाँव वालों को, गवि समाज को, कुछ आर 
अरखितियारात मिल जाय, कोई नुकसान सरकार का नहीं था, मगर सरकार का तो 
कोई अखितियार किसी किस्म का गाँव वालों को देने का दरअसल में जी नहीं 
चाहता है। ये ऐसे अखितियार नहीं हैं जिससे कि सरकार के अख्तियार कम होते 
हों या कुछ सरकार के अख्तियारात गाँव वालों को दिये जाते हों, बल्कि कुछ ऐसे 
अखितयारात हैं जो नये हैं जेसे टू कटर बगरा के मुताल्लिक पोदों और फसलों के 
वचाब के सुताल्लिक, लेकिन ये भी उनको मंजूर नहीं है। वह गाँव समाज को 
निहायत जलील चीज सममते हैं ओर उत्तकीयद्र जह॒नियत बिल्कुल साफ जाहिर है । 
आइन्दा उनकी वरक्ष्की हो, उनकी काबलियत बढ़े, इससे सरकार को कोई मतलब 
नहीं । नीयत उनकी कुछ है, इजहार उनका कुछ होता है, ऐसी सूरतमें में समझता 
हूं कि सरकार का सतल्लव॒ क्या है। छछ ऐसे मामूली अख्तियारात, जो कि गाँव 
के सुधार के म्ुताल्लिक दो, फसल के तब्र्चाव के मुताल्लिक हों, को देने मे जब दरेग 
है तो में क्या समम्कू' सिवाय इसके कि जिंद है कि जो हमने लिख दिया है उलसे 
आरें नहीं यढ़ेंगे । शायद्‌ इसर्म उतको अपनी बदनामी सहसूस होती हो कि यह 
ऐसी जात बिरोधी दल की तरफ से आई | वह यह दिखाना घाह॒तो है कि विराधो 
दल ने कोई बात नहीं कही ओर इसीलिये जो भी कोई बात कड्ढी जाती है उसे 
यहाँ पर ही दवा देना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आअ।ता कि कोच सा बड़ा लुक- 
सान हो जायेगा, सरकार का कोन सा पेसा खर्चे हो जायेगा, कोच सी चीज उनके 
अखितंयार से बाहर हो जायेगी, जो इसे सरकार नेहीं सानना चाहतों। आपने 
वगेरा बगेरा लिखा था सो हमने भी उसको लिख दिया फिर ऐसी सूरत में मेरी 
समक में नहीं आता कि जब आपने एक फेहरिस्त दी और हमने कुछ और ज्यादा 
दे दी तो कोन सा नुक्सान है। आइन्दा चल कर आपके अखितियार है कि आप 
दुहरा दें । पूरा का पूरा बिल आप अमेंड किया करते हैं तो इसको भी अमेंड कर 
सकते हैं । कम से कम जो चीज रीजनेबिल (उचित ) हो उसको तो मानना ही 
चाहिये। इसमें हमारे जमींदारों को क्या फायदा है, सरकार का क्या नुकसान है 
जो कुछ थोड़ें से अख्तियार गाँव समाज को मित्र जाते हैं ? इसमें सरकार की जेब 
से कुछ नहीं जाता तो फ़िर इसको नामंजूर करने की कया बात है। 


श्री मुदम्मर जमशेद अली खाँ---जवाब बाला, जेसा कि अभी राजा साहब 
ले बहुत ताज्जुबं का इजहार किया कि आखिर क्‍यों गवर्नेसेंट इस किस्म के अमेड- 
मेंट जो अपोजीशन की जानित्र से आते हैं, उनको भी मुखालिफत करती है, उसी 
तरह से सुमे भी ताज्जुब है कि वह न सिर्फ जो अमेंडमेंट्स अपोजीशन की तरफ 
से आते हैं उनकी मुखालिफत करना अपना फर्ज समझती है बल्कि जो तकरीरें 
इस तरफ से होती हैं उनको भी सुनना गवारा नहीं करती । जहाँ इस तरफ से 


१७६ विधान सभा [ ४ जून, १६४५० 


[ श्री मुहम्मद जमशेद अली खां ] 

तकरीर शुरू हुई कि वह आपस में गुफ्तगू करने लग जाते हैं ओर खुदा जाने कोन 
सी राउण्ड टेबिल कान्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। में गवनमेंट से कहना चाहता हूँ कि 
वह गाँव सभा और गाँव समाज के मुताल्लिक साफ तोर से अपनी पोजीशन 
जाहिर कर दे। | 


मैं नहीं चाहता हूँ कि यह जो गाँव सभा या गाँव समाज बन रहे हैं उनके 
मुताल्जिक गलतफहमी हो ओर गाँव वालों में गलतफहमी रहे। गवनेमेंट यह 
चाहती है कि उनका होम रूल हो, उन्हें हुकूमत करने का शऊर हो और उनके 
अन्दर लियाकत ओर काबिलियत पेदा हो जाय कि वह अपना इंतजाम खुद करें 
तो फिर आप अपनी पालिसी का क्‍यों नहीं एलान करते कि हमारा इरादा यह है 
कि हम मखसूस अखितियारात देना चाहते हैं जिससे आयंदा इलेक्शन में हमें मदद 
मिले इसलिये हमने यह अखितयारात दे दिये हैं। यह अमेंडमेंट जो हाउस के 
सामने है इसहा मऋूसद यह है कि जो चोज आपने जानकर या बिना जाने छोड 
दी है उनको शामिल्न कर दिया जाये और बह अखितियारात गाँव सभा ओर गाँव 
समाज को हैं ओर वह उस पर कारबंद हों। 


में दो चार चीजें यहाँ पर नमूने के तोर पर पेश करता हूँ जिनक मुताल्लिक 
अभेंडमेंट के जरिये से यह जाहिर किया गया है कि यह गाँव सभा या गाँव समाज 
के सिपुदे की जायें मसलन इस्टेबलिंशमेंट आफ डिमांसट्रेशन फारमिंग ( प्रयोगा- 
त्मक फारसों की व्यवस्था )। अगर इनको गाँव सभा या गाँव समाज के सुपुर्द 
कर दिया जायगा तो क्या गजब हो जायगा। में समझता हूं कि गाँव समाज से 
बढ कर ओर कोई बाड़ी नहीं हो सकती जिसके सुपुर्द यह हो सकता हो । इसी 
तरीके से एनकरेजमेंट आफ़ पोढ्टरी फार्मिंग एंड बी कीपिंग (मुर्गीपालन तथा 
मधुमक्खों पालन का प्रोत्साहन ) है। इसको अगर गांव समाज के मात- 
हत रखा जायेगा तो बड़ा माकूल इन्तिजाम होगा ओर इसकी तरक्की सही माने 
में हो सकती है। इसी तरीके से डेवलमेंट ऐण्ड इस्प्रवर्मेंट आफ हरार्टीकल्चर (फलों 
का बिकास तथा सुधार) है। याती बागात बगेरा लगाना। इनको कामयाब बनाने 
के लिये गांव समाज के अलावा ओर कोई जरिया नहीं है। यह तमाम चोजें हैं 
इसके लिय महज इस विना पर कि आपोजीशन की तरफ से की गई हैं. अगर आप 
इंकार कर दें तो यह कहां की सियासत है ओर कहां तक आप के लिये बहैसियत 
रेवेन्यू मिनिस्टर यह बात मुनासित है कि ख्बाह कोई चीज कितनी ही अच्छी क्‍यों 
न हो लेकिन बह आपकी तरफ से नहीं आई है इसलिये उसे मंजूर करने के लिये 
तेयार नहीं हैं। ओप क्यों नहीं कह देते कि तमाम अच्छी चीजों का आप ओर 
आपके रेवेन्यू मिनिस्टर हो जरिया हैं और किसी के दिमाग में यह चीजें नहीं आ 
सकती हैं | में चाहता हूँ कि आप इस सिलसिले में साफ तोर पर यह बतला दें कि 
गांब सभा के अख्तियारात क्‍या होंगे। उनको धोखे में न रक्खें। क्या अप महज 
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व्हाइट वाशिंग करना चाहते हैं । आप अपनी पोजीशन साफ कर दें कि गांव सभा 
ओर गांव समाजके मुताल्लिक आपकी पोजीशन क्या है | आप कितने अखितया- 
रात उनको देना चाहते हैं । उनसे कोई मुफीद काम लेना चाहते हैं. या नहीं । इस 
तरमीम को अगर आप मुस्तरद करते हैं तो मेरी बात को आप याद रखिये कि हर 
गांव वाला अब यह समभने के काबिल हो गया है कि क्या तरीका उनके साथ 
गवरनमेंट अखि्तियार कर रही है। जब यह चीज उनके सामने जायेगी कि यह्‌ तमाम 
चीजें गांव समाज के सुपुर्द करने के लिये गवर्नमेंट से कहा गया था परन्तु आन- 
रेबिल मिनिस्टर आफ रोेवेन्यू ने इंकार कर दिया था तो यकोन कीजिये कि आप 
जब बोट लेने जायेंगे तो आपको दुश्वारियां पेश आयेंगी | 


श्री अब्दुल बाक़ी---जनाब वाला मैं इस तरमीम की ताईद करने के लिये 
खडा हुआ हूँ । जब इस दफा का आप मुलाहिजा फरमायेंगे तो आपको मालूम होगा 
कि गवर्नमेंट ने इस बिल में ८ चीजों की तफ़सील दी है | इसके बाद गबर्नमेंट 
के दिमाग में ओर तफसील मोजूद नहीं थी कि आइंदा कंटेमप्लेशन हो। 
इसके बाद आती है त्स्मीम । आनरेबिज् मिनिस्टर साहब यह बतला दें 
कि आइंदा जो तफ़्सीलात दी जाएंगी उनमें यह आइटम्स नहीं होंगे तब 
तो यह तसलीम कर लिया जायगा कि वह इस तरमीम को नामजूर करते हैं 
ओर बह हकबजानिब है। लेकिन इसके मसुताल्लिक आनरेबिल मिनिस्टर 
ने कोई लफ््ज नहीं फरमाया । जो तफसीलात अमेंडमेंट में दी गई हें, 
आईंदा जो प्रेसक्राइब (निर्धारित) किया जायगा, आइंदा जो रूलस में दिखलाएंगे 
उससें वह नहीं आएंगी। इस पर एक लफ्ज भी आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने 
नहीं कहा । जहाँ तक में इस दफा को पढ़ रहा हू , उससे इस नतीजे पर पहु'चता 
हू” कि यह फेहरिस्त जो नवांच साहब ने दी है जो आज नामंजूर हो रही है कत्त 
वह चीज रूलस में आएगी, और यकीनी तोर पर आऔएगी, वर्ना इसके कोई 
मानी नहीं थे “ढ्ेट मे बी प्रेस्‍्क्राइच्ड” (जो निर्धारित हो)। आप बतलाएं कि 
क्या प्रेस्‍क्ताइब करना चाहते हैं, लेटर स्देज में आप ये २ चीजें रखना चाहते हैं 
तब॒तो हम सममें कि दरहकीकत यह खास दो चीजें हें जिनका आइंदा आप 
रूल्स में वजाहत से जिक्र करना चाहते हैं । अगर आप नहीं करते तो एक शख्स 
के दिमाग में यह चीज डत्तर आई है कि हि चीजें हे जिनको दफा १५७ में 
आना चाहिए ओर इंसाफ का तकाजा यह है, खुद इस प्राबिजों का तकाजा है कि 
डन तफ्सीलात को तमामत॒र॒ या कुछ तरमीम के साथ जरूर मंजूर कर लिया 
जाय | इन मुख्तसर अल्फाज के साथ में समझता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर फिर 
अपनी राय पर नजरसानी करेंगे और इस तरमीम को मंजूर करेंगे और उस 
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जहमत से वह बचेंगे कि इस चीज को वह रूल्स में रिपोर्ट करें । 
श्री ऐजाज़ रसल---जनाबं वाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर की तकरीर सुनी 


श्क८ विधान समा [ ४ जून, १६५० 


[ श्री ऐजाज़ रसूल ] 
ओर, उन्होंने फरमाया कि मैंने यह अल्फाज"ऐज मे बी प्रेस्फाइबड्ड (जेसा कि निर्धा- 
रित हो)” रख दिये हैं और मेंने जो लिस्ट बनाई है वह एकक्‍्जास्टिव नहीं है। मेंने 
खुद भी इस बात को कहा आइंदा जो अधिकार गवनेमेंट चाहे दे | लेकिन यदि कोई 
चीज जो गांव समाज में नहीं थी उसे मेंने कलीयर करना चाहा तो उस 
पर मिनिस्टर साहब को नाराजगी क्यों हो गई । इंसान हर चीज को भूल सकता 
हर चीज याद नहीं रख सकता अगर उसकी तरफ मेंने उनका ध्यान दिला 
दिया कि यह भी अख्तियार गांव ससाज को दिए जाय तो इसमे नाराजगी की 
क्या बात हैं। दुनिया में आप यह ढोंग रचाते हैं विलेज रिपब्लिक, विलेज 
पब्लिक | हमने दुनिया में ऐसा एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) किया है जेसा दुनिया में 
किसी ने नहीं किया। एक तरफ आप विलेज रिपब्लिक कहते दूसरी तरफ 
आप उसे कोई अधिकार नहीं देना चाहते । 


मैं यह पूठना चाहता हूं आनरेबिल मिनिस्टर से आया यह सब _ींजें गांव 
सभा कर सकती हैं या नहीं, पोधों की बीमारियों को दूर करने ओर जानवरों को रक्षा 
करने के काम को | अक्सर हम देखते हैं कि जानवर बहुत ज्यादा पेदा हो जाते हैं 
तो कलेक्टर साहब को दरख्वास्त दी जाती. है कि इसका इन्तजाम किया जाए । मैं 
चाहता हूं कि ऐसी मामूली बातों का इंतजाम गांव सभा के सुपुर्दे कर दिया जाए। 
डिमांसट्रेशन फामे यह एक ऐसी चीज है जिसे गवनेसेंट अपने अखितयार में 
रखना चाहती है। ग्राइत्रेट पसंस [ निजी व्यक्ति | को भी आप इन फास्स को 
खोलने का अखितियार दे रहे हैं। अगर गाँव वाले अपना डिमांसट्र शन (प्रयोगात्मक 
फार्म) खोलना चाहें अ।र उनके पास रुपया हैं तो कर सकते हैं । आप ने कहा 
कि हमने यह जो रखा है वह इलस्ट्र टिंच (उदाहरणात्मक) हे, फायनल नहीं है तो 
मेरी इन चीज़ों को भी उस इलस्ट्रटिंच (उदाहरणात्मक) लिस्ट में जोड़ दिया 
जाय ताकि गांव वालों को मालूम हो सके कि यह यह चीजें हमारे अखितियारात में 
बढ़ा दी गई हैं। चिलेज रिपब्लिक को मालूम हो सके कि उनके अखि्तियारात 
क्या हैं | हमारे राजा साहब ओर नवाब साहब ने फरमाया कि आप अपोजीशन 
की कोई चीज़ मंजूर नहीं करना चाहते हैं। यह नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी बात 
हो, जिससे यह साबित हो कि आपकी नजर में कोई बात नहीं आई। अपोजीशन 
की जायज चीज भी मंजूर करना आप नाजायज समभते हैं। अगर यह तजबीज 
जायज न होती तो हमारे शंकर लाल साहब और मोर्य साहब ज़रूर अपोज़ करते । 
वह खुद यह समभतें हैं कि .यह चोज़ जायज़ है। यह चीज़ ठोक है, इसीलिये बे 
खामोश बेठे हैं। सिनिस्टर साहब ने सिर्फ अपोज़् किया है। अले खामोशी नीम 
रज़ा होतो है, इससे मालूम होता है उनको इससे कोई अखितिलाफ नहीं है क्योंकि 
मोये साहब हर अमेंडमेंट को अपोज़ करते हैं, अगर यह जायज अर्मेंडमेंट न होता 
तो उसको ज़रूर अपोज़ करते ) लिहाज़ा इससे में यह समम्ता हूं कि. वे इसकी 


् 
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ताईद में हैं। अगर किसी चीज़ को मिनिस्टर साहब नामुनासित्र समभते हें तो 
हैं उसको डिल्लिट कर सकते हैं। मान लीजिये गांव के कुछ लोगों ने कहा कि 
हम पाल्टी फार्सिंग ओर बी कौपिंग करना चाहते हैं तो गांव पंचायत के अंदर कहां 
जायगा कि यह चीज़ कानून भें कहां है ओर वे इस चीज़ को गवनमेंट को रिफर 
करेंगे ओर जब गवनमेंट इसकी आज्ञा देगी तब जाकर कहीं वह कर पायेंगे। 
इसलिये इस चीज़ से देहात में कगड़ा पेंद्ा होगा । उसको ही बचाने के लिये यह 
तरमीम पेश की गई है । जब आप उनको कलेक्शन वगरा के सब पावसे देने चाहते 
क्या वजह है कि आप यह सममभते हैं कि वे इसके काबिल नहीं हैं। 
लिहाजा यह मैरी समझ में नहीं आता है कि यह क्‍या तरीका आप अख्तियार 
कर रहे हैं। में फिर पूरे जोर से अमभ्ेडसेंट की ताईंद करता हूं ओर उम्मीद करता 
हूँ कि मंत्री जी इसको मंजूर फरमायेंगे । 


माननीय श्री हकुस सिंह--म्राननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरमीस 
के मुताल्लिक हमारे दोस्त नवाब साहब ने जो डेमोक्रेटिक, पार्टी के लीडर हैं 
उन्होंने बड़े जोर से तकरीर की और ऐजाज रसूल साहब ने बड़े जवाब बातों का 
एक एक करके में सब बताना चाहता हूँ । कहा गया है कि मवेशियों और पोदों की 
बीमारियीं का रोकने का इंतज़ाम करने के लिये गांव समाज को अख्तियारात 
दिये जाय॑ । अव्वल तो ऐसा कोई कानून नहीं, जिसमें गांव समाज को ऐसा करने 
से रोका गया हो | ऐसा कहीं नहीं है जहां कहा गया हो कि बेल बीमार हो जाय या 
पेड़ों में कीड़ा लग जाय वहां पर कोई इत्ााज न किया जाय | मवेशियों की बीमारी 
के लिये बेटरनरी डाक्टर को जरूरत है। पेड़ों की बीमारी लिये बड़े बड़े माहिर 
ऐक्सपेरीमैंट्स (प्रयोग) कर रहे हैं. लेकिन अभी तक मलीहाबांद के आम के पेड़ों में 
झो लस्सी लग रही है उसका इलाज अभी तक नहीं पाया गया। ज़रा अक्ल की 
बात कही जाय तो समक्त में मी आये। हार्टीकल्चर का तमाम दिमाग इस काम में 
लगा हुआ है कि फलां चीज़ कहां पेदा होगी। यह चीज़ गांव. समाज केसे कर 
सकता है | हमारे नवाब साहब जिनके पास इतने रिसोसज़ (आधार) से जब वह 
इंतजाम नहीं कर सके तो गाँव समाज यह केसे कर सकता है | बागपत में भी चीज 
ऐसी पंदा नहीं हो सकी । 


श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ---आन प्याइन्ट आफ आडर मुभ्में 
यह अज़े करना है कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेविन्यू ने जो दंलीज़ 
अमी पेश की है उसकी बाबत में यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह कहीं 
नहीं लिखा हुआ हे कि आरविन्शियल गवनमेंट को यह अखझितियार नहीं है 
कि वह ऐसा न करे | ॥ 


उपाध्यक्ष--यह कहां का प्वाइंट आफ आडेर है ९ 


८० ... विधान सभा [ ४५ जून, १६४० 


माननीय श्री हकम सिंह--इसमें यह / ऐसीकल्चरं शब्द कितना व्यापक 
है, अगर आप जरा अन्नल पर ज्योर दें तो यह बात आपकी समझ में आसकती है । 
मैं तो यह कहता हूँ.कि इस घारा के मातहत जो अख्तियार दिये गये हैं वे अख्तियार 
सब इस बिल के अन्दर आ जाते हैं। “770 279 प्रा: छांता 778ए ७९ 
7605070९०/ (किसी भी ढंग से जो निधोरित किया जाय) जो भी नियम बनाये 
जांयगे, वे सब नियम इस सदंन के सामने रखे जांयगे | उनमें आप तरमीम कर सकते 
हैं। इसमें शायद मछली पालने का इन्तजाम नहीं है, उसका इन्तजाम फिर किया 
जायगा । उसकी शिकायत हो सकती हैं। लिहाजा इन सब बातों की तफसील देना 
ग़लत है। में इससे पहले भी अज्ञे कर चुका हूं। लिहाजा इस मोके पर हाउस 
का ज्यादा वक्‍त लेना में मोज' नहीं समझता । इस वास्ते में इस तरमीम की 
मुखालिफत करता हूं । 


उपाध्यक्ष--पशन यह है कि धारा ११6 की उपधघारा(२) (ट) के स्थान पर 
निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायं-- 
“(व्य) मचेशी ओर पोदों की बीमारी को नप्ट करना; ' 
(ट) उ्द्यानविद्या (न्रि०:9८पाप्राः०) का विकास और डन्नति; 
(ठ) प्रदर्शन फ्ार्सों (22077075६7987077 (87775) की स्थापना; 
(ड) सहकारी बीज भण्डारों ((०-०767७४ए९ 5660 5६078) की 
स्थापत्ता; 
. (ढ) कृषि सम्बन्धी आंज़ारों (88770पा ६पा:७ +7]०77675) के सहकारी 
भण्डारों (८०0-०$०ए७४०ए९८ 5६07४७) की स्थापना; 
. (ण) ट्ूक्‍्टसे ((79९०६०79). मोल या किराए पर लेना (फकुप्राात785९७ 67 
म्ंए6 0 ६72८:075); 
(त) ऐसे जंगली जानवरों को नष्ट करना जो फ़स्ल या मवेशियों को 
. हानि पहुँचाते हैं 
| (थ) मुर्गी व मधुमक्खी पालन (ए6प्राएाए एछ काफ्रापा&. बाते 366- 
]:6०[०४7ष्ठ) को प्रोत्साहन (९7700प्रा'88०76770) , 
(द) भूमि को कटने से रोकना ([॥०ए९7धं०7 ०र्व €६70&07) 
(घ) सहकारी ऋण समितियों ((0-०ए0०८ए९  ' #ढठा॑६ 502ट6६6५) 
को ओत्साहन 


(न) उपज के बाजार सें ले जाने ओर कुटीर उद्योग ((-05६988 770तप5079) 
द्वारा तेयार की हुईं चीजों को बेचने के लिए. सहकारी समितियों की 
स्थापना व प्रोत्साहन और... । 


(प) अन्य ऐसे नियम जो नियत किए जाय॑ ।?? 
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अश्त उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित 
होने पर अस्वीकृत हुआ ... 


[ पंक्ष में--१० ] 


अब्दुल बाकी; श्री 
अम्मार अहमद खां, श्री 


अरेस्ट माईकेल फिलिप्स, श्री 


ऐजाज रसूल, श्री 
गुरु नारायण, श्री 


अल्फ्रोड घर्मदास , श्री 
कालीचरण टण्डन, श्री 
क्रपाशंकर, श्री 
खुशीराम, श्री 

जगन्नाथ दास ; श्री 
दाऊदयाल खन्ना, श्री 
छारिका प्रसाद मोय, श्री 
दीप नारायण वर्मा, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
फतेहसिंह राणा, श्री 
बदनसिह, श्री 

बशीर अहमद, श्री 
बादशाह गुप्त; श्री 


नवाजिश अली खाँ, श्री 
ग्रयागनारायण, श्री 

मुहम्भद अमशेंद अली खाँ, श्री 
बीरेन्द्र शाह, श्री 

साजिद हसन, श्री 


| विपक्ष में-- २५ ] 


भगवती श्रसाद शुक्ल, भरी 
भारतसिंह यादवाचार्य, श्री 
रघुनाथ विनायक घुलेकर, श्री 
राजाराम मिश्र, श्री 

राम नंदन सिंह, श्री 

राम शंकर लाल, श्री 

राम शरण, श्री 

बंशीघर मिश्र, श्री 

विश्वनाथ राय, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सिहासन सिंह, श्री 

हुकुम सह, साननीय श्री 


उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ११६ इस विधेयक का अंश मानी जाय | 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |). 


(इसके बाद सदन १९ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन ग्रात.काल ७ बजे 


तक के लिए स्थगित हो गया ।) 


लखनऊ, 


५ जून, सन्‌ १६५० ई० 


केल्ासचन्द्र भटनागर , 
सचिव, विधान सभा, 
उत्तर प्रदेश । 


(पर विधान सभा [४ जून, १6५० 
नेंस्थी का 
( देखिये तारा किल प्रश्व संख्या १५ का उत्तर पीछे प्रृष्ठ ११० पर ) 


१-३४ ओर ५५० देशी कपास की उन्नति प्राप्त किस्मों की बृद्धि, बटबारे, 
खरीद, ओर फरोख्त॑ के लिए एक योजना चलाई गई है ओर उसके ५० मन बीज 
" मर ड़ मनी में हा कक... ५८ ीक. 
मेरठ ओर मथुरा जिले में सन्‌ १६४६ में बाँटे गये थे । 

२--प्रातीय सरकार द्वारा 9, छ06वथ्योंटछ.. 5दा०06 07 
#हएग्रागगगरांट एण75? नामक एक दूसरो योजना मंजूर की गई है। ओर जल्दी ही 


/ 


चालू की जायगी | ु 
३--भारतीय सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित मक़ासिद्‌ को लेकर संम्पूण उत्तर 
छे में ऊ हे हज कं ५] 
अदेश में कपास के क्षेत्रफल की बुद्धि के लिये एक योजना और विशेष कमचारी 
हा न * 
स्वीकृत किये हैं. । 
१ ) कपास की उपज वाले जिलों में खालिस कपास का क्षेत्रफत्न बढ़ाने के 


४०. किम 


( 
लिये कोशिश करना | 

(२ ) मिली हुई कपास की फसल का च्षेत्रफन्त बढ़ाना । खासतोर से उन 
[न ं कप 7-4 ० ५ को 8, ध्े है 
जिलों में जहाँ मूंगफली ओर उठे वगरा पेदा होती है | 

(३) जिन क्षेत्रों में वृद्धिकी आशां की जा सकती है उन में ज्वार ओर 
बाजरां इत्यादि फसलों के स्थात्र पंर कपास बोना । 


डपरोक्त योजनाओं के साथ साथ कृषि विभाग के संचालक ने मूगफली और 
मूंग के साथ कपास वोने के लिये और नमी तथा हर एक मौसम में उगने वाले 
कपास के पेड़ गांव में मंदानों में ओर पहाड़ों में जहां आबादी है लगाने के लिये 
प्रान्‍्त भर में एक गश्ती चिट्ठी ( (77/०८पौ०० ) भेजी है । 


इस से यह जाहिर होता है कि सरकार उत्तर प्रदेश में कपास के मिलने की 
तंगी की अवस्था से छुटकारा पाने के लिये चिन्तित है और यह आशा की जाती है 
कि इन योजनाओं के कायोन्वित होने से कपासकी पेदाबार ओर उस के कारखाने 
प्रान्त भर में शीघ्र ही फिर से स्थापित होंगे । । 


नत्थियाँ १८३ 
नत्थी खाँ 
( देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर ) 
प्रश्न १८ के उत्तर में उपस्थित प्रमाण पत्र 
जय हिन्द 
जमींदारी डन्मूलन कोप 
राष्ट्रीय ध्वज 
प्रसारित पत्र 
सेबचा सं +७ ०७००७ ००७० ४ 9 ७ 
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जरमीदारी उन्मूलन कोप संग्रह सम्बन्धी आपकी सराहनीय सद्दायता ३१-१२-४६ 
रे ५ बन 6 जो ५ 
त्तक को गई है यह प्रमाण-स्वरप आपको संट किया जाता है । 


मेंनपुरी विशेश्बर नाथ 


28८4 28: जिलाधीश, 
प्रश्न १८ के उत्तार में उल्लिखित प्रमाण पत्र... 
जथ हिन्द 
जमींदारी उन्मूलन कोष 
राष्ट्रीय ध्वज 
यह प्रमाण पत्र श्री 5४ को बेए 2: 5 जक 5४ है < | छत ४ 
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को उनकी जमोंदारी उन्मूलन कोष के संग्रह के सम्बन्ध में. ३१-१२-५६ तक की गई 
जी ७.6 4७ ष्देे 
सेवाओं के प्रमाण-स्व॒रूप. प्रदान किया जाता है। 
मंनपुरी विशेश्वर नाथ 
* १६४८, जिलाधीश, 


१्पछ । विधान सभा [ ५ जून, ९६४० 
नत्थी “गा 
[ देखिय तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे प्रष्ठ ११३ पर ] 


नक्शा जिसमें, उन ट्रेक्टर यूनिटों के नाम दिये गये हैं जो खेती की 
जाने वाली ज़मीन की जोताई ओर हेंगाई ( नि०770७778 ) के लिये उत्तर प्रदेश 
के भिन्न भिन्न ( मुख्तल्िफ ) इलाकों या जिलों में रकखे गये है । हे 


जिले का नाम ट्रैक्टर का मेक्र (790: ). वर्तेमान संख्या 
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३. सीतापुर का घर 
५४ हरदोई ५ 
५ फेजाबाद ; ५ 
६ सुल्तानपुर के दे 
' फंरगुसन्स ३ 
के जी फाडंसन | ह 25 
5 आगरा . एसी. एचडी. ७ ४ 
एम. एच. ५४ के. २] 
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१० सहारनपुर फेरशुसन्स रे ३ 
१३ खीरी लखीमपुर एसी. एचडी, ७ द्‌ः 
१४ मुजफ्फरनगर हल आम 
९४ रामपुर . .. . ..  # न 
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नत्थी 'च 
( देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे प्रष्ठ १९६ पर ) 


बाल प्राथमिक बालिका आ्राथमिक जूनियरहाई स्कूल की हायर सेकेण्ड़ी स्कूल 
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की संख्या संख्या बालक बालिका 
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उत्तर प्रदेश विधान समा 
मंगलवार, ६ जून, सन्‌ १९५७० ई० 
विधान सभा की बेठक सभा मेण्डप लखनऊ, में श्रातःकाल ७ बजे आरम्भ हुई । 





अध्यक्ष--माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 
उपस्थित सदस्यों की स्रवी ( १३५ ) 


अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री 
अब्दुल बाफ़ी, श्री 
अब्दुल हमीद, श्री 
अम्मार अहमद खरा, श्री 
अलगूराय शास्त्री, श्री _ 
अल्फ्र ड धर्मेंदास, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इतिज्ञा हुसैन, श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री _ 
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री 
. उदयबवीर सिंद्द, श्री 
 ऐज्ञाज़ रसूल, श्री 
कमलापति तिवारी, श्री 
करीमुरजा खाँ, श्री 
'कालीचरण टण्डन, श्री 
कुजबिहारीलाल शिवानी, श्री 
कुशलान नद गरोला, श्री 
क्रपाशंकर, श्री 
कृष्ण चन्द्र , श्री 
ऊँष्ण चन्द्र गुप्त, श्री 
- खुशवक्तराय, श्री . 
खुशीराम, श्री. 
खबसिद, श्री 
गंगाघर, श्री . 
गंगाग्रसाद, श्री 


गंगा सहाय चोबे, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री 
गिरधारीलाल, माननीय श्री 
गुरुनारायण, श्री 

गोपाल नारायण सक्सेना. श्री 
चतभज शमी, श्री 

चरण सिंह, श्री 

चेतराम, श्री 

छेदालाल गुप्त, श्री 

जगन्नाथ दास, श्री 

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवात्ष, श्री 
जमीलुरहमान क्रिदवाई, 
जयराम वमों, श्री 

जादिद दसन, श्री 

जुगल किशोर, श्री 

त्रिल्ञोकी सिंद, श्री 


त्ेपन सिंह, श्री 


द्यालदास भगत, श्री 
दाऊद्याल खन्ना, श्री 
हारिका प्रसाद मौर्य, श्री 
दीनद्यालु अवस्थी, भ्री 
दीप नारायण वमाौ, श्री 
नफ़ीसुल हसन, श्री 
नवाज़िश अली खाँ, श्री 
नाज़िम अली, श्री 


१६० 


नारायण दास, श्री 

निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री 
निहालुद्दीन, श्री 

पूर्शिमा बनर्जी, श्रीमती 

प्रकाशवती स॒द, श्रीमती 

प्रयोगिनो रयण, श्री 

प्रेम किशन खन्ना, श्री 

फ़सखरुल इस्लाम, श्री 

फ़ज़लुरहमान ख्राँ, श्री 

फ़तेह सिंह राणा, श्री 

बदन सिंह, श्री . 

बलदेंव प्रसाद, श्री ह 
बशीर अहमद अन्सारी श्री 

बशीर अहमद हकीम, श्री 

बादशाह भुप्न, श्री 

बाबू राम वर्मों, श्री 

श्रजमोहनलाल शाक््री, श्री 

भगवती असाद शुक्ल, श्री 
भगवानदीन, श्री ्य 

भगला प्रसाद, श्री 

मदहफजु र हम्मान, .श्षी 

महमूद अली:सखाँ,. श्री 

मिजाजी लाल, श्री 

सुज़फ़्फ़र हुसेन, श्री 9५ 
अदम्मद अदील अब्बासी, श्री _ 
अहम्मद्‌ इस्माइल, श्री... .. 
अहृम्मद्‌ जमशेद्‌ अल्ली खाँ, 

उदम्मद नज़ीर, श्री ८ 

सुदृम्भद शकूर, श्री न 
सुहम्मद्‌ शाहिद फाखरी श्री... 
अददम्मद सुलेमान अधनी. री 
यज्षनारायण उपाध्याज्, श्रो हे 
रउनाथ विनायक धुल्नेकर, श्री . . 
रघवबीर सहाय, श्री... ३०० - 7३2) 
राजाराम मिश्र, श्री 


विधान सभा 


[ ६ जून, २६४५० 


राजाराम शा्री, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधेश्याम शर्मा, श्री 
रासकछुमार शाख्ली, श्री 
रामचन्द्र पालीवाल, श्री 
रामधर मिश्र, श्री के 


: रामनन्दन सिंह, श्री 


राम बली सिश्र, श्री 
राम मूर्ति, श्री 


. रामशंकर त्वाल, श्री 


राम शरण, श्री 
राम स्वरूप गुप्त, श्री 
रुक्‍नुद्दीन स्रॉँ, श्री 


लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लताफत हुसेन, श्री 

लाखन दास जाटव, श्री. 
लाल बहादुर, माननीय श्री 
लाल बिहारी टण्डेन, श्री 
लीज्ञाधर अष्ठाना श्री 
लुत्फ अली खाँ, श्री 

लोटन राम, श्री 

वशीधर मिश्र, श्री 
बिजयानन्द मिश्र श्री 
विनय कुमार मुकर्जी श्री 
विश्वनांथ राय, श्री 
विष्णु शरण दुंब्ल्तिश श्री 
वीरबल सिंह, श्री 

वीरेन्द्र शाह, श्री 

बेंकटेश नारायण तिवारी, श्री 
शकरदनत शमों, श्री 

शिव कुमार पाण्डे श्री 
शिव दयात् उपाध्याय, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
“श्याम लाल वर्ना, श्री : 


उपस्थित सदस्यों को सूची . १6१ 


श्याम सुन्द्र शुक्ल, श्री सैयद जाकिर अली / श्री 
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती सुल्तान आलम खों, श्री 
सम्पूर्ण नन्दू, माननीय डाक्टर सुयये प्रसाद अवस्थी, श्री 
सलीम हृनिद खाँ, श्री हबीबुरंहमान अन्सारी / श्री 
साजिद हुसेन, श्री हरप्रसाद सत्यत्रेमी, श्री 
सालिग्राम जयसवाल, श्री हुकुम सिंह, माननीय श्री 
सिंहासन सिंद्द, श्री होती लाल अग्रवाल, श्री 


सीताराम अष्ठाना, भी 





प्रश्नोत्तर 


मंगलवार, ६ जून, सन्‌ १६४५० ई० 
तारांकित प्रश्न 
मार्च, सन्‌ १९५० ई० में रायबरेली शहर में चोरियाँ ' 

8९--श्री भारत सिंद्द यादवाचार्य (अनुप स्थित)--क्या सरकार बतलायेगी 
कि माच, सन्‌ १६४० ३० में रायबरेली शहर के अन्द्र कितनी चोरियाँ हुईं और 
हर चोरी में कितने-कितने हज़ार रुपये चोर ले गये और कितने चोर प «डे गये ? 
माननीय श्री लाल बहादुर (पुलिस मंत्री)-माचे सन्‌ १६५० में कुल 

सात चोरियाँ हुईं जिनका विवरण साथ नत्थी है। 


क्रम संख्या चोरी गई हुई पू'जी पकड़े गये चोरों 
चोरी को रकम की संख्या 
रु० अआा० 

१ ४४१ पड २ 
२ १२३४ दे कोई नहीं 
३. २५७6 ० कोई नहीं 
५, के ६४०६ हि कोई नहीं- 
रू २२३२ ० ध्‌ 
६ १२ ० १ 
७ कोई नहीं 


ै :.. २२४४ ० 
नोट--सात अप्रैल को रायबरेली जिले का एक विद्यार्थी घर की छत तोक़ता' 
हुआ पकड़ा गया वह नं० २, (५, ओर ७ की चोरियों में शामित्ञ 


श्श्र विधान सभा... [ ६ जून, १६४५० 


है और जो दूसरे लोगों के साथ सम्मिलित थे उनके नाम भी उसने 
बतलाये दे ।न० ९, # ओर ध्ध में चोरी गई सम्पत्ति भी कुछ वापस 
मिली हैं | 
्््ि ज़िला रायबरेलो में सांडों का दिया जाना 

&8२*--भ्री झुरेल्द्र बहादुर सिंह (अलुपत्थित)--(क) क्या यह सह्दो है कि 
ज़िला रायबरेली में सांड देन के लिये पशु पालन विनाग ने कुछ लोगों से दो 


वर्ष पूर्व रुपये'जमा कराये थे ! 
(ख) क्या यह सहद्दी है कि एक भी सांड अब तक नहीं दिया गया ? यदि 


हाँ, तो क्‍यों ! 

माननीय री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)--(क) जी हाँ । 

(ख) जी नद्टीं। सन्‌ १६४४ से पहले जितने मांग पत्र आये थे उन सब 
पर सब सांड दे दिये गये 

$३--४--आओऔ जगमोहन लिंद नेगी--[स्थगित किये गये ।] 

राज्य में जामदानी, कारचोबी और चिकन के कारखानों को प्रोत्सशाइन 

#$६-- भी साजिव्‌ हुसन (असुपस्थित)--(क) क्‍या सरकार यह बता- 
येगी कि उत्तर प्रदेश में १६४४ में जामवानी के कितने कारखाने थे ओर 
१७५० में कितने हैं 

(सर) अगर कमी है, तो इसका कारण क्या है? 
' : / माननीय श्री हुकुम सिह(मालमंत्रो )--(क) सन्‌ ४४ में १० जा मदानी करघे 
चल रहे थे। अब रून्‌ ५० में केवल १ करघे 'चल रहे. है 

(ख) आज कल्त रिवाज्ञ बदक्त गया है ओर लोगों ने जामदानी पहनना 
'क़रीब करीब छ,डू दिया है. | यद्द्‌ एक मल्यवान वल् है | चूकि इस मूल्यवान वस्त्र 
के लिये. उपभोगताओं का मिल्तनाः कठिन है. इसलिए केवल जामदानी ऐसे वस्त्र 
की उन्नति के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया । 

$#०--भी साजिद्‌ हुसैन (अनुपस्थित)--(क) जामदानी की उन्नति के 
लिये सरकार ने क्‍या प्रबन्ध किया 

(ख्र) कारचोबी और चिकन की छन्‍तति के लिये सरकार ने क्‍या 
प्रबन्ध किया 

.... माननीय ओऔी हुकम सिंद--(क) जामदानी के रूप की बुनाई गवनमेंट 

मा स्टोर में अन्य प्रकार के वस्च्रों में की जाती है जिससे यद्द कला नष्ट 
नहें 
(ख) कारचोबी का प्रचलन नहीं है। इसकी वस्तुए' महँगी द्वोती हें। 
कोंग इसका उपभोग नहीं करते। अतः इसको प्रोत्साइन देते की आवश्यकता 


' भ्रश्नीत्तर हैं हे । 
प्रंतीत नहीं होती | हाँ, लखनऊ की निर्धत ख्रियों को शोषण तथा बेकारी सै. 
बचाने के लिये उत्तर प्रदेशीय कदीर उद्योग विभाग ने सन्‌ ४७७, ४८ में विकन 
योजना कार्थाबिन्‍्द की । इस याज़ना में ६०० से अधिक तनिधेन स्त्रियों को 
डचित पारिअ्रमिक पर कुटीर उद्योग भें लगाया है। १०० से अधिक डिजाइनें प्र॑- 
लित की गई' जो अध्यन्त उत्कृष्ट ओर कलात्मक है -। इनके नमने प्रसिद्ध 
भारतीय दूतावास में प्रद्शनाथे पहले द्वी भेजे जा चुके हैं। चिकन की बस्ठुओं - 
के नमूने भो विभन्‍न अनन्‍्तरोष्ट्रीय व्यापारिक मेलों में भेजे गये जेसे : त्रिदिश 
इण्डस्ट्राज़ फ्रेयर, बुसेल्स ट्रेड फेयो, पेरिस इन्टरनेशनल ट्रंड फेयो । 


जौनपुर ज़िल्ते में नियुक्त असेलर्स में परिगंणित ज्ञाति के सज्ज़नों' की संख्या 


. कप--भी ह्वारिका प्रसाद मोय--जो न पुर जिले में जो असेसस नियुक्त 

किये हुए हैं उनमें शिड्यूल क्लास के सज्जनों की संख्या कितनी है १ 

श्री चरण सिंह ( माननोय मुख्य मंत्री के सभा सचिव )-- ४ । 

करी द्वारिक प्रसाद्‌ मोर्य--क्या सरकार की ओर से हरिजन असेससे 
फी नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कोई आदेश जारी हुआ है ९ 

श्री खरण सिंद--४सके लिये नोटिस की ज़रूरत होगी । 

488-१९१--भी ख़शबकत राय---[ स्थगित किये गये ।] 

१६५७ फ़ुलली को ख़रोक की माल्षगुज़ारी को बलुली' 

४४१२--शरी मुदृम्मद्‌ उबेद्ुरंदमान स्माँ शेरवानी (अलजुपस्थित)--कयां 
सरकार कृपया बतलायेगी कि १३५७ फ़सली को स्तरीफ़ की मालगुजारी ३९ 
माच, सन्‌ १६४० ई० तक हर जिले में कितनी वसूल हो चुकी है ओर कित्तनी 
बाफ़ी है, ओर जं बसूल नहीं हुई है उसे बसूल करने के लिए सरकार क्‍्या- 
कया कार्यवाहियाँ कर रही है ! 

माननीय श्री हुकुम सिंद--१३४५७ फ़्सली के खरीफ़ की मातन्नगजारी की 
३१ साच, १६५० तक का जिलेबार वसूज्नी ऑर बकाया संलग्न सूची में दिये 
है | इसमें दिखाया हुआ बक्ताया बहुत कुछ तो वसूल दो चुका है और बाक़ी 
के लिए जिलाधीश लैंड रेबेन्य ऐक्ट के अन्तगत दिये हुए अधिकारों का प्रयोग 
कर रह ह€ | 
( देखिए न॒त्थी 'क' आएे प्रूष्ठ २४७ पर ) 

लायल कालेजियेट रुकूल, बलरामपुर, ज़िला गोंडा के अध्यापकों को 

मदंगाई का भत्ता 

&8१६---भी बलदेव प्रसादू--क्या यह सद्दी दे कि लायल कालेजियेट 
स्कूल बलरामपुर, जिला गोंडा के अध्यापकों ने संहरगाई का भत्ता बन्द हो जाने 
के विरोध में एक प्राथेना पत्र गोंडा जिला के राजकीय शिक्षा इन्स्पेक्टर की 
सेवा मे भेजा है ) यदि दाँ, तो उस पर कया कारयेवाद्दी की गयी ९ 


१६४ ».. विधास सभो [६ जून, १६५० 


माननीय डाक्टर खम्पूर्णानन्द (शिक्ष। मंत्री)--जी हाँ, अध्यापकों को तब 
से ६,१३६ रु० १४७ आए० ३ पा० मंहगाई का भत्ता दिया जा चुका है | 
क्षी बलदेव प्रसादु--क्या सरकार कृपष. करके बतायेगी कि वह प्रार्थना 
पत्र कब दिया गया था ! । 
: माननीय डाक्टर सम्पूर्णावसदू--इसके लिये तो नोटिस की जरूरत 
होगी । द 
“श्री बलदेव प्रसाद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ६,१३६०१४-३ 
रुपये कब की मंहगाई का भत्ता है £ 
मानतीय डाक्टर सस्पूर्णानन्‍द्‌ू--इसमें बढुत सा पिछले साल का है। 


. छरी बलदेव प्रसाद--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कर्थित स्कूल 
के मास्टरों का मंहगाई का भत्ता अब कितने दिनों से बाक्नी हे ९ 


.. माननीय डाक्टर सस्पूर्णानन्‍दू--यह्‌ सरकारी स्कूल तो है नहीं बल्कि एक 
प्राइवेट सकल है और प्राईवेट स्कलों के लिये कोई सरकारों नियम भी नहीं हैं 
इसलिये यह ठीक-ठीक कहना मुश्किल्न हे कि कब से बाफ़ी है। 

श्री बलदेव प्रसांद--क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि यह 
स्कूल गोंडा ज्ञिल। के डिप्टो कमिश्नर और गवनमेंठ के इंस्पेक्टर के इन्तज़ाम 
से चलाया जाता 

माननीय डाक्टर सम्पर्शानश्व्‌ृ--जी, दा । 

श्री बलदेव प्रसाइ--इस सकल के मास्ठंरों को मंहगाई का भत्ता देने के 
लिये इन अधिका रियों ने क्‍या प्रबन्धे किया 4 

माननीय डाक्टर सम्परण/नन्‍धू--४नत अधिकारियों की फोई ख़ास 
जिम्मेदारी नहीं है इसलिये फि यह ९क्रलं इस प्रदेश भर में जितने प्राइवेट 
सकल हैं उनसे अलग नहीं माला जा सकता है और जब तक सरकार सारे 
प्रान्त भर के सब प्राइवेट स्कलों के मंहगाई के भत्ते की ज़िम्मेदारी न ले तब तक 
हस सकल की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है । लेकिन फिर भी इन अधिकारियों 
ने यह किया कि बलरामपुर राज्य, जहाँ से ज्यादातर रुपया आता है, वहाँ के 
मैनेजर से बात चीत की ओर उन्हीं की कोशिशों कप यह्‌ परिणाम है कि कुछ 
थोड़ा सा रुपया मिल गया है जिससे वे अध्यापक जिनको &० रुपये से कम 
बेतेन मिलता है उनको शायद कुछ दिनों तक मंहगाई का भत्ता मिलता रहेगा। 

आम जूड़ी कुयां, ज़िला गोडा में डाका 
१४--ओी बलदेव प्रखाद--क््या यह सह्दी है कि म्राम॑ जुडी कुयां, 

धाना पचपेड़वा, जिला गोंडा के अन्तगंत जनवरी मास में कोई ढाका पड़ थां ( 

मांवनीय भी लाल बहात्‌र--जी, हा । 9 
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88९४--भ्री बलदेव प्रखाद--यदि हाँ, तो किस के घर पर, ओर उस 
डाके के अभियोग भें कितने आदमी किस-किस धारा में गिरफ्तार किये गये * 
माननीय श्री लाल बहाहुर--यह डाका श्री बाबू राम के घर में पढ़ा। 
इस सम्बन्ध में ७ आदमी धारा ३६४ के अन्तगंत ओर ९ स्री धारा ४७१२ के 
अन्तगंत गिरफ्तार की गई । ह | 
$९ ६--भ्री चलदेव प्रसाद--क्या उक्त गिरफ़्तार आदमियों का सम्बन्ध 
किसी संस्था से है ? | 
माननीय भी लाल बहाहुर--जी नहीं । 
श्री बलदेव प्रसाद---क्या इन अभियुक्तों को किसी संस्था की मदद 
प्राप्त है ९ 4 
माननीय श्री लाल बहादुर--जो शिपोर्ट गबर्ममेंट को मिली है उसमें ऐसी 
कोई सूचना नहीं है। . क्‍ डे. 
$९५--श्री बलदेव च्रसादू--क्या यह खड्दी है कि उक्त अभियुक्तों 
में से कुछ ज़मानत पर रिहा हो गये हैं ! । 
&९८--थदि हां, तो कितने और हर एक कितने तथा किस प्रकार की 
जमानत पर रिहा हुआ है ओर किस अदालत से 
माननीय श्री लाल बद्ादुर--जी हां | दो आदमी डउतरौला ओर गोंडा 
के जुडीशियल मैजिस्ट्रोटों की अदालत से एक एक हज़ार की दो दो जमानतों 
तथा एक एक हज़ार के अपने निजी मुच्॒लके पर रिहा हुये। स्त्री की ५०० 
रूपये की ज्ञमानत जांच करने वाले अफस्तर ने ज्ञांच के समय, धारा ४६७ के 
अन्तर्गत स्वीकार कर ली थी । 
88९४--२१- श्री भोरत सिंह बादबालाथ--(अलुपस्थित) । [स्थगित 
किये गये । ] 
$&२५२---२३--श्री गंगो प्रशाद--(अंशुपस्थिक्ष)--[स्थगित किये गये। ] 
“अधिक अन्न उपजाओ?” योजनाघ्लेश्ार, फ़रु खाबाद ज़िले में बोर्रिंग 
तथा नल वाले छुआ का झिंमाण । 
४४२४--भ्री कालीचरण टराडन मु लपस्थित)-- अधिक अज्न उपजाओ” 
योजनानुसार फ़र्ल खाबाद जिले में सिंचाई के लिये कितने बोरिंग चाले और 
कितने टयूब-बेल बनाने की तादाद नियत की गंची है 
माननीय श्री निसार अहमद शेरव्यपी--फरुशाबाद जिले में सिंचाई के 
लिये बोरिंग वाले कुए ओर दयूबवेल घनाने की जो तादाद १६४६-५० के 
लिये नियत की गई है वह नीचे दी हुई हैं। 
बोरिंग बाले-कुएं... १०७ 
टियूबवेल डे 
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$8२५-भी काॉलीचरण टयडन (अनुपस्थित)-अब तक इस निश्चित तादाद 
.कै कुओं के लिए ३९ मा, सन्‌. १६५ ० ३० तक कितनी द्रख्वास्त आयी, 
कितनी मंजूर हुई, कितनी जगह्ू कुए' बनने का काम शुरू हुआ और कितने 
कृए' बन गये ! 
मांसनीय भी निससलार अहमद शेर्वानी--सूचना नत्थी है। 
द ( देखिये नसथी 'खः आगे प्रष्ठ २४६ पर ) 
बन-विद्यू त योजना के अध्तर्ग त फुरू खाबाद ज़िले में नलवार कुआओँ का निर्माण 
कर६-भी कालीयरण टणएडन (अलुपस्थित!--फ़रू खबाद जिले में दाशड़रो 
 बिश त योजना के अन्तर्गत टयूब-बेल बनाने के ल्षिण अब तक किन-किन स्थानों 
पर सब-स्बायल स्ट्राटा लिया गया आर वहाँ क्या-क्या नतीजा चिकल्ता ९ 
माननीय भी मुहस्मद्‌ इब्राहीम (निर्माण मंत्री)--ज़िला फ़रू खाबाद में दयूब 
बेल बनाने की ग़ज़ से सब सायल स्ट्राटा जानने के लिये सराय मीरां.ताल 
आम, कमाल गंज और खिमसीपुर स्थानों में बोरिंग किये गये। जिनमें से 
ताल आम का स्ट्राठा कमज़ोर निकला ओर बाफ़ी तीन स्थानों का र्वाटा 
संत्तोषजनक पाया गया । क्‍ द 
#ऋर२५--श्री कालीचरण टराडन (अनुपस्थित)--जिन स्थानों पर स्ट्राटा गीक 
निकला है, वहां सिंचई कब तक ज्ञारी हो सकेगी क्‍ 
मानवीय भरी मुहस्मद्‌ इन्राहीम---यह बोरिंग जाँच के लिये किये गये 
हैं, इनका तात्पय सिंचाई करने का नहीं हैं। एक ट्यूब येल योजना जिसमें 
“फ़ रुखाबाद ज़िला भी शामिल है बनाई गई है लेकिन बिजली और बिजलो ले 
“जाने हा सामान प्राप्त न होने के कारण इस योजना को फिलहाल रोक दिया 
गया है।. 
१९४९-७० में ताल कटोरा वक्कंशाप में ट्रेक्टर्सो की मरस्मत 
हि कश्ब--भी भ्रीपति सहाय (अनुपरिथित)--सन्‌ १६४६-४० ६० में कितसे 
ट्रक्टर ताल कटारा वकशाप में मरम्मत किये गये ? 
माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--१४६। 
श्री बादशांह मुप्त--इंस वर्कशाप में मरम्मत करने के झलावा क्‍या 
* कोई नह चीज़ें भी बनाई जाती. हैं? गए 
.सानमीय भ्री निखार अहमद शेरवानी--जी हां, ट्क्स की बाडीज़ बनाई 
जाती हैं, जो बाहर से ट्रोक्टसे का सामान आता है उसे खोलकर दुरुस्त किया 
. जाता है और अगर कट्दीं बिजली का इंजन वर्ेरदह लगाना होता है तो वह 


' कास भी यही इंजीतियस करते हैं। कितने ही और क्लिस्प के काम भी हैं. जो 
ये क्ोग करते हैं। | । ह है है ह 
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&२€--शरी भपति सद्याय ( अलुपस्थित )--कितने हूँ क्टर इस समय 
उपरोक्त वकशाप में मरम्मत के लिए पड़े हुए है ! 

मानतीय आओ निसार अहमद शेण्वानी--४१ । 

४४३०--की क्रीपति सहाय (अनुपस्थित)--कितने टू क्टर बाहर को फ़्मों ने 
इस बकशाप द्वारा मरम्मत कराये ? फ 

माननीय भी निलार अहमद शेरवानी--६२ । 

58३ १--भी भ्ीपति सद्दाय (अलुपस्थित)--क्या यह सच है कि पिटन्सिन 
साहब (जो एग्रीकल्चरल इव्जीनियर तथा इस्र बकशाप के इव्न्चाज हैं) के 
खिलाफ़ कछ शिकायतें माननीय कृषि मन्‍्त्री से की गयी हैं ? यदि हां, तो वे 
शिकायतें क्‍या हैं और सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ९ 

माननीय श्री निखार अहमद शेरबानी--शिकायतें खास तौर से कड़े 
बर्ताव के बारे में की गयी हैं। शुरू की रिपोर्टों से मालूम होता है कि ये 
शिकायतें इस वजह से हुई हैं कि यह अफ़सर असशासन पर जोर, देते रहे है 
सरकार को इन शिकायतों में कोई असलियत नहीं मालूम हुई । 

श्री बादशाह गुतत--पिटन्सिन साहब के खिलाफ जो अभियोग लगाये 
गये उनमें अक्सर नहीं मालूम हुये, क्या सरकार ने यह नतीजा उस मामले की 
जांच करने के बाद निकाला है या सरसरी तौर से दरख्वास्त देख करके ही 
यह नतीजा निकाल लिया है ? 

माननीय श्री निसार अहमद शेरवॉनी--सरकार काफी छान बीन करने 
के बाद इस नतीजे पर पहुंची है ! 

पुलिस अह्पतालों के कम्पाउराड्से का तबादला... 
$&३२--भी झुल्तान आलम खां (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपया 
बतायेगी कि पुलिस अस्पतालों से सम्बद्ध कम्पाउण्डरों की बदली एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर की जाती है ९ 

माननीय श्री लाल बहादर--लजी हाँ | 

४8४३३--शभ्री सत्तान आलम खाँ ( अनुपस्थित १--यदि हां, तो साधारणा- 
तया एक कम्पाडण्डर की एक अस्पताल में क्तिने समय तक काय करने के 
बाद दुसरे अस्पताल भें बदली होती है ? 

माननीय श्री लाल बद्दाद र--इसके लिये कोई समय नियत नहीं है । 

राज्य के पुलिस अस्पतालों में स्थायी मेडिकल अफसरों की नियुक्ति 


४$8३४--भी झुल्तान आलम स्रां--( अनुपस्थित ) कया राज्य- के सभी 
पुल्निस अस्पतालों में स्थायी मेडिकल अफ़सर है ? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं 
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माननीय भ्री लाल बहादुर--जी नहीं | खचे अधिक न बढ़े इस कारण 
सब पुलिस अस्पतालों सें स्थायी शेडिकल अफसर अभी तक नहीं रक्‍्खे 
जा सके । 
. क३१४-४१-श्री दीनदयालु अवर्थी--] स्थगित किये गये । ] 
राज्य के कुछ जिलों की उपभोक्ता समितियों को सहायता 
4&४२--श्ली फूखरुल इरुखाम--क्या सरकार सेहरबानी करके बतायेगी 
गो ञ धर कप कक 
_ कि कुछ जिलों में सब-एरिया आफ़िसेज़ कन्ज्यूमसे सोसाइटीज को सुपुदे कर 
' दिये गये हैं १ 
... माननीय श्री आत्माशम गोविन्द खेर (स्वशासन मन्त्री)-जी हां । 
%४३---भी फख़रुल इस्लाम---क्या गवनमेंट मे इज सोस्ताइटीज़ को कुछ 
- सहायता दी है १ यदि दी है, तो कितनी ? 
.... माननीय भरी आत्माराम गोविन्द खेर--कोआपपरेटव सोसाइटीज द्वारा 
सब एरिया आफिसेज्ञ के हाथ में लेने पर सरकार ने उनको प्रति सब एरिया के 
हिसाब से ६०० रू० मासिक की आर्थिक सहारता देने द। दचन दिया है । 
इस धनराशि में स्ले ७४० रू० खाद्य विभाग देगा और बाकी कोआपरेधिब 
विभाग। हे 
हा र 4$४४--भी फुख़रुल इस्लाभ--क्या सरकार मेहरबानों करके घतायेगी 
कि जितनी सहायता सरकार ने दी है, वह पूरी रकम उनको नहीं मिल रही है 
माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--आथिक सहायता देना अभी 
आरम्भ नहीं हुई । ह 
(भी फ़ुख़रुल इस्लाम--क्या गवर्नेसेंट जानती है कि कोआपरेटिय 
_ डिपाटमेंट अपना १५० रुपया, जो उससे देने का बादा किया था, नहीं दे 
माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--मैंते जबाब में यह कह दिया है 
कि अभी सद॒द देना शुरू नहीं हुआ है, तो झुमकिन है कि कोआपरेटिव 
_ डिपाडमेंट भी अपना हिस्सा न दें रहा हो । इसकी जांच करने पर ही मैं 
जवाब दे सकू गा । पक 
4/४५--भी फूख्रुख इस्लाम--क्या सरकार मैहरबानी करके बतायेगी 
कि ऐसा क्‍यों हो रहा है? क्‍ 
.. माननीय श्री आत्माराम कं शोविन्द्‌ खोर--इस बष के बजट में इस सद पर 
खच की रफ़्म शामिल न होने के कारण आर्थिक सहायता सम्भव न हो सकी । 
झब इसका उचित प्रबंध किया जा रहा है। कि ह 
क४६-४७--श चन्द्रंभावु शरण सिंह (अनुपस्थित)-[स्थिगिंत किये गये । ] 


प्रश्नोत्तर १६६ - 
प्रीष्म काल में लू से नावों को हानि 


%०८--भी चत्दमावु शरण सिंद (अलुपस्थित)--श्रीष्म काल की लू से 
नावों के फट जाने की हानि को बचाने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर 
रही है ? 

- श्रो लवाफत हुसैन ( माननोय निर्माण मन्त्रो के खूमस(-संचिव )--क्यों- 
कि किशितियां ऊजयादातर पानी में रहती हैं और डनके फटने का कोई 
इम्कान नहीं होता, इस बजह से सरकार इस मामले में कोई कारेवाई 
नहीं करती । ह 

4$89६--भ्ी चन्द्रभानु शरण खिंह (अनुपस्थित)-[ स्थगित किया राया। ] 

गोंडा ज़िले में खण्जू रेलत्रे पुल के समीप रखी गयी नायदें 


4&8५०-- भी चन्द्रभांचु शरण खिंद (अन पस्थित )-क्या सरकार को ज्ञात 
है कि उसने सन्‌ ९६३५ ६० के भीबण बाढ़ के अनुभव के आधार पर गोंडा 
ज़िला के अन्तगेत सरज रेलने पुल के समीप बहुत सी नाबें इकट्ठा रखने 
का प्रबन्ध किया था $ 


माननीय भरी हुकुम खिह--जी हां । 


48५१--भी चन्द्रभावु शरण सिंह (अनपरिथित )-क्या सरकार 
बतलाने की कृपा करेगो कि इन नावों को संख्या आरम्भ में क्या थी और 
अब क्‍या हे ओर वर्तमान नावों की दशा क्‍या है ) यदि ख़राब है, तो 
सरकार उस पर कया विचार कर रहो है $ 


माननीय की इकुम खिद--ऐसी नावों की संख्या आरम्भ में && थी 
परन्तु अब उनमें से कंबल ७१ काम में लाने योग्य हैं | शेतर र्८ नायें 
' नाक्काबितज्ञ सरमस्सत हूँ । बाद के समय यांदि ७१ नावे नाकाफी होंगी तो सरकार 
आर नाबों का ग्रबन्ध करंगो । 


& ५२०--क्ली चन्द्रभावु शण्ण (लू (अवुपस्थित)--क्या सरकार यह भी 
बतलायेगी कि उपरोक्त स्थान पर काई स्टोम ब(ठ के भो रहने का ब्बन्ध हे ९ 


यदि हाँ, तो वह स्टीध बाद अब किस दशा. में है ! यदि दशा ख्तराब है, तो 
सरकार उस पर कया विचार कर रहो है ! 


माननीय क्री हुकुम खिद--जो हाँ । एक मोटर बोद राजा साहब 
अयोध्या ने १६३८ में दी थी जो अब बिलकुल बेकार हुं! गई है । जिल(- 


घीश ने अब एक नई मोटर बोट खरीदने का प्रस्ताव किया है जो सरकार 
के बिचाराधीन है । के 


के गम्लतय्नखचजतचामजाजापए"ण"-एए्-++++४+ ४३७3 नलस 95 
नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४८५-५२-श्री बलदेव प्रसाद ने पूछे । 


४०० विधान संभा ह [ ६ जून, १६४० 


यू० पी० सशरुजअ पुलिस की सुबेदारी के पद्‌ पर स्थायी नियुक्ति 
््ि के लिये परीक्षा 
के ५३--भी ज्गमोहन खिंद नेगी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके 
बतलायेगी कि यू० पी० सशश्ल पुलिस की सूथेदारों पद्‌ पर स्थायी नियुक्ति के लिये 
कोई कोर्स अथवा पाठ्य-क्रम निधोरित हे ओर उसकी परीक्षा में सफ़्ल 
होना आवश्यक है 4 यदि हाँ, तो 
'(क) यह नियम कब से लागू किया गया ! 
(ख) उसमें क्या कोई अवस्था का भी प्रतिबन्ध है? 
(ग) क्‍या उपरोक्त कोर्स में लिये जाने के लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा 
होती है ओर उसमें कोन-कोन सम्मिलित हो सकते हैं ? 
माननीय भी लाल बदादुर--जी हाँ । 
(क)--नवम्बर १६४५ से । 
(सख्र)--जी नहीं । | 
(ग)-- जी हाँ । इस परीक्षा में डो० आई० जी० पुलिस द्वारा नामजद 
किये गये सभी कानन्‍्सटेबिल् सम्मिलित द्वो सकते हैं। 
,... #५४--भी जगमोइन खिद्द नेगी (अनुपस्थित)--क्या यद्द सद्दी है कि 
कि सन्‌ १६४७५ ३६० में' पुलिस विभाग ने यह नियम बनाया कि सशस्त्र 
पुलिस के ४० वर्ष से अधिक अवस्था वाले अस्थायी सूबेदार कोर्स करने 
के लिये न भेजे जायें ओर न उनको उक्त पद्‌ पर स्थायी ही किया जाय ! 
माननीय श्री लाक्ष बद्दादुर-जी नहीं। 
$& ५५--भी जगमोदन लिंद नेगी(अठुपरिथित)--क्या सरकार यू० पी० 
सशस्त्र पुलिस के स्थायी सूबेदारों के नाम, उम्र, सर्विख का समय, जिले जद्दाँ के वे 
रहने वाले हैं, की सूची, जो सन्‌ १६४६ ई० में अस्थायी छोड़ दिये गये 
ओर उनमें स्रे जिनकी स्थायी नियुक्ति करदी गयी, मैज पर रकक्‍खेगी ? 
माननीय भरी लाल बद्दादुर--मांगी गे सूचना साथ को सूचो में दी हुई 
है। इस सूची के पहले २६ व्यक्तियों को स्थाया नियुक्ति हो गईे है। जिनके 
आगे कोष्ठक में (अ) लिखा हुआ द्वे वे सशलत्र पुलिस की सूबेदारी का 
कोसे पास कर चुके हैं. ओर स्थायी नियुक्ति के उपयुक्त समझे गये हैं । 
(देखिये नत्थी “ग? आगे प्रृष्ठ २६० पर) 
$ ५६-- भी जगमोदन खिंद नेगी ( अठुपरियतव )-क््या सन्‌ 
१६३७ ई० से सन्‌ १६४४५ इईं० तक भी कोई कोसे यू० पी० सशस्त्र पुलिस 


नोट--दारांकित प्रश्न संख्या ५३-५६ श्री बांद्शाद गुप्त ने पूछे। 
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सूबेदारी पद्‌ पर स्थायी नियुक्ति करने के लिये नियत था १ यदि हाँ, 
तो क्या १ 
माननीय श्री लाल बहादुर--जी नहीं । 
बनारस ज़िले के मद्ाइच परगने में एक वो के अल्द्र 
ह कत्ल के मुकदमे की संख्या 
& ४७--श्री चेचन राम गुल ( अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि 
एक वर्ष के अन्दर बनारस ज़िले के महाइच परगने में किनने कत्ल हुये ? 
जो मुफ़द्मे इस सिलसिले में चलाये गये इनमें क्रितनों को सज़ा हुई और 
कितने छोड़ दिये गये ( 
माननीय श्री लाल बदादुर--परगना मद्दाइच जिला बनारस में १६४६ ई० 
में क़त्ल के कुल ६ मामले हुये । पाँच मामलों में मुक़दमा चलाया गया जिसमें 
से एकको सज़ा हुईं ओर दो मामलों में अभियुक्त छोड़ दिये गये। दो 
मामलों म॑ अभी झुफ़दर्में सेशन अदालत में चल रहे हैं। 
ज़िला अल्मोड़ा में प्रथत यांजना के अन्तर्गत रुवीकृत मोटर की सड़क 
&8 (८--श्रो दृरगोविन्द पन्‍त (अनुपस्थित )--क्या सरकार बतल।ने की 
कृपा करेंगी कि जिला अल्म/डा की कॉन-कौंन सी. मोटर की सड़कें प्रथम 
योजना में मंजुर हुई थीं ! 
श्री लताफृत हसेन--जिला अल्मोड़ा में नीचे लिखी हुई मोटर की सड़कें 
पोस्ट वार रोड डेवलपमेंट स्क्रीम के पहले फ़ंज़ में मंजूर को गई थी:-- 


१-टनकपुर, पिथौरा गे. "हल 6७ मील 
२--मोदन, चितटाखाल, संकर 0७ के डक ७ पेज व: 45 का & मील 
३--बेजनाथ, बागेश्वर. *“************** १४ -मील 


ओर कोन-कोन सड़कें तेयार दो गयी हें 

शी लताफ़त इसेन--मोहन, चिमटाखाल, संकर मोटर की सड़क का 
काम पूरी तरह से हू चुका है । टनकपुर, पिथोरागढु, सड़क के सब मांलों में 
मिट्टी डालने का काम और चट्टानों के काटने का काम हो चुका है | टनकपुर, 
अमखरक का वह हिस्सा जो पक्का किया जाने वाला था उस पर सोलिंग- 
कोट कर दिया गया है और इंटरकोट भी करीब-क्रीब पूरा हो चुका दै। 
टनकपुर, चम्पावत के बीच में पुल ओर पुलियों का काम भी पूरा कर 
दिया गया है। बैजनाथ , ब।गेश्वर सड़क को मोटर सड़क बनाने के विचार को 
फ़िलदहाल माली द्वालत ख़राब होने की वजह से मुल्तवी कर दिया गया है । 
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नोट--तारांकित प्रश्न खंख्या ४८-६८ श्री खुशीराम ने पूछे। 


& ५€--श्री हर गोविन्द पन्‍त (अनुपस्थित)--डक्त सड़कों में से कितनी 


शव विधान सभा [ ६ जून, १६४० 


& ६०--श्री हृरगोविन्द्‌ पन्‍त (अलुपस्थित )-गरुड़ से बागेश्वर जाने 
वाली सड़क की कुल कितनी लम्बाई है ओर अब तक उस लम्बाई में से कितनी 
लम्बी सड़क तेयार हो चुकी है और उनके निर्मोण में कितना घन व्यय 
हो चुका हे? ह 

श्री लवाफत हसेन-कच्ची सड़क की लम्बाई जो गरुड से बागेश्वर 
को. जाती . है, ९४७ मील हैं, इस सड़क पर ९० मील में पूरा काम हो 
चुका है. जिसमें से ५ मील हलकी गाड़ियों के लिये ठीक तौर पर बना 
दिये गये हैं। इस सडक पर अब तक 3उ७,€४१ रूपया खच हो चुका है 

के ६१---भआरो हरगांविन्द्‌ पन्‍त (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि 
बागेश्वर जिले का पुराना केन्द्र और व्यापारी मंडी है? 

श्री लताफत इसेन-- जी हाँ । 


:... & ६०--भशरी हरशाविन्द्‌ पन्‍त (अलुपस्थित)--क्या यह सही है कि 
दोबारा टेंडर लिये जाने पर भी उक्त सड़क का काम हाल में दूसरी बार 
बन्द क्रिया गया है ? 


श्री लताफ़त इसेन-- जी हा । 


--श्रों दरगोविन्द्‌ पन्‍त (अनुपस्थित)--डकत - सडक के पूरा बनने 
में अब कितना रुपया और खर्च होने का तस्रमीना किया गया है और उक्त 
तख़मीने में पुलों के बाबत फिंतना खर्चा रक्खा गया है ? 


श्री लताफृत हुसैन--बेजनाथ से बागेश्वर तक कच्च्वी सड़क बनाने का 
त्तस्नमीना ६६,४०० रुपया था, जिसमें से ७७,६४५ रुपया अब तक ख़च्च हो चुका 
है ओर १८,४४८ रुपया ख्च होने को बाक़ी है । कच्ची सड़कों के तखमीने में 
पुलों का बनाना शामिल नहीं है । 


ह 4 ६४--श्री दरगोविन्द्‌ पन्‍त (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कपा 
करेगी कि रानीखेत-छाराहाट मटर सड़क का परिवेक्तण (877ए००) कब 
किया गया था ! 

श्री लताफ़त हुरसेन---इस सड़क की शुरू की पेमाइश सन १६४७ ई० 
गड्ढे -थी। 
“ . छ ६४५-शअ हदरणगोविन्द्‌ पन्‍त (अलनुपस्थित)--उक्‍त सड़क पर अब तक 
कितना धन ख़चे हो चुका है 


श्रो लताफ़ुत हुर्सेन--इल सड्क के शरू की जाँच और पेमाइश में ७,८२६ 
रुपया १५ आने खर्च हुए हैं।. 


- ... के ६६--श्री दरगोविन्द पत्त (अनुपस्थित--क्या) सरकार को विदित है 
कि बड़ी संख्या में बन्‍न्‍ेनाथ धाम से लोटने वाले यात्री छाराह्ट-रानीखेत सड़क 


प्रश्नोत्तर क्‍ २०३ 


से लोटते हैं और रानीखेत से गढ़वाल को मिलाने वाली यह्‌ सब से 
छोटो सड़क है ? 

श्री लताफृत हुसेन--जी हाँ । 

४६ ६७--श्री हरगोविन्द पन्‍त (अनपस्थित)--क्या यह सही है कि द्वारा- 
हाट का क़स्बा रानीखेत तहसील में एक महत्व का केन्द्र है जहाँ दो हाई सकल 
ओर अनेक प्राचीन मन्दिर भी हैं? 

श्री लताफ़त हसन---जी हाँ । 

& ६८--श्री हरगोविन्द्‌ पन्‍त ( अनपस्थित )--क्या सरकार कृपया 
बतायेगी कि उपरोक्त सड़कों का जो काम अकस्मात्‌ रोक दिया गया है कब तक 
फिर चालू हो जायगा ! ु 

#ी लताफुत इुपतैंन--माली हालत खराब होने की वजह से वेजनाथ, 

गेश्वर ओर रानीखेत, द्वार हाट मोटर सड़कों का बनाना मुल्तवी कर दिया 
गया है | जब मालो हालत टीक हो जावेगी तब इन सड़कों पर काम शुरू कर 
दिया जावेगा । इस वक्त इसके लिए कई तारीख नहीं बताई जा सकती । 
अपडदरित महिलाओं के सम्बन्ध में ज़िक्केवार खूचनाये 

४8 ६६--श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके सन्‌ 
१६४७, १६४८ ओर ९६४८ हं० में अपहरण की हुईं मद्दिल्लाओं के सम्बन्ध में 
ज़िलेवार निम्नलिखित सूचनायें देंगी:ः--- 

( क ) उन महिलाओं की संख्या जिनकी आयु २० वष से २४ वषे तक 
है और वह पंजी जिसके साथ बे भगायी गयीं ? 

( ख ) उन महिलाओं तथा बालिकाओं की संख्या जिनकी उम्र १० वर्षे 
से २० वर्ष तक है औरं वह धन ओर जेवर जिसे क्कर बे भगाई गयीं ? 

(ग) कया महिलाओं ओर बालिकाओं को भगाने के लिये किसी संगठित 
दुल का पता गवनमेंट को है ! अगर जवाब हां में है, तो वह दल किन जिलों 
में पाया गया है ? 

(घ ) क्‍या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी बालिकाश्ों 
को पुलिस द्वारा उनके माता, पिता के घर वापस किया गया है ? 

( हा ) भगाने वाले दल या व्यक्तियों के नाम तथा सज़ाए' जो उन्हें. इस 
अभियोग में दी गयीं क्‍या क्‍या हैं 

माननीय भ्री लाल बद्दादुर--इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये सभी ज़िलों 
से रिपर्टे मंगवाई गयी हें, परन्तु अभी तक सब जगट्टों से पूरा उत्तर नहीं आ 
सका । माननीय सदुस्य का प्रश्न इतना बिस्तृत है कि उसके लिये पूरा व्योरा 


नोट--तारोॉ कित प्रश्न संख्या ६६ श्री बलदेव तश्रसाद ने पूछा । 


रण्छ विधान सभा [ ६ जून, १६४५० 


इकटठा करने भें बहुत समय और श्रम लगेगा। माननीय सदस्य यदि किसी 
सांस जिले या कुछ व्यक्तियों के बारे में जानकारी करना चार तो उन्हें जो 
सूचना दे सकंगा अवश्य देने का अ्यत्न करू गा । 
श्री बादशाह शप्त--क्या सरकार को ओर से ऐसी हिदायतें थीं कि 
जिन जिलों में महिलाओं का अपहरण हो उनकी रिपोर्ट ठीक तौर पर 
दज की जावे ! 
माननीय भ्री लाल बहादुर--ऐसी हिंदायतें सभी जुर्मों के बारे में है। 
श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार ने, इस सम्बन्ध की रिपोर्ट अगर सारे 
जिलों से नहीं मंगा सकी है तो जिन ज़िलों में इसका ज्यादा अंदेशा है, उन्त 
ज़िलों से -रिप/र्टे मंगबाने का प्रयत्न किया है ? 
... माननीय श्री लाल बहचादुर--सभी जिलों से रिपोट मंगाई गई है उसमें कोई 
फ़क़ नहीं किया गया | द 
श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी--क्यां सरकार बता सकती हे कि इन औरतों के 
भगाने का जुम आजकल बढ़ा है या घटा हे ? 
माननीय श्री लाल बहादुर--कम हुआ है । 
. ५ श्रीमती पूर्णिया बतर्जी--क्या पुलिस के पास कोई सूचना है कि औरते 
जो भगाई जाती हैं इनमें से बहुत सी विधवाश्रम में भी ले जाकर रखी जाती हैं 
माननीय »त लाल बदादुर--जी हाँ, ऐसा भी छ्ोता है । 
.. तहसील छुपरामऊ, ज़िला फुरु ख़ाबाद में अललदाजात के 
ा लाइसेसों की मंसूख़ीं 
$७०--श्री अब्दुल हमीद( अनुपस्थित )-[ माननीय सदस्य को 
तारॉकित प्रश्न संख्या १०६-१०७ जिनके अन्तःकालीन उत्तर २४ फ़रवरी, 
सन्‌. १६४५० ई० को दे दिये गये थे । |] 
.. #$&१०६--क्या. सरकार मेहरबानी करके बतायेगी. कि फ़रु स्राबाद, 
तहसील छपरामऊ के कितने आदमियों के लाइसेन्स असलद्ाजात रद्द किये गये 
ओर किन-किन को नये दिये गये | 
' &१०७--क्या सरकार मेहरबानी करके बतल्ायेगी कि सन्‌ १६४८ ६० 
के बाद जिनके लाइसेन्स खारिज हुए उनकी हैसियत मालगुज़ारी या इनकम टैक्स 
क्या है और जिनको नये दिये गये उनकी क्‍या है क्‍ 
माननीय श्री लाल बद्दांदुर--इस सवालों का जवाब साथ की सूची अ और 
ब में दिया गया है। इन्कभ टेक्स सम्बन्धी सूचना इसण्डियन इनकम टैक्स पेक्ट 
की घारा ५४ के अंतर्गत नहीं दी जा सकती । 
( देखिये तत्थी 'घ! आगे पृष्ठ २६३ पर ) 


संन्‌ १६७६ ई० का संयुक्त प्रातीय जमीदारी विताश और भूमि व्यवेध्था बिल २०५ 


सन्‌ १६४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय ज्मीदारी विनाश 
ओर भूमि व्यवस्था बिल 


ेल्‍ धारा १५१० 
हा£, बाज़ार, सेले १३४०--जारा ९१९८ आर १२६ से किसी वात 
और निजी नाव, के श्हते हुए भरी, प्रांतीय सरकारं किसी समय 
कि हल का गज़द में बिज्ञप्ति हारा प्रस्यापित करे सकती है 
असर अधिकारियों कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनाक से. ऐसे हाड,. 
के एंव जि' बाज़ार, सतले, निजी नाब, घाट ओर जल-< 
' के स्वत्वाषिकर में 3 ) 
झाना । प्रणलियाँ, जो. इस विधान के पूबोक्त निददेशों 


के अनुसार गांव>समाज के स्वस्वाधिकार में आ 
गये हों, डिस्ट्रिक्ट बोड यां निर्दिष्द, जिये जाने 
वाले किसी अन्य अधिकारिंकी को संक्रार्मित 
हो जायंगे और उसके स्वत्वाबिकार में चले 
जायेंगे और तब उस बोडे या अधिकारिकोीं 
पर इस विधान में किसी बात के रहते हुए 
सी, समय विशेष पर लागू की जा सकने वाली. 
विधि के अजुसार उसके प्रबन्ध, अधीक्तषरण ओर 
नियन्त्रण का भार होगा | ह 
श्री ऐज़ाज़ रसंल--ज़नाब स्पीकर साहब, भे प्रस्ताव करता हूँ कि धारा 

५१२५० की पंक्ति २ में शब्द “किसी समय?” के स्थान पर शब्द “गांव समाज के भाष्य 

(ऑऊए)७7०४०४) ले लेने ऑर उस पर आदेश देंने के घाद, जिसकी कि एक 

प्रतिलिपि राज्य विधघांव मंडल को मेज़ पर रखी जाययी” रख दिये जायें । 


हुज॒रवाला मेरे इस अरमेंडमेंट का मतलब यह है कि अगर किसी वक्त 
गवनभेंट बाजार, हाट, मेले और प्राइवेट फेरीज़ ले और डिस्ट्रक्ट बोडे या झिसी 
दूसरी अथारिटी को सुन्तक्तिल करे तो वह आहेर इस विधान सभा के. सामने 
रख दिया जाय । हुज॒र्वाला, मे यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ताज्जुब 
की बात है. कि गवर्नेमेंट एक तरफ तो पंचायत को सब अंखितियारांत देना 
चाहती है और दूसरी तरफ बह डिस्ट्रिक्ट बोडेस ओर दूसरी अथारिदीज्ञ 
को अखि्तियारात उससे निकाल कर दे रही है। डिस्ट्रिक्ट बोडे की हालत से 
हर शख्स वाकिफ़ है कि बहाँ रगडे हो रहे हैं. और उसके इन्तजामात खराब हैं । 
फिर भी रावनपेंठ उन्हीं के इंन्तज़ाम में मेलों, हादों और बाजारों बगैरह को 
रही है। थे लोकल चीज़ें हैं, जिनका इन्तज्ञाम गाँव बाले अच्छी तरह कर सकतें 
- हैं क्‍योंकि थे हुए बक्त निगहदास्त कर सकते-है | डिस्टरिक्ट बोडेसू का जो स 
चर दोता-है बह जिलों में हं।ता है और- उसके पास इतसे “अधिकारी: नहीं 


२०६ है विधान सभा _ [ ६ जून, ९६४७ 
[ श्री ऐजाज रखूल ] | पे 
होते जिससे वह सब इन्तज़ामाव कर सकें। इस बज़ह से में यह चाहसा 
हूँ कि यह सारे अखितया[रात गांव पंचायत में ही फक़ायम रखे जायें । इसका सत- 
लब मेरी सममत में नहीं आया कि छत्ती आदर अथारिटी (कोई झोर अधिकारी) 
क्या चीज़ है कोई नईे चीज़ गबनेमेंट पेदा करना चाहती है। मैं गवर्नमेंट से 
पूछना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोडे के अल्ाब। और कौन सी अथारिदी है 
जिसके सुपुदे आप यह काम करना चाहते है? आपने कल अपनी तक्करीर में 
यह फ़रमाया था कि हम गाँव का इन्तज्ञाम गॉव बालों के सुपुर्दूं करता चाहते 
हैं, लेकिन आप सब अखितयारात गाँव से तिकाल कर डिस्ट्रिक्ट बोडे और 
दूसरी अथारिदीज़ को देना चाहते हैं | यह बिलकुल ग़लत तरीक़ां है। आपने 
घताया था कि विलेज रिपब्लिक चना रहे है ओर दुनियाँ में यह्‌ एक नया 
एक्स्पेरीमेंट है, जो हमारे सूबे की गवनेमेंट कर रही है | लेकिन आज हो कया 
रहा है। कब्ल इसके कि एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) शुरू हो आप उससे अखितया- 
खत ले लेना चाहते हैं इस वजह से में यह चाहता हूँ कि अगर उनसे गवनेमेंट 
अखितयारात निकाले तो पहले उनसे जवाबतलब करे ओर उनके जवाब को इस 
ऐवान के सामने रखे | इसका सतलब यह है कि अगर कोई मेम्बर साहब या यह 
ऐवान चाहे तो बहस करने का मोका मिल सकता है क्‍योंकि यह हो सकता है 
कि किसी बाज़ार भें कोई साहब इंटरेस्टेड हों ओर इंटरेस्टेड होने की हैसियत से 
बे यह फोशिश करें कि गषर्नमेंद कोई न कोई जुर्म लगा कर उसके अखितयाशत 
छीन ले | कब्ल इसके कि बह सब चीज्ञ ले गाँव पंचायत से अवांब मांगना 
निद्यायत जरूरी और अहम है और उसके जवाब को इस ऐवान के सामने रख 
देना चाहिये। युभे उस्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस पअमेडमेंट पर 
शोर फरमाबेंगे और इसे मंजर कर सेंगे। द 
पराननीय श्री हुकुम सिंद--मानसीय अध्यक्ष महोदय, धारा १५० जिसमें 
संशोधन करने का प्रदत्त किया जा रहा है. उसकी संशा यहू कभी नहीं कि 
किसी गाँव समाज के अखिलयारान से मेज्ने, बाजार, हाट बश्नेरह् सज्ञा के तौर 
पर ले लिये जायें । इसका उद्द श्य सिफे एक है ओर बड़ा सीधा सादा और 
घिलकुल इनोसेंद है । माने भले हो कुछ निकालते की कोशिश कीजिए, लेकिन 
असलियत छिप नहीं सकती | अपने सूबे में बहुत से इतले घड़े-बड़े मेले होते 
हैं जो फर दिनों तक जारी रद्दते हैं। उनके इन्तज्ञाम के लिये काफी इखराजात 
झोर बड़े रिसोर्सेज्ञ (आधार) की जरूरत होती है। दद्री का मेला. बलिया भें 
१४५ दिन तक होता है। चोचक एक मुक्तास गाजीपुर में है बद्ाँ १० दिन तक 
सेक्षा होता है । इधर पश्चिमी अजला में शायद आगरे जिले में बटेश्बए का सेल 
होता है और सकनपुर का सेला भी जो फ़रू स्ताबाद में तिवा के पास है होता है। 
गाँबे समाज को जिस्सेदारी पर इत्त सेल्लों के इन्तज़ाम को छोड देगा जयाबती 
की घात ह।गी । इनके ऐसे रिसोसेज् नहीं हैं जो साकूल सरीक़ से इतका इन्ध- 


क्षाम कई सके । इन बातों फो देखते हुए और ऐसे केसेश को. सामने रखते हुए 


सन्‌ १६४६ ३० का संमुक्त प्रांतीय जमौंदारी विनाश और मूमि व्यवस्था चिल झ्ष 


धारा १२० रखी राई है। इसके जो शब्द हैं उनके यह माने-नहाँ दें कि गवनेमेंड 
खाजभी तरीफ़ से गाँव समाज के अख्तियारात से यह मेले ओर हाट वशेस्दे 
मिकाख लेगी बल्कि कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंडस (आधार पर ) अगर चर्र्स 
समझ्केगी कि उनका इंसज़ म डिस्ट्रिक्ट बोडे कौरह के सुपुद किया जाये या 
दूसरी अथारिीज़ के सुपुदं किया जाये जो उसका ठीक तोर से इंतजाम कर 
सके तो करेगी | 


मैं अपने दोस्त राजा साजिद हुसैन साहब को यक्नीन दिल्लाना चाहता हूँ 
कि इसमें डेमोक्ेसी का हनन नहीं हुआ करता है। डिस्ट्रिक्ट बोडे भी जनता 
की चुनी छुईं एक बाडी है, लिहाजा उसके झुपुई इन्तज़ाम कर देने खे डेमो-- 
क्रेसी का हनन नहीं होता है। लिद्ाज़ा ऐसी सूरत में इस तरमीस को लाने 
की जरूरत नहीं है अगर यह्द्‌ मंजूर की जाती है और घारा १२० निकाली जाती 
है तो ऐसी द्वालत में जब बड़े-बड़े सेल्नों का इंतजाम करना हो ओर गांव 
समाज न कर सके तो गब्लेमेंट बेकाबू हो! जायेगी और कोई प्रबन्ध न कर 
सकेगी। इस ख्याल से यह धारा रखी गयी है। जब कहीं जरूरत हुई तो इसका 
प्रयोग किया जायेगा और इसके सुताबिक़ अमल किया जायगा। ऐसी सूरत में 
मैं संशोधन की सुखालफक्त करने के लिये मजबूर हूँ। मुक्के आशा तो नहीं है। 
लेकिन अज्े कर लेना मेरा फर है | नवाब साहब को अगर सूबे की जनता 
का खयाल है तो ऐसी नामुनासिब तरसीस लाकर इस विधेयक की शक्ल 


दि 


को बिगाड़ ने की कोशिश न करें और इस तरमीम को घापस लें। 
भ्री साजिद हसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दफ़ा १२० में सेले 
के अलावा कुछ ओर भी चीजें रखी हुई हैं जिनको हमारे माननीय मंत्री जी 
जान बूक कर नजरन्दाज़ किया है। वही है "कसूर ढँदू कर पेदा किये 
जहाँ के लिये” चन्द सेलों का हवाला देकर जिन बातों की पहले 
तारीफ़ किया करते थे और पहले प्रबन्ध करते हैं आज उनके 
ऊपर उलटा ओर रिएक्शनरों रास्ता अखितयार किया जा रहा है । 
मेरी समझ में नहीं आता कि यह हाट बशैरह सेले में कैसे शामिल किये जा 
सकते है .। चंद मेलों का जिक्र करके आपने पूरी दफ़ा को साफ़ कर दिया 
ओर गाँव-समाज को नालायक़ क़रार दे दिया, मैरी समंम्क में यह बात नहों 
आती | मैले आमदनी की चीज़ हैं। मैं नहीं समझ सकता कि कोई सेला: बड़ा- 
से-बड़ा क्‍यों न दो, उससे नफ़ा न होता दो तो बह जारी कैसे रहता है। उसकी 
तो नेचुरल डेथ (स्वामाविक मरण) हो जायगी । मेले आ्गनाइज़ करने के लिये 
जहाँ और खयालात होते हैं वहाँ उसमें विजनेस इंट्रेस्ट थी होता है कि मेलों से 
आमदनी हो | कोन-सा ऐसा शख्स है जो हर साल मैले भें अपनी जेब से खर्च 
करेगा, मुमकिन हैं हमारे ठाकुर साहब पब्लिक सर्विस के ख्याल स्ले किसी सेल 
में अपनी जेब से खच करते हों, लेकिन मेले आम तरीके से आमदनी के जरिये 
होते हैं| उनसे नहीं देखा जाता कि यह नफ़ा गाँव-समाज बाक्षों की जेब भें 
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पहुँच सके आर उसकी वरक्ली का जरिया बन जाए। उससे बड़े-बड़े स्कूल और 
फालेजेज वह खोल सकें । उनको जब एक पेंसे की भी जरूरत हो तो बह सर- 
कार के सामने हाथ फेलायें | मामूजी सरफ़े के अलावा कोई बड़ी स्कीस हो तो 
वे सरकार से सीख माँगें। मैले को बह समझते हैं बड़ी वजनी चीज़ है, वह गाँव- 
समाज से निकल जाये | आप यह कया धोखा कर रहे हैं, लोगों की हैक में 
घूल मोक रहे हैं। नालन्दा यूनीवर्सिदी हिन्जुस्ताच की सबसे पुरानी यूनीवर्सिटी 
थं, वह गाँव में ही थी | आज उन गाँव को आप बद॒नाप्त कर रहे हैँ कि वे 
मेले का इंतजाम नहीं कर सकते | ठाकुर साहब ने हि'ढी को भी जलील समका 
है । हमारा इंटेश्शन (मन्तव्य) है डिसेन्ट्रलाइजेशन (बविकेद्रीय करण) करने का। 
जो अखितयार साननीय मंत्री जी को हैं रफ़्ता-रफ्ता वे गाँव बाल्लों को 
मिल जाने चाहिये | दिखलायेंगे तो इसेलिए कि हम उनको ऊँचा करना चाहते हैं 
लेकिन मंत्री जी चाहते यह हैं कि इन गाँव वालों का खूब' चूस जिया जाए। 
यह गाँव सिफ़ उनके लिये बोटों के ज़रिये बच जाएं। आप देखें गांधी जी का 
क्या उद्दे श्य था। वे चाहते थे कि रफ़्ता-रफ़्ता हुकप्रत सेग्टर स्ले छहूठ कर छोटे- 
छोटे यूनिट्स में बैंद जायें और गाँव वाले अपने लिये खुद क़ानून बनायें ताकि 
पावर को सेन्ट्रलाइज़ (केन्द्रित) करके डिक्टेटरशिप के रास्ते पर एक्सरसाइज 
न किया जाए और उससे एव्यूस (दोषारोपण) के चॉसेज़ न हों । आज दुनियाँ 
भर की बुराइयाँ क्यों हैं. | कया इल्जामात कांग्रेस और पार्टी इत पावर यानी 
कांग्रेस हुकूमत पर लगाये जा रहे. हें! एक क्रिस्म की- डिक्टेटरशिप की तरफ़ वह 
फ़दम बढ़ा रही हैं, तमाम अखिंतयारात अपने हाथ में ले रही है। अरे साहब 
आप देखिये लोगों की आप पर क्या चार्ज शीट है, आपको मौफ़ा दे कि आप 
अपने को उस चार्ज शीट से साफ़ कीजिए । जि " 

आप अथारिटी को गांव के हवाले कीजिये आर कोई ऐसा उल्टा स्टेप न 
लीजिये जिससे आप उनकी रही- सही अभारिटी को छीन लें चनन्‍द्‌ मैज्ञों का 
बह(ता ऋरके आपने सब सेलों को निकाल लिया | आज तक गांव - के बाज़ारों 


भर 


का इन्तज़ाम किसी बाहर के आदमी ने नहीं किया । गाँव में जहाँ लोगों ने 
साफ सुथरी जगह देखी कि हफ्ते में एक बार कहीं दो बार वाज़ार लगा लेते 
हैं। लेकिन आप उन बाज़ारों में भी दखल देवा चाहते हैं। आपने डिस्ट्र्क्टि 
बोड के लिये कहा कि डैसोक्रेटिक चीज़-है लेकिन वह कुछ सेण्ट्लाइजड (केन्द्रित) 
ज्यादा है। किसी ने आपके इलेक्शन के वक्त अच्छा काम किया बस आप 
उसको बटेश्वर का मैला बख्स देंगे। इसक्रे क्‍या माने हैं आप जागीरें बख्स 
रहे हैं । ज़िसकों जी चाहा बटेश्वर का मेला दे दिया। हमने आपको इस बदसा- 
मी से बचातले के लिये ही यह संशोधन रखा है | यह कोई मोहीबिटिव (निपेधा- 
त्मक) संशोधन नहीं है बल्कि सिर्फ यहं। है कि आप ही आप नहीं हैं यह 
लेजिस्लेचर भी कुछ है लेकिन आप तो लेजिस्लेचर को&-कुछ समझते हो नहीं 
डम्ब मेज़ोरिटी (मूक बहुमत) आपके पीछे बैठी हुई. :है-*्वे. अपनी 
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मे निकाल सकते हैं, चाहे जे बोट आपके साथ ही क्‍यों न दें.। सगर कुमु सुहः 
से तो कहें आपने हाउल को इतना जलील कर दिया है। आपसे अपनी. 
पार्टी के लोगों के मुँह पर बिलकुल ताले लगा दिये हैं। क्या आपकी यही डेमो- - 
क्रेसी है। में खुद डेप्रोकेप्ती का क्रायल नहीं हूँ, में तो कहता हूँ कि वह अभी: 
इस मुल्क के लिये मोज़ नहीं है । लेकिन आप उसकी भ्ूठी तारीफ करते हैँ। 
आपके साथी डाक्टर काटजू साहब विलेज रिपवब्लिक के लिये कहते थे कि : 
साहब इंसाफ तो वहीं हो सकता है उसी को आज आपने इतना बेईमान, 
जंगली और नालायक़ समझ रखा है। आप अपने दावों को देखें और अपने 
अहने फेलों को देखें फिर आपको मालूस होगा कि उनमें कितना फक है। 
क्या दुनियाँ इतनी अंधी है, श्रेस मोजद है दुनियां देख रही है। जिस दफा 
अपने इतनी बातें रखी हैं उसके लिये चंद मैलों का ज़िंक्र करके सब पर आपने 
पानी फेर दिया | क्‍या यही आपकी डेपोक्रेसी है? मुमकिन है कि आपका 
इरादा हो, लेकिन आप इस चीज़ को मान लें आर जिस तरह से आप कर 
रहे हैं यह उस उसूल के खिलाफ है, क्‍योंकि आप इन्तहाई बदनाम हो चुके हैं। 
सरकार इससे ज्यादा बदनाम नहीं हो सकती जो कि इस ता बिल के सिलसिले 
में ह। रही है। आप आज इस तरीके को बदल दीजिये और फिर देखें ए्रि 
नतीजा कया निकलता है | हम लोग जो विरोधीदल में हैं कभी इस बात से . 
दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि सरकार बदल जाय ओर दूसरी हो जाय, ज्ेकि 
हम तो यह चाहते हैं कि सरकार के तरीके बदल जायें चाहे सरकार यही क्रायम 
रहे तो हमको को ई एतराज़ नहीं है। इस तरीकेकार को अख्तयार करना नाज़ेबा .. 
है। आपके जो तरीके थे उनसे आप अपने वोट हासिल करने के लिये . 
हट रहे हैं। जो दुनियाँ का माना हुआ उसूल है आप उससे हट रहे हैं ऑर 
इसी वजह से आप की पार्टी सफल नहीं हो रही है ओर आपको फ़ायदा नहीं हो 
रहा है । हम तो अब यह चाहते हैं कि सरकार ने जो रबेया अखितियार किया है, - 
उसको बदल दे | झओर इस गांव समाज को जी आप बढ़ावा देना चाहने हैं 
उसके लिये इस बिल में कोड ऐसी बात न रखिये, जिससे उनमें कोई कमजोरी 
पेदा हो । अगर कोई गांव समाज दरख्वास्त भेजे कि हम यह इसलाह चाहते 
हूँ तो उस सूरत में उसकी सद॒द करनी चाहिये। अपनी तरफ से इस तरह 
की बात रखना हम मुनासिब नहीं समझकते। अगर कोई अप्लाई करे तो 
हमकी वोई एतराज़ नहीं है। अपनी तरफ से. रखना तो बिलकुल दूसरे माने 
हैं, यह गलत तरोक़ा हैं आ।र उन तरीक़्रीं के स्विलाफ है जिनकी आप दुह्माई 
देते है । ह 
ही बीरेन्द्र शाइ---जो संशोधन अभी सदन के सामने पेश है उसका समर्थन 
करने के लिये मे खड़ा हुआ हैँ। हम जल्ोगों का इस संशोधन को रखने का 
अशभिप्राय यह है, जो कि माननीय मंत्री जी ने नहीं सूममकका है कि जो गांव 
समाज की आमदनी हो वह सैला, हाट, बाज़ार से ही हो सकती है । अगर आप 
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इस धारा के जरिये दूसरी किसी जायदाद को डिस्ट्रिक्ट घोड़े या सरकार ख़ुद 
लेता धादती है तो गांब-समाज कै तरक्की के लिये उसके पास कोई जरिण 
नहीं रहता है | मैं यद मानता हूँ कि बहुत से सेले इतने बड़े होते हैं कि जिनका 
इन्तज़ास शुरु-शुरू में गांव समाज उहीं कर सकता है। तो अगर आप इस 
धारा में यह कहे होते कि उनके इन्तजाम के लिये सरकार ऐसा इन्वज़ाम करेगी 
या उनका इन्ज़ाम वहाँ गाँव समाज को किसी तरह से दिया जायगा त्तो 
हमऊो कोई उच्च नहीं होता | लेकिन इस बात का इसमें कोई जिक्र नहीं है। जो 
आमदनी बचेगी इन्तज़ास करने के बाद वह सरकार किसको देंगी। वह सरकार 
के पास रहेगी या किसी महाशय को दी जायगी। इसलिये दसको जो सब 
से बढ़ा विशेष हे वह यही है कि गांव समाज की जो आनदूनी का 
जरिया है उसको सरकार इस घारा के ज़ारिये से ले रही है। 
हम को इस का विरोध इसलिए और भी करना है कि जिन गाँव-समाज में 
बड़े सेले या हाट बाजार होते हैं उन को इस बात का मौक्का मिल्लता है कि वह 
अपनी आवदनी से स्वयं अपनी तरक्की कर सकें। और अपने यहाँ स्कूल, 
अस्पताल, सड़कें बशेरह विशेष रूप से अपने एरिया में वना सकें। आप 
चाहते हैं कि उनको उससे वंचित कर के उनकी तमाम आमदनी समुद्र में डाक 
दी जाय कि जहाँ उसका कोई असर न होगा | अगर बहू आमदनी डिस्ट्रिक्ट 
बंडे में जाती है तो वह सारे जिले में इस्तेमाल होगी और उस क्षेत्र के लोगों 
को कोई फ़ायदा नहीं दहोगा। मेरा कहना यह है कि जिस क्षेत्र भें मेले बाजार 
थां हाट लगते हैं उस ज्षेत्र के लोगों को उन मैलों से जानवरों के ज्ञरिए से अकसर 
नुक़तान भी होता है। इसलिये अगर उनसे कोई लाभ भी हो तो उसी ज्षेत्र के 
लोगों को होना चाहिये । यह ठीक नहीं है कि फ़ायदा तो दुसरे क्षेत्र के लोग 
उठाबें और जुकफ़्सान उस क्षेत्र के लोग उठावें जहाँ मेले वगेरह लगते हैं । 
संशोघन इसलिये लाया गया है कि अगर वे इंतजाम ठीक नहीं कर सकते 
वा आप उनको इन्तजाम सिखलाइए। आप कमेटी बना दें जिसमें डिस्ट्रिक्ट 
बोड, कांग्रेस सरकार ओर दूसरे तमाम मेम्बर शामिल रहें ओर बड़े-बड़े मेले 
जिनका कि आपने ज़िक्र किया उनका इन्तज़ाम वह कर के दिखलाए और 
सिखलाबे और जो रुपया मिले वह गाँव समाज के एरिया में ही सफ़र होना 
चाहिए और अगर सरकार ऐसा प्राविज़्न कर देती तो हमें कोई विरोथ का 
म.क्ा नहीं था सेकिन आप तो तमाम आमदनी डिस्ट्रिक्ट बोर को देना चाहते 
हैं। भेरें दोस्त साजिद हुसैन साहब ने काफी रोशनी इस चीज़ पर डाल-वी है। 
इसे पार्टी फीलिंग (दलीय आबना) भी बढ़ सकती है। गाँव समाज में अगर 
कांग्रेस पा्दी बहुमत नहीं रखती है तो आप दक्षरं को नांक्राबिल कह सकते हैं 
और ऐसी तमाम चीजें पैदा हो सकती हैं। इसको डिस्ट्रिक्ट बोर -के हवाले 
करने के माने तो यह होंगे कि आप गाँव समाज में कुछ बेस्ट (निहित) ही 
नहीं कर रहे हैं महुज़ आप कहते ही हैं कि हम गाँव समाज में बेस्ट कर रहे हैं। 
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आप तो एक हाथ देते हैं ओर दूसरे हाथ ले लेते है । आप ने यह भी नहीं कहा 
फि बड़े-बड़े बाज़ार या मैले ही लेंगे ओर छोटे नहीं लेंगे। हमारे संशोधन 
का मंशा यह है कि जब सरकार ऐसी कोई कार्यवाही करे तो उसे- गाँघच समाज 
के लोगों से एक्सप्लेनेशन (भाष्य) लेना चाहिये ओर जांच करनी चाहिये 
आर जब बिल्कुल यह समम ले कि वह इन्तज़ाम नहीं कर सकता रुब कोई 
दइसरा इन्तज्ाम करे और जब तक यह साबित न हो तब तक सरकार को फोई 
हस्तक्षेप नहों करना चाहिये । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन 
करता हैँ। 
श्री गुरु नारायश--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन असो चंल 
रहा है में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कल हमारे साननीय 
माल मंत्री जी ने रुक से बड़ी आशाएँ बश्रकट की थीं ओर उसके बाद हो 
उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उनको जितनी मुझ से आशाए थीं वह रू 
खत्म दो गई । में सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जद्दाँ तक हम लोगों का सम्बन्ध 
हैं, हम लोग तो हर प्रकार से, जितना भी मुमकिन दो सकता है, सरकार को 
द्‌ देने के लिये तैयार हैं लेकिन जहाँ एक तरफ आप यह चाहते हैं कि इस बिल 
में हम आपका रूहयोग दें बहाँ दूसरी तरफ हमारे ही नेता, चौधरी चरण सिंह जी 
ने यह्‌ कद्दा कि इस बिल सें एक कासा ओर फुलस्ट(प तक नहीं बदला जा सद ता 
जेसा है वैसा ही रहेगा। तो ऐसी हालत में यदि सरकार का यह रवेया है 
कि कोई चीज़ बदली दी न जायगी तब वो गेरमुमकिन है कि किसी प्रकार 
भी दम उन्हें सहयोग दे सकें । 
जहाँ तक गॉब-समाज 'का ताल्लुक़ है, में केवल इतना ही वहना 
चाहता हूँ कि जो कुछ भी धारायें इस क़ानून में रखी गई हैं वे केवल ए 
द्रप्डिकोण से रखी गई हैं | यह हमारा दुर्भाग्य समझा जाय या जो छुछ भी 
सममा जाय, कि जबतक हमारा देश परतंत्र रहा तक्तक जितनी भते बातें 
होली थीं, जो कुछ भी प्येय रखा जाता था वह यह था कि भारतीयता को 
आगे लाकर बढ़ाया ज्ञाता था, लेकिन जब से हमारा देश स्वतंत्र हो गया है 
त्तव से छुछ भें ऐसा देखता हूँ कि हमारे कांग्रेसी |मन्नों ने कुछ पश्चिमी चश्मा 
सा लग लिया है और जितनी भो बातें अब वे करते हैं, जितनी ही धारायें: 
इस बिल मे हैं उससे यह्‌ साबित होता दे कि सब रूस की ही प्रणाली और रूस 
के ही तरीकों के आधार पर इसको बनाया है। सन्‌ १६१७ सें जबकि किसानों 
कप आन्दोजनन रूस में हुआ उस वक्त यह था कि जितने भी जमींदार'हैं उनको 
खत्स कर दिया जाय ओर उन+०। यह बहुत बड़ा लालच सरकार की ओर से . 
दिया गया कि जमींदारी खत्म होगी ओर वें भमि के बिल्कुल मालिक दो जायें- 
गे | लेकिन थोड़े ही समय के बाद उन्हें यह मालूम हुआ के यह बात तों 
वे त। मालिक नहीं हुये बल्कि सरकार कुधयं मालिक दीती चली जा रही 
के हकूफ़ में कोड भी इजाफा नहीं हुआ है ु 


शक के. .. . विधान सभा... [६ जूत, १६४० 
पक सदख्य--यह तो जनता की सरकार है।. 

श्री शुरु नारायण--जनता की खरकार थी तो जतता भें तो जमींदार 
-भी हैं ओर काश्तकार भी हैं। आप जनता से जरममीदाशं को व्यों अलग करते 
हैं। बे भी तो २९ लाख हैं। उसी तरह से हमारो काॉंमरेंस सरकार भी यह गाँव 
पंचायतें बना कर धोखा खायगोी 


श्री द्वारिकाो प्रसाद मौथं---आन ए प्वाइंट आफ आडर, सर। श्रीमान्‌, 
में विधान का एक प्रश्न अंत्तुत करता हूँ। में निवेदन करता चाहता हूँ. छि 
इससे संशोधन का कोई सस्बन्ध नहीं है। द 

भरी शुरू नारायण--में यह कहं रंहें। था कि गाँव समाज में जो आप 
 ज्लफ़ली अधिकार देने जा रहे हैं, यह रूस में उस समय भी जर्मीदारों को मिटा 
कर किसानों को किया गया था और उसका परिणांम ठीक नहों हुआ। में 
गाँव-समाज के सम्बन्ध में सिप्ा इतना ही कहना चाहता हूँ कि जा कुछ 
भी सरकार इस समय करने जा रही हैं वहं इतनी ज॑ल्दबाज़ी में काम कर रही 
है कि उनको तमाम प्रतिबन्ध लगाने पड़ते है। अठ्वल यह कि पहले आपने 
गाँव-समाज को अधिकार दिया ओर अब डिप्ट्रिक्ट बोर्ड को देना चाहते हैं। 
इंसके माने क्‍या हैं ? इसछे माने यंहं हैं कि वास्तव में हमारा जो समाज है वह 
इतना अशिक्षित है कि आंप डरते है कि वह समाज ठीक से काम नहीं कर 
सकेगा और उन अधिकारों को जिन्हें आप देना चाहते हैं उन्हें अच्छी तरह 
से कायरूप में परिणत नहीं कर सकेगा । तो नतीजा यह होगा कि नुक्सान 
होंगा । आप (िस्ट्रिक्ट बोडे के हाथ में अगर उन अधिकारों को दे दें तो 
उसका भी यही परिणाम होगा । ठो में #।प से यह निबेदन करना 
चाहता हूँ कि अगंर आप यह अधिकार देते हैं तो जव्दी किस बात 
'क्ी है, पंहलें संगाज शिक्षित बनाइये आर उसके बाद अधिकार दीजिये । 
फिर आपने हर जगह यह कहा कि हम विलेज रिपव्लिक्स बना रहे 
आर उनको हम तमाम अधिकार दे रहे हैं | यहं तो वैसे ही हुआ कि एक हाथ 
से आप अधिकार दे रहे हैं और दूसरे से उन्हें छीने ले रहे हैं। जब आपने 
यह प्रावीज्ञन रंख दिया किजो कुछ भी चाहें बह डिस्टिक्ट बोडे के हाथ में 
चक्ा जानें तो आपने उनको कोई अधिकार नहीं छोड। है. पंचं।येतें. अब 
भी यह समझती हैं कि उनको सरकार -काआबेश मानना है और उनकी 
अपनी कोई शक्ति नहीं है। जमीदारी अबालीशन -फ्ड के कलेक्शन मेंभी 
मेंने यही देखा। पंच स्वतंत्र नहीं है और उनसे जवाब भी तलब- किये गये 
कि तुमने क्‍यों इसमें हिस्सा लिया या नहीं लिया | इसके मानी यह हैं किये 
स्वयं अभी अपने अधिकार नहीं समझ रहे हैं कि हमको क्‍या फरनी चाहिये। 
थे समभते हैं कि अगर हम कांभेस दल की आक्ष। का पालन नहीं करेंगे तो 
हम लिंकात़ दिये जावेंगे। आपको ऐसे फाम करने ६:(हिये जिनसे उसके दिल 
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से यह्‌ ख्याल दूर हो । ऐसा करने के बजाय आप तो जो गाँव-समाजञ कायम 
करने जा रहे हैं उसको बिलकुल्न सरकार के अधीन रखना चाहते हैं। इससे 
किसी प्रकार का सी जनता का फ़ायदा नहीं हो सकता है | इसलिये में इस 
प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। 


श्री भगवती प्रसाद शुकल--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इंस भवैन 'के 
सम्मुख रखा गया है उसका विरोध करने के लिये में यहाँ उपम्थित हुआ हूँ। 
सुबह से मैंने विरोधी दल के बत्ताओं के भाषण सुने और उनसे यह मतलब 
निराला कि जो धारा १२० सदन के सामने रखी गई है उसका अथे ही उन 
सज्जनों ने नहीं समझा ओर जो ऐक भावना उनके दिल में है उसी को लेकर थे 
उस धारा का विरोध कर रहे है। राजा साजिद हुसेन साहेब के भाषण से 
में यह मतलब समझता कि कुछ ५०० या १००० शब्द उन्होंने एकत्र कर रखे 
ओर जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है उनका वे प्रयोग कर लेते हैं और बे ऐसे 
शब्द हैं जिनसे यह दिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि कांग्रेस मंत्री-मंडल 
के सदस्य या कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ डिक्टेटर के तरीके से काम कार 
रहे हैं, बे जनता का कोई भत्ता नहीं कर रहे हैं, एंक हाथ से देते है तो दूसरे 
हाथ से ले लेते हैं ओर इस तरह वे धोखां देते हैं। इस तरह को बाते शुहू से 
आखिर तक कही जाती हैँ। जो बाते ज़मींदारी उनन्‍्मुलन के सिलसिले में 
उनकी तरक़ से एक बार कही गई वे ही हमेशा दोहराई जाती हैं। मतलब-की 
कोई बात नहीं कही जाती है । मेरा उनसे यह निवेदन हें कि जिस मतलब से 
कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से कोई चीज़ रखी जाती है, उसको वे ठीक तरह से 
समभे ओर यदि उसमें सचम्मुच॒ उनको कोई गड़ बड़ी मालूम दे तो वे समकाव 
पेश करे । दफ़ा १२० बिलकुल साफ़ है। उसके पहले दफ़ा ११८ और ११६ में 
साधारण तोर से जो अधिकार सरकार गॉँव-समाज को देना चाहती है उनका 
विवरण -दिया गया है। लेकिन कभी ऐसे भी मौके आ जाते हैं कि गाँव 
समाज की शक्ति से बाहर बात हो जाती है तो उसी के सम्बन्ध भें 
यह दफ़ा. रखो गई है कि वे बाते उनसे लेकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को: दे दी 
जायें। आप जानते है' कि जैसा मंत्री महोदय ने बतलाया कि हमारे सूबे 
में बहुत से छोदे-छोटे हाद, बाजार और मेले हैं और बहुत से बड़े-बड़े 
हाट बाज़ार ओर मेले है । जो बड़े-बड़े बाज्ञार और मेले है उनका इंतजाम 
कभी गाँव सप्ताज नहीं। कर सकता है। में प्रतापगढ़ ज़िले का रहनेवाला हूँ। चहाँ 
कुंछ मेले ऐसे हैं. जो तीन-चार रोज़ लगते हैं। मेले लगने के बाद वहाँ-बहुत 
गन्दुगी हो जाती छू ओर सक्ाई का कोई इन्तज़ांम नहीं होता है। बड़े-बड़े 
राजा ओर नवाबों की तरफ से बह मेले लगते है', वह उन मेलों से फ़ायदा 
जठाते हैं, लेकिन सफाई का फोई इ'तज्ञाम नहीं. रते;हैं। , 
एक सब्रबय --आप इिस्ट्रिक्ट बोड के सेम्बर तो नहीं, हैं 


श्१४ विधान संभां ...[ ६ जून, १६४०७ 


श्री भगवती प्रखाद शुकल--में मेम्बर हूँ और मैं गाँव का घूमने बाला 
भी हूँ, इसलिए अच्छी तरह से हालत जानता हूँ । सरकार का तो यही मतलब 
है कि अधिकार आम तौर से गाँव समाज को दे दिये जायें, लेकिन उसके साथ्‌- 
साथ सरकार यह भी चाहती है कि जिन मेलों का इंतजाम गाँव-समाज अच्छी 
तरह नहीं कर सकती हैं उन मतों का इ'तजा। डिश्डिक्ट बोढे या किसी दूसरे 
अधिकारी को दे दिया जाय, ताकि उनका इ'तजाम अच्छी तरह से हो सके । मैं 
आपको बतलाना चाहता हूँ कि गाँव-समाज के बारे भें इस समय आप बड़ा भ्रेम 
दिखिलाना चाहते हैं, लेकिन सन्‌ १८४७ से आजतक आपने कितने गाँवों में जाकर 
गाँव-समाज के लिये कुछ किया हे। गाँवों में जाकर आप केवल लग्गन वसूल 
किया करते हैं या जे। वहाँ फल वर्ण रह होते है' उनको नोलाम करके रुपया 
बसूल किया करते हूँ, लेकिन किसो गाँव सें आप एक कुआँ तक नहीं खुदवाते 
हैं। आप मद्दज़ बात करने के लिये बात करते हैँ, लेकिन मतलब को कोई बात 
नहीं करते हैं। में तो आपको सिर्फ़ यह बतलाना चाहता हूँ कि जब मंत्री 
सद्दोद्य ने यह बतला दिया कि केवल विशेष स्थानों पर डिप्टिक्ट घोड के हाथ 
में इंतजाम दिया जायगा ओर आम तौर से इंतजाम गाँव समाज करेगा, तब 
कोई शब्द आप की तरफ़ से नद्वीं निकलना चाहिये था। लेकिन बावजूद 
उसके आपने जो बातें कद्दीं उनसे में यह मतलब समभाता हूँ कि मंत्री महोदय 
क्या, अगर प्ह्मा जी यहाँ आकर के आपको सममाने का प्रयत्न करें तब भी 
आप समझ नहीं सकते हैं। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध 
करता हूँ। 


भ्री ऐेज़ाज़ र्सलल--जनाब वाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब की 
तफ़रीर सुनी ओर अपने दोस्तों की जिन्‍हों ने मेरी ताईद में तफ़रीरें कीं उनकी 
भी सुनीं और शुक्ला जी का भी भाषण सुना | मंत्री जी ने 'सिफ़ चार सेलों 
की बिता पर तमाम सूबे के बाजार, हाट ओर मेला डिस्ट्रिक्ट बोड या किसी 
बूसरे शख्स को (मुन्तक्तिल करने का इस सेक्शन में अख्तियार ले लिया है। में 
दफा ३४ पं चायत राज ऐक्दट की तरफ़ तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। हजर वाला 
यह ऐक्ट अंग्रेजी में पास हुआ है इसलिये आपकी इजाज़त से अंग्रज्ी में 
पहुचय चाहता हूँ। | 
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(सारे बएज्एरों या मेलों था उनके ऐसे भाग का, जो सरकारी भूमि पर 
कगते हों, म्बन्थ ओर वजियल्त्रण गांव प्‌चाग्रतःररेगी, और रांब सभा, गांव 
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कोष ( फरड ) के नाम में इन बाज़ारों ओर मेलों के सम्बन्ध में नियत या 
लगाये हुए कुल महसूल बसूल करेगी |) 
तो अगर आप यह देखें कि गांव पंचायत राज ऐक्ट के जरिये से आप 
यह गाँव समाज की कमेटियाँ बना रहे हैं। दफ़ा ३७ गाँव पंचायत ऐक्ट 
की रू से वह मैनेज करेंगे ओर आप इस दकफ़ा की रू से वह 
अखितयारात लो पहले क़ानून में दिये जा चुके हैं,ले लेना चाहते हैं। 
मैरी समक में नहीं आता कि यह केसे हो सकता है| एक क़ानून, जो कि सिफ़ 
गांव के इतज़ामात के लिये बनाया गया है; और उसके बमृजिब काम भी 
होगा क्योंकि आप दफ़ा २6, पंचायत राज ऐक्ट के ज़रिये से एक सब कमेटी 
मुक्रर कर रहे हैं और वह गाँव के रुपये की वसूली और दीगर इंतजामात करेगी । 
अब आप गाँव-समाज के अधिकार से ये तमाम बाज़ारें और मैले निकाल 
रहे हैं| मेरा पहला एतराज़ यह है कि आप की दफ़ा बिलकुल ग़त्नत है क्‍योंकि 
पहले फ़ानून की दुफ़ा ३४ के ख़िलाफ़ है। गाँव पंचायत ऐक्ट की दृफ़ा ३४ 
ओर ३७ के ज़रिये से आमदनी हो सकती है 
दफ़ा ३७ के ज़रिये से वे टेक्सेज़ लगा सकते हैं | “4 (#5 
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[कोई टेक्घ ऐक्ट क़ब्जा आराज़ी संयुक्त आन्त, सन्‌ १६३६ ई० के 
आदेशों के अथीन अदा किये जाने वाले लगानच पर जो ऐसे लगान के एक आना 
प्रत्ति रूपया से अधिक न होगा और उक्त टेक्स उस व्यक्ति य+ उन्त व्यक्तियों 
से वसूल किया जा सकेगा, जो उस पर अलग-अलग या सम्मिलित रूप से 
- काश्नकाराना (कृषि सम्बन्धी) कब्जा रखत। हो या रखते हों या जिसको या 
डिनको उससे सायर की आमदनी मिलती हो । 
पर शर्ते यह है कि यदि कोई सीर या किसी दूसरी आराज़ी ( भूमि ) 
[ शिकन्ती असामी किसी आराजी पर काश्त करत हो तो इस धारा के अधीन 
जो टेक्स की रक्तम लगाई जायगी वह ऐसे शिकमी अस्ोमी ओर सौर के मालिक 


छ१६ - विधान सभा - | ६ जुन, १६ 
श्री ऐजाज़ रसूल] के 
या असल अतामी से, जैसीं भीं स्थिति हो ३४७ और ९७ के अनुपात से 
क्रमशः बसूल की जायगी ।] | 


अब आप मान लीजिए कि गाँव से आप बटेश्वर का मैशा निकाल लेते हैं 
तो आप ने यह तय नहीं किया हे कि गाँव पंथायत को उसकी आमदनी का 
कुछ हिस्सा मिलेगा नहीं। उसको गाँव का इंतजाम चलाने के जिये कुछ 
आमदनी मिलनी चाहिये | एक तरफ आप उनको गाँव का पूरा इतज़ाम दे 
रहे हैं ओर दूसरी तरफ उनकी आमदनी छीच रहे हैं। अगर आ।प उसका इंतजाम 
कराना चाहते तो कर सकते थे। आप अपने आफिससे की एक कमेटी बना 
देते। मेरी तरमीम का सिर्फ़ यह मतलब है कि पहले आप उन्त पंचायतों से 
जवाब लीजिये | अगर इनके जवाब से तशफफी न हो तो आप उसक्रा 
इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बोडे या किसी दुसरे अधिकारी को दे सकते हैं। ओर वह 
आर जो गवनेमेंट का हो वद्द ऐव(न के सामले इत्तलान रख दिया जाय | इससे 
में आप का अखितयार नहीं ले रहा हूँ । इससे आप को परेशानी क्‍या है! 
मालूम द्ोता है कि गवर्नमेंट को डर है कि जो वह फेवरटिज्म (पक्षपातिता) 
दिखायेगी बह पब्लिक के सा|मने आ जायगी जिससे उनको नुक्तसान पहुँचेगा। 
इसी वजह से गवनमेट मैरी तरणीम को मंजर नहों कर रही है। दूसरी बात 
जो में कहना चाहता हूँ बह यह है कि क्‍यों गवनेमेंट हमको इस बात का 
इत्मीनान दिले। सकती है कि वह रुपया जो उसके खच ह,ने के बाद बचेगा, 
उसमें से कुछ हिस्सा गाँव-पमाज को जायगा। क्‍या बह गाँव के फ़ायदे के 
लिये खर्च किया जायेगा, उसी गाँव सें सफ़ किया जायेगा ओर दूसरे कामों 
में नहीं लगाया जायेगा। इन चन्द्‌ शब्दों के साथ मुम्पे उम्मीव है कि गवनमेंट 
मेरे इस अमेंडसेंट को मंजूर करेगी, क्‍ये कि इसमें हम गवसमेंट के अखितयारात 
लेना नहीं चाइते। वह चाहते हे तो गाँव-समाज से अख्तियारात निकाल कर दें, 
लेकित हम तो सिर्फ़ यह चाहते हैं कि गाँव-सप्राज से अख्तियारात निकालने 
के पहले उनसे जवाब तलब करें ओर इस ऐवान के सामने रखें। लेकिन वह 
तो शायद इसको मी मानने के लिये तेयार नहीं है । 


माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष सहोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध 
में हमारे मित्रों ने काफ़ी वाद-विवाद किया ।* मेंने सबकी बातों को बड़े ध्यान 
से सुना और सममने की कोशिश की | इन सब व्याख्यानों के सुनने के बाद 
में इस नतीजे पर पहुँचा कि एक सुख्य प्रश्न उठाया गया है ओर वह कुछ अह- 
मियत रखता है । वह यह है कि इन मेलों से जो आमदनी होगी कया उसमें 
गाँव समाज को कुछ हिस्सा मिलेगा। इसके अतिरिक्त बाक्कीं बातें जो हुईं वह 
महज़ गेलरी में बेठनेवालों में प्रोपेगेंडे (प्रच/र) के'ख्याल से हुईं। हमारे मित्र 
राजा साजिद हुस्रेन एक रोज बुखार में मुब्तिला थे और< उन्होंने उस वक्त बड़ी 
चुलन्द्‌ परवाज़ी से काम लिया। आज स्वस्थ होते हुए भी उसी तज् को आपने 


सन्‌ १६४६ ६० का संयुक्त प्रांतीय ज्मींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था बिल हु 


अपनाया | खैर, मैं उस दूरी तक उड़ना नहीं चाहता और न उस सम्बन्ध से 
जाना चाहता हूँ | जहाँ तक मुख्य प्रश्य है उस सम्बन्ध में में अपने 
मित्र नवाब ऐजाज़ रसूल से कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं 
जिनके सुताल्लिक़ हम ओर आप विचार कर सकते हैं। १२६ धाध के आख्रीर 
में जो हिस्सा है उसके अन्तर्गत इस सम्बन्ध में नियम बनाये जा सकते हैं और 
घारा ३१० में जितने नियम इस ऐक्ट के अन्तगत बनेंगे बह इस सदन के 
सामने रखे जायेंगे और यह सदन अगर उनमें कोई तरमीम या तबदीली करना 
चाहे तो कर सकता है । उसके होने के बाद यह नियम लागू किये जायेंगे। 
इस सदन के लिये यह मौका होगा 'क नियमों में परिवततन कर ल्ते। अव्वल तो 
में यह अज्ञ करना चाहता हूँ कि सरकार इस पर विचार करेगी आर अगर 
जैसा आप सोचा करते हैं सरकार ज्यादती करे ओर इस पर विचार न करे 
तो वह सब नियस जब असेम्बली के सामने आयेंगे त हमारे राजा साहब के 
लिये यह बात खुली होगी कि वह इसमें यह बात प्वाइंट आउट करें (बतावें) 
ओर उस वक्त हम और आप उस पर विचार कर सकते हैं। सरकार की यह 
कभी भी मंशा नहीं है कि गाँव-समाज की आमदनी में हस्तक्षेप किया जाय. 
ओर उस पर असर डाला जाय | सरकार की तो यह मंशा हमेशा है कि हमारे 
गाँव-समाज हमेशा तरक्की करें क्योंकि इन्हीं को तरक्की में सूबे की तरक्की हैं. । 
हमारे राजा साहब को ओर कबर साहब को गाँव समाज से बड़ी हमदर्दी है । 
मुझे खुशी है फि गंगा जी इधर से उधर तो बहीं ओर आपको गाँव-समाज से 
हमदर्दी तो हुईं । अभी कल गाँव समाज के बारे में प्रस्ताव था तो उस ओर से बड़ी 
सुखालफ़त हुईं कि अभी तक तो गाँव-सभा थी, यह गाँव-समाज कहाँ से आ गया 
कि इस गाँव समाज के कोई अखितयार नहीं होने चाहिये, इस गॉाँव-समाज को 
इस धारा से निकाल देना चाहिये, लेकिन इस सदन के बहुमत ने गाँव-समाज 
के अधिकार को मुनासिब समझा ओर उनको अधिकार प्रदान किया। कल 
यह मुखालफ़त ओर आज यह हमदर्दी, इन्द्दीं दो मुतज़ाद बातों खे, एक दुसरे 
से खिलाफ बातों से, दिल में शक पेदा होता है कि आया किस दृष्टिकोण से, 
किस विचार से, ऐसी हमददीं का इजहार किया जाता है। हमारे कु वर साहब 
ने फ़रमाया कि गवनमेंट स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले दहमैशा इस बात का 
एलान किया करती थी कि जन-हिंत के लिये यह सब तमाम आन्दोलन किया 
जा रहा है लेकिन जबसे आज़ादी आई, जन-हिंत का लिद्दाज़ नहीं किया जाता, 
जनता के हकूक़ का लिद्ाज़ नहीं किया जाता, ओर सरकार का वचद्द दृष्टिकोण 
बदल गया है। आपने यह भी फ़रमाया कि यह सरकार तो पावर को ग्रेप 
करना चाहती हे, सेंट्रलाइज़ करना चाहती हे, गाँब-ससमाज था गाँव-सभा को 
कोड अखितयार नहीं देना चाहती | में श्रीमान के ज़रिये से अपने कवर साहब 
से यह अश्न करना चाहता हूँ कि यह गाँव हुकूमत ऐक्ट किस सरकार ने बनाया 
था, यह कांग्रेस सरकार है, जिसने गाँव हुकूमत ऐक्ट पास करके गाँव की पंचा- 
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यतों में जनता को परा-परा अधिकार दिया है । इससे कु'बर साहब की बातों 
को वरदीद होती है। में दावे के साथ कहता हूँ कि यह कांग्रेस सरकार हमेशा 
जनता को अखितयार देने ओर <ससे हाथ बटदाने को तेयार है ओर जो यह 
काम भी सरकार करती है, बह जन-हित के लिये करती है, आम जनता के 
फ़ायदे के लिये करती है, किसी ख़ास तबके के फ़ायदे के लिये नहीं करती । 
इसलिये ऐसे इल्ज़ामात जो महज प्रोप्रगेंडा के ख्याल से किये जाते हैं बे 
ग़लत हैं, निराधार हैं, ओर उनमें कोई अस्तित्व आर सच्चाई की बात 
नहीं हैं । 

जहाँ तक इस तरमीम का ताललुफ़ है हमारे दोस्त राजा साजिद हुसेन 
साहब ने यह इल्जाम आयद्‌ किया था कि रेबेन्यु मिनिस्टर दो एक बातों का 
हवाला देकर के मुखालफ़त कर देते हैं और बाकी बातों का हवाला नहीं देते। 
में समझता था कि “अफ़लमंदां रा इशारा काफ़ी अस्त” (बुद्धिमान को संकेत ही 
पर्याप्त है) लेकिन अगर इससे काम नहीं चलता ओर अलिफ़ मे बड़ी ये तक 
सारी बातें कहना जरूरी हैं तो में दुहरा भी सकता हूँ । एक तो यह कि इसमे 
प्राइपेट फ़रीज भी हैं और बाटर चेनेल्स भी है। हमारे राजा साहब जगसनपुर 
जानते हैं कि बाँसी में प्राइवेट फ्रेरीज़ हैं, काफ़ी बड़ी-बढ़ी है, लेहड़े। स्टेट में 
वाटर चेनेल्स हैं ओर सोहरतगढ़ में भी वाटर चेनेल्स हैं। इनमें से बहुत से 
ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बक्से उनके सेनटेनेंस में और उनको ठीक दालंत 
में फ़ायम रखने में और उन फ्रेरीज़ को चलाने में हज़ारों रुपये के अखराजात 
की जरूरत होती है | उनको गाँव समाज के सुपुदद कर देना और यह कद्दू देन। 
कि वह्‌ उन कतंद्यों को परे रूप से पालन करे, हमारी ओर आप की ज्यादती 
डनके साथ होगी । लिद्ाज़ा ऐसे कई घाट ओर वाटर चेनेत्स हैं सका 
इंतजाम करना हमारे गाँव-समाज के रिसोर्सेज़ (साधनों) के बाहर है, तो उनका 
इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बोड के सुपुदे कर देना, जो जनता की चुनी हुई जमात है 
ओर जिसमें कि डेमोक्रेसी का हनन किसी तरह से नहीं हो सकता जिसके कि 
< लाफ हमारे राजा साजिद हुसेन स्थहब शुरू से हैं, कोई लुक्तखान की बाच 
नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है । ये एक दो बातें मेने छोड़ दी थीं, जान- 
बूक कर नहीं, राजा साहब को धोका देने के लिये नहीं चलिछ थेने समझा कि 
मोटी-मोटी बातें बता दें, ज्यादा चफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बह 
समझे नहीं, लिहाजा मैंने उनको भी दुहरा दिया इससे थी प्ाफ़ जाहिर हे 
कि बहुत से बंडे-बड़ ऐसे कास हैं जो गाँव-समाज के इमकान के बाहर हैं ओर 
इसलिये अगर जरूरत हो तो प्राविशियल गवर्नमेंट उसदा इन्तज्ञास घारा 
१२० की रू से कर सकती है, सिफे यहो मंशा धारा १४५० का है। 
अगर नवाब साहब को तरमीम मान ली जाती तो आइंदा काम में .रुक्षा- 
वट होने का .अंदेशा है जिससे जनता का नुन्नसान होगा इसलिये इसकी 
मुखंंलफत की गई ओर में इसका अब भी विरोध करता हूँ। 
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मानभीय अध्यक्ष-प्रश्न यह है कि घारा १५० की पक्ति २ सें शब्द्‌ 
४ किसी समय! के स्थान पर शब्द “मॉवब-लमाज से भाष्य (प्रेज90987090 00) 
ले लेने आर उस पर आदेश देने के बाद, जिसकी एक अतिलिपि राज्य 
विधान मंडल की सेज़ पर रखी जायगीए रख दिये जायें। 

(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ !) 

की द्वारिका प्रसाद मौय--भश्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, में श्रीभान जी कीं 
आज्ञा से अस्ताव व.रता हूँ कि धारा १२० की पाँचवीं पंक्ति में “नाव, घाट” के 
स्‍थान पर “नाब-घाट? रखा जाय। ः 

मानसीय क्री हुकुम लिद--साननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस 
संशोधन का तवाल्लुक् है उससे में सहमत तो जरूर हूँ लेकिन एक बात 

आपकी आज्ञा से अज्ञे करना चाहता हूँ कि हम एक जगह पर “नाव- 

घाट” की जगहू पर “डउतराई घाद” का प्रयोग कर चुके हैं । अगर हमारे 
साननीय भिन्न इसको “उत्तराई घाट” कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। 

थी छारिका प्रखाद मौथ--मुझे स्वीकार है । 

माननीय अध्यक्ष --प्रश्न यह है कि घारा ९५५० फी पांचवीं पंक्ति में 
“नाव, घाट”? के स्थान पर “उत्तराई घाट” रखा जाथ। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


ज्री इंद्रदेव तिपाढी-- माननीय अध्यक्ष महोदय, #८७ नम्बर पर जो 
मेरा संशोधन है, यह इस प्रकार है कि 'धारा १९०१ के अंत में निभ्न॑लिखित 
प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय-- | 
“किन्तु प्रतिबन्ध यह होग कि उससे होने वाला लाभ या उसका जचिंत॑ 
हिस्सा जो सरकार निर्धारित करे उस गाँव-समाज को मिला करेगा ।?” 
अभी राजा साहब साजिद हसेन और नवाब साहब ऐजाजरसूल का जो 
इस धारा पर इस सज़मून का संशोधन था; उस पर जो बहस हुई है और 
उसके जवाब में माननीय माल मंत्री जी ने कुछ कहा है उससे मुझे बहुत 
प्रसन्नता हुईं हैं ओर में समझता हूँ कि मुझे अब इस पर ज्यादा कहने 
की कोई जरूरत नहीं है। मुझे; पुरा इत्सीनान हो गया कि जो मेरा संशो- 
धन है वह कार्य रूप में लाया जा सकता है। मेरी जो मंशा है वह पूरी दो गयी 
चाहे वह मेरे संशोधन को भले ही इस सौफ्त पर इंकार कर दे' लेकिन 
मुझे पूरी उम्भीद्‌ है कि वह चीज़ काये रूप में आयेगी। जब क्लानून बनेगा 
तो उसे बक जरूर इसका विधान करना होगा। विरोधी पक्ष की तरफ़ से 
जो पहले के प्रध्वाव पर समर्थन में ओर इधर से जो मुख्तालिफत भें बहस 
छ कण 2८ सम हे हज पं पि में 
हुई उसे सैंते सुना। उसमें प्रजातन्त्र की दुद्दाई दी गयी है । में तो समम्तता 
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हूँ कि सवाव साहब साजिद हुसेस ओर पेजाज् रसूल साहब की भाषा 


श्र० | विधान संभां जून, १६४० 
श्र इन्द्रदेव त्रिपाठी ] है [ ६ जूल, १६४ 
बहुत सुधरी हुई होती हे । वह पकड़ में नहीं आती लेकिन आज मुझे यह 
बाते' सालूम हुई कि असलियत को छिपाने से वे भी फ्रासिर रहे। एक 
तरफ़ तो प्रजातंत्र की दुह्दाई दी जाती है और कहा जाता है कि गाँव- 
समाज के अधिकार छीने जा रहे हैं और दूसरी तरफ़ आप फरमाते हैं कि 
हमारा विश्वास डेमोक्रेसोी (्जातंत्र) में नहीं है। जिसका विश्वास डेमेक्रेसी 
में न हो वह गाँव-सम।ज को कोई भी अधिकार देने बाला आदमी नहीं हो 
सकता। गाँव के तमाम लोग इसका मतलब समभ सकते हैं उनको यह्‌ मालूम 
होगा कि यह लोग प्रजातंत्र के खिलाफ़ है और गाँव-समाज को कोई 
भी अधिकार देना नहीं चाहते दूसरी तरफ़ वह बहते हैं कि गाँव को 
घड़े-से-बड़े अधिकार दिये जायें जिसका मत्तलब साफ यह है कि वह हर 
त्तरह से सरकार से घुमा फिरा कर गलत काम कराना चाहते हैं जिससे 
सरकार को बदनाम फरने का मौफ़ा भिले। गाँव बल्लों को बड़े-से-बडे अधि- 
फोर मिले । जिन्हें बे सम्भाल न सके तो आा।को मज़ाक उड़ाने ओर निन्‍्दा 
फरने का मोफ़ा मिले। मुझे एक घात याद आई माल सन्नी जीने छुछ मेलों 
का हवाला दिया जेसे बलिया का सेला, गाजीपुर में चोचकपुर का मेला जो 
८ १० दिन तक होता है, मबेशी वंगेशह वहाँ बिकते हें । विरोधियों का 
फहना है कि बलिया का मेला जिस गाँव में लगता है उस गाँव के अधीन 
उसका प्रबन्ध कर दिया जाये, चोचकपुर के मैला का प्रबन्ध, चोचकपुर 
फे अधीन कर दियां जाये और इसी तरह से जो भेल्ते जेसे गढ़मुक्तेश्बर 
का मेला है वह भी वहाँ वालों के अ्रधीन हो । मुझे बढ़ी हेरत हुई, में समझ 
नहीं सका | अगर उनका यह प्रत्ताव म॑जूर हो जाय, माननीय माल मंत्री अगर 
उसे मान ले' तो सेरी सममक में चहीं आता कि गाँव बाले उत्त मैलों का प्रबन्ध 
फेसे फरेंगे में ज़नता है, कि चोचकपुर की आबादी १२, १३ घरों को हैं। 
२, १ घर ठाकूरों के है और बए्ती घर मल्लाहँ। के हैं अब बहू चोचकपुर 
घहों के मेले का प्रबन्ध केसे कर सकता है । माननीय माल मंत्री जी ने बताया 
कि सरकार हर मैले ओर हर घाट का इंतजाम न खुद ही लेगी श्र!र न डिस्ट्रिक्ट 
बोडेस को ही देगी । माल मन्त्री जी जो कुछ कहते हैं. बह क़ानून के बराबर 
हो सकता है ओर ऐसा नहीं हो सकता कि घेज़ो कहते हैं वह अमल 
घने ४ 'न आये । मनन्‍्त्री महोदय जो कुछ कहते हैं वह काम में लाई जाने वाली 
बीज होती . है ओर इसमें कोई शक नहों। कि सानतीय मात भन्त्री जी 
ऐल्ती ही कोशिश भी करेंगे | अगर गबनेमेंठ उस के गाँव मेले की आमदनी 
को जिले भर के लिये रख देती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। 
घलिया के मेजषे की आमवृनी शायद्‌ ५० हजार रुपये से कम न होगी अब 
झंगरे यह ५० दृज़ार रुपया उसी गॉव पर खर्चे कर दिया जाय ओर 
उसके: पास ही दूसरे गाँव परं॑ कुछ भी खर्भ न किया जाय तो यह्‌ ठीक बात 
सैंदी मालूम दोती। इंतसे बडे सेकों का प्रबन्ध गाँव नहीं फर सकता है 


ओर न वह इतनी बढ़ी आमदनी का ही प्रबन्ध कर सकता है | वह 
उस आमदनों को बरदाश्त भी नहीं कर सकता। ऐेसी हालत में कुछ अपवाद 
स्वरूप जञबूर एउखा जाना चाहिये। अगर कानून भ॑ काई गुबज्जावश नहीं रखों 
ऊती है तो वह चीज़ बिल्कुल वेकर हा जाती है। इसलिये यह चीज़ 
हमारी सिलेक्ट कमेटी ने बड़। दूरंदेशी से रखी थी। इसके बारे में- एक 
सुझाव यह्‌ था छि जो। नंद अफिद को रक्म दो उसने से अगर वह थोड़ी 
हा. त। पूरी की पूरी गाँव सम्चाज का दे दी जाय। आर अनर ज्यादा हो 
तो उसका शुनालिब हिंसा सरकार ग/ब-समाज कः दे दे। ऐसा न हा कि 
गव-पसम्ाज क्र जिलकुल छुड़े.दिता जाय । इन शब्दों के साथ में अपने 
प्रस्ताव का उपस्थित करवा हूँ और उम्माद्‌ करता हूँ कि यह कांयरूप में 
परिणुत किया जायगा | । 

क्रो गुर नारायण--श्री मान जो, में आपको आंज्ञां से इस संशोधन पंर॑ 
एक संशाधत पंरशा करना चाहता हू। 

माननीय अध्यक्ष -माननाय सद्त्य- बसे सैर॑ पास लिख कर भेज दें। 

ननीय श्री हुकुम लहद--क्या कुवर साहब श्ल संशोधन के पास 

होने से पहिंले हूं। उसमें संशाधन्र पेश कर सकते हैं 

मानदीय अध्यक्ष--जी हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं। है 

माननोथ श्री हुकुप लिद्द--म।नन।य अश्यक्ष, जहाँ हमारे पित्र श्री त्रिपांठी 
जी के संशोधन का सम्बन्ध हूँ, #ेने इस संबंध में पहिले के संशोधन के 
सिलसिले को कुछ बात कहां थीं.। त्रिपाठो जो. यह - चाहते हैं लि 
डिस्ट्रिक्ट बा क॑ सुयुदू अगर इन्तज़ानात मेले बगैरा के. किये 
जायें ओर उसकी आमदनी का कुत्र दिससा गाँव-तमााज को भी प्िज्ञना 
चाहिये। यह इस खतांधन का आशय दैे। इस सम्बन्ध भें मैंने पहले 
अज़् किया 6 यह प्रश्व विवारावोच है और इस बाधव का नियम बताते समय 
विचार किया जा सकता हैँ। ऐसी सूरत में यहाँ पर इस संशोधन को. लाने की 
कोई जरूरत नहीं है । व्‌ जियस भी इस सदन के सामने आयेंगे । उस वक्त यह्द 
सदन उसके ऊपर विचार करके ही जो मुनासिब निर्णय दंगा बह देग। और उसी 
के मुताबिक अमल किया जायगा। ऐसो सूरत में में अपने पिन्न से प्राथना 
करू गए कि बहू इंस संशोधन को बापस ले सें। _ 

श्री ऐज़ाज़ रखुल--जनाबवाला, में त्रिपठी जी की तरमीम की. ताईद॑ 
करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने जब # मैंने 
तरसीम पेश की थी, बड़े ज्ञोर के साथ इस भवन में यद्द एलान फ़रमाया था. कि 
जब बक्नत आयेगा गाँव-समंज को वह्द रुपया दिया जायगा तो एछिर त्रिपाठी 
जी की तरमसीस को मंजूर करने में क्या हज है। त्रिपाठी जी को भी मालूम 
हू जायगा कि गवनसेंट का जो खयाल है वह दुरुत्त है। आप उसके बाद भी 


श्शैरे .. विधान सभो [ ६ जून, १६४७ 
[ श्री ऐजाज रसूल | गे हा सो आओ 
दफ़ा १२८ के बसूजिब तमाम रल्स ओर क्रायदे तैयार करेंगे और उस फ़ायदे 
के अन्दर गाँव-पंचायत और दूसरे डिश्ट्रिक्ट में और दुधरी अथारिदीज्ञ को 
रुपया दिया जाथगा | बह गाँव के प्रपोशंन (अलुपात) से तक़तीम किया जायगा। 
बहू सब आपके अधिकार में होगा। आपके खुद एक साथी ने यह्‌ अर्मेड« 
मेंट पेश किया है तो उसके मज्ूर करने में क्या डज़र दे । अगर विरोधी दल्ल 
ने पेश किया होता तो बात दूसरी थी । थद्द आपस की बात नहीं छ्लो सकती 
क्‍योंकि यह फ़ानूत का मामला है । अगर आपस भें दी तय करने की बात 
होती तो फिर इस सबत के सामने लाने क्री क्या आवश्यकता है । लिहाजा 
गवर्न सेंट का इरादा अगर सद्दी है तो उसको इस सरसीस को मंजूर करना 
चाहिये और आगे कहद्दीं ऐसा न हो कि एल्लेक्शन में डिफ्रींट दो (निवाचन में 
परांजित) जाय और गवनभेंट की तमाम स्कीम दी रह जाय। टर्की भें एकद्म 
इतनी पुरानी पार्टो बदल गई । तो आगे का दाल भी अभी क्‍या मालूम हे, 
नया एक्सपेरीमेंड (प्रयोग) होगा, एडल्ट फ्रोच।इज़ हंगा ओर न सालूम क्‍या 
उस का दृश्न द्वोग । इसलिये मैं ज़िपार्ठी जी. के अभेंडमेंट की ताईद करता हूँ 
कि इसको ऐक्ट का जुज्ञ बनाया जाय ताकि रूुंवाहू कोई गवनभेंद या पादों 
आवबे और धह्दू फ़ानून के खिलाफ कार्यवाही न कर सके । में किसी तरह से भी 
गबले मेंट के इनटेंशन फो चेलेंज नहीं कर फरता लंकियग गवनेभेंट को इसको 
मानकर ऐेक्ट का जुज् बना ज्ञेना! चाहिये। यह अमेडमेंट तो उप्की पार्टी कीं 
त्तरफ़ से ही आया दै लेकित शायद्‌ वह तो किसी भी साकूज चीज़ फो मंजूर 
नहीं कर सकते, बहू तो जो उनकी तरफ़ से एक दो हिज़ज मास्टर बाइस बाक्षों 
के जो अमेंडमेंट आ जाते हैँ सिवा उनके और किसी को मंजर नहीं कर सकते 
ओर किसी भो इनडिविज्युश्॒ल अमेंडमेंट को बहू मंजूर नहीं कर सकते हैं। 
त्रिपाढो जी तो आप की ही पार्टी के आदमी हैं हझऔर आप के यसमैन हैं 
हाज्ञांकि बच्द बोढ के वक्तत द्थ तो आप की दी तरफ़ उठावेंगे और सजबूरन 
इस को वापस भी ले खकते दै। मुमे डर है कि त्रिपाठी जी क॒द्दी कम्यूनिस्ट न हों 
जायें क्‍योंकि वचद्द्‌ गाजीपुर के रद्दन वाले हैं और वह भी कहीं उनके असर भें 
न झा जांय। इन अलफ़ाज के साथ में जिपाठी जी के अमेंडमेंट की ताईव 
करता हूँ।. ः 
भी अब्दुश्त धाफ़ी--जनाय बाला, में इस तरसीम की भुखालफ्रत फरमां 
भाहता हूं ओर उसको एक धजह यह है कि रालिबन त्रिपाठी जी में जोश 
:स आकर यह तरमीस पेश कर दी है। उन्होंने दफ़ १२० को समझा मेंदीं हे 
क्योंकि उसमें यद्द कद्दा गया है कि जो शाइद्स गाँव-समाज में बेरट करते है 
चंद दान्सफर दोकर डिस्ट्रिक्ट बोडे में बेस्ट फरेंगे । इस के सानी यद्द्‌ हुए कि यह 
 दृकूक गाँद-समाज फी सिल्कियत से खारिज हो गए झोर अब अगर फ़ानूनी निगाइ 
'से देखा जाथ ता गाँव-सम|ज भीख साँग सकती है। जब रंबतेमेंट ले यह चीज 
जाहिर फर दी कि यह दृकूक दिस्ट्रिपत घोड़े सें बेरद करेगा और बह अथारिडी 
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बाद में अगर अपनी मिल्कियत को मुन्तक्तिल करना चाहे तो कर सकती है 
लेकिन गवनमेंट नहीं करेगी। इस बिना पर इस सेक्शन को अगर त्रिपाठी जी 
फिर पढ़ेंगे तो उन को नज़र आवबेगा कि उन की तरमीम सिवा जोश व खरोश 
के सरतापा कुछ नहीं-है। इन अलफ़ाज़ के साथ मैं इसकी सुख्तालफ्त करता 
हूँ । 
... श्री द्वारिका प्रसाद मौय --श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, उसूलन यह दिकक़त 
जरूर पंदा होती है कि जब हाट बाज़ार मैले या जल-प्रणाली गाँव-समाजं 
के अधिकार से संक्रमित होकर के किसी अन्य अधिकार डिस्ट्रिक्ट 
बोड के आधीन हो जायगी तो उस समय ऐसे हाट बाज़ार या 
मैलों का नफ़ा या नक़पतान, जो कुछ भी हो उस्रको पाने का या 
उसको बरदाश्त करने का जिम्मैदार कौंन होगा ? सूरतें दोनों हो सकती हैं। 
बहुत सी जल-प्रणालियों का मालम है, लाभ न होकर उनमें हानि हो सकती 
। सरकार उस समय जबकि जल-प्रणाली को गाँव-समाज के अधिकार 
से लेकर किसी डिस्ट्रिक्ट बोडे को या किसी अन्य अधिकारी को या स्वयं 
अपने अधिकार में ले ले तो उस जल-प्रणाली का जो कछुछ उयय होगा उसकी 
ज़िम्मेदारी गाँव-समाज पर नहीं हो सकती और उसी त्रकार से यदि काम हो 
तो उसको पाने का भी हफ़ गाँव-समाज को नहीं हो सकता। यह एक घात 
ज़रूर हे ओर इस विषय पर इस सदन को विचार करना चाहिये। जैसा कि 
नवाब ऐजाज़ रसूल साहब ने कहा था कि गाँव-समाज की मिल्कियत द्वार, 
बाजार, मैला होंगे, होना चाहिये और हैं इस क़ानून के मातहत भी। लेकिन 
उसके अधिकार से लेकर दूसरे के अधिकार में यह सौंप दी जाय, यह चीज़ 
तो इस सदन ने स्वीकार करली है कि ऐसा सरकार कर सकती है, द्रालांकि 
पंचायत राज ऐक्ट की धारा ३४ के अनुसार कंट्राडिक्शन होता है। उसमें 
पूरा अधिकार पंचायत रांज ऐक्ट के मातहत गाँव-समाज को दिया गया है 
हाट, बज़ार, सैले वर्ग रह का। इस नये विधेयक के अनुसार अब सरकार 
गाँव-समाज के अधिकार से लेकर ये चीज़ें डिस्टिक्ट बोडे या किसी अन्य 
अधिकारी के हाथ में सुपुदे कर सकती है। तो फिर गाँव-समाज को उसके लाभ 
में कोई हिस्सा क़ानूनन मिल नहीं सकता । एक उसूली बात की अगर रक्षा की 
जाय तो ऐसा हो सकता था कि गाँव-समाज की तरफ़ से अधिकार डिस्ट्रिक्ट 
बो्डे या किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्दे होता । अगर ऐसा होता तो उस 
सूरत में गाँव-समाज उस लाभ या हानि का जिम्मेदार हो सकता थां । यह 
ज़रूर है कि बहुत बड़े मैल्े या बहुत सी जल-प्र गालियों का मामलों ऐसा है जो 
बहुत से गॉव-समाजों के अन्दर आते हैं। बहुत बड़े मेले होते हैं, बहुत बड़ा 
इन्तज़ाम होता है, गॉव-समाज उसको कर नहीं सकते। बहुत से गाँव-समाजों 
की तरफ़ से बह इंन्तज़ाम दूसरे के सुपुर्दे किया जाता तो गाँव-समाज का हफ़ भी 
बना रहता ओर मरा अपना विचार है कि बना भी रहना चाहिये तो. हाद, 
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घाज़ार, मेले आर जल-अशणालियां जितने भी हैं वे सब गाँव-समाज के मातहत्त 
होने चाहिये। अब हम गाँव- समाज को अधिक से अधिक अधिकार दे रहे हैं। 
यह दूसरी बात है कि वे इंन्तज़ाम कर न सकें ओर जब तक छस फ़ाबिल गाँव 
समाज न हों कि ठीक से इन्तजाम कर सके ठब तक किसी दूसरे अधिकारी 
या किसी दूंसरी संस्था के द्वारा बहू इन्लज्ास कराया जाय, लेकिन गाँव 
समाज को इस मामलों से पूरा अधिकार होना चाहिये। पंचायत गज ऐबट के 
मातहत गाँव-सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि ले अपने यहाँ 
के स्कूल, अपने यहाँ के दवाखानों, अपने यहाँ की सड़कों, इन सबका इन्तं- 
जाम अपने हाथ भें लें) उसके लिये उन्हें रूपये की ज़रूरत पड़ेगी । रुपये के 
जरिये आमदनी ह।ट, बाजार, मेले बरेरह हैं । तो वहाँ के हाट, बाज़ार, मेले 
जो ऐसे गांव समाज या गाँप-समाजों की सीमाओं के कछानन्‍्दर पड़ते हों उतन्तकी 
झासदनी उनके पास आनी चाहिये। 

_ ऐसी सूरत में अगर उनकी ओर से कोई दूसरा इन्वज़ाम दो तो गाँव- 
समाज का दृक़ भी बना रहता है ओर इन्तज़ाम भी ठीक तरह से हो सकता 
है। लेकिन अगर अधिकार उनके हाथ से बिलकुल ही ले लिये जायें ओर दूसरे 
के हाथ में दे दिये लाये तो चाक़रे यह दिक्कत पढ़ सकती है कि गॉब-ससाज को 
कोई भी लाभ सरकार ऐसे हाट, बाजार या सेले से नहीं दे सकती । जेसा हमारे 
माननीय माल मंत्री जी ने कहा, गियम में ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई 
ऐसी बात रख दी जाय जिससे ऐसे हाट, बाजार या सैले की आभद्भी का कुछ 
हिस्सा गाँव वालों को मिल जाय । परन्तु जब सिल्कियत या इस्तज़ामस पृरे तौर पर 
दूसरे के हाथ में दे दिया जाबेगा तो बाक़ई उससे गाँव-समाज को कोई लाभ नहीं 
होगा । अगर सरकार चाहती है कि गाँव-ससाज को भी कुछ लाभ रहे तो जो 
' संशोधन त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसके ऊपर विचार करके सरेवपर को कुल 
ऐसा करना चाहिये कि गाँव समाज की ओर से ही यह काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के हाथ में रहे और कुछ लाभ गाँव समाज को सी मिले। उसूलन में भी इस 
राय का हूँ कि गाँव बालों को दी पूरे अधिकार रहें ओर यदि आवश्यकता हो 
तो उनकी ओर से ही दूसरे के सुपुर किया जाय ताकि उसफा लाभ' गाँव वालों 
को मिल सके । इसलिये से समझता हूँ कि यह संशोधन शपनी जगह पर सुन - 
सिब है मगर जैसा हमने पहले समिश्चय किया छे कि अधिकार संकलित हो 
जावेंगे उसी निश्चय के अचुसार यह संशाधन यहां ठीक नहीं बेठता है। 
परन्तु इसके साथ मे चाहता हूँ कि सरकार इस बात पर भिचार करे कि 
यह किस प्रकार हो सकता है कि गाँव बालों के अधिकार ओर लाभ 
बने रहें । ह 

माननीय अध्यक्ष-समेर पास अभी श्री शु-८ सारायशा का एक संशोधन 
. आया है। मैं उनको सूचना देता हूँ कि उचित यह है कि जो. संशोधन वह 
उपस्थित करना चाहें वह पहले से मेरे सामने रहे । परन्तु चूकि वे नये सदस्य 
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हैं में उनका संशोधन, अपने साधारण क्रम से थोड़ा हंटकर, लिये ले रहे। -हैँ। 
आज उनको अन्त देता हूँ। वे संशोधन उपस्थित करे। 

की गरू सारायश--माननीय आध्यक्ष महोदय, में साननीय अध्यक्ष सही 
दूय का अत्यन्त हतज्ञ हैँ कि उन्होंने सुझे यह मौफ़ा दिया कि मैं संशोधन पर 
संशोधन अभी उपस्थित करू | 


ओीमानजी, से इस संशोधन पर यह संशोधन उपस्थित करना' 
चाहता हैँ कि धारा १२० के श्री इन्द्रदेव जी के इस संशोधन की दूसरी पंक्ति 
में शब्द लाभ? के बाद “या उसका उचित हिस्सा जो सरकार निर्धारित करे ये 
शब्द्‌ निकाल दिये जायें इस संशोधन को उपस्थित करने का सैरा मंशा यह है कि 
जो कछ भी उस गाँव का ल्ञाभ हो वह तमास उसी गाँव-समाज को मिला करे। 
यह नहीं होना चाहिये कि उसको कुछ हिस्सा दें दिया जाय ओर कुछ निकाल 
लिया जाय | इसमें उस गाँव का बहुत नक़्सान होगा अभी थोड़ी देर पहले ही 
हमारे साल मंत्री जी ने यह कहा कि हमको अब इधर गाँव से द्लिचस्पी पेदा दो 
गयी है ओर गाँव-समाज को जो क़ायस करने का श्रेय है वह कांग्रेस सरकार 
को ही है | मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि यह सही है कि गाँव- 
समाज जो अब बन रहे हैं उसका श्रेय ज़रूर कांग्रेस सरकार फो है लेकिन यह्‌ 
भूल जाया जाता है कि हमारे गाँव-समाज तो बहुत पहले से ही बने हुये हैं। 
जो पवित्रता हमारे गाँवों की है वह अब भी वहाँ मोजद है और अच्छी तरह . 
से उसका काम चलता है। अब केवल यह हो रहा है कि उस गाँव-समाज को... 
गाँव-समाज- का सरकारी रूप दिया जा रहा है। इस संशोधन पर जो मैंने 
संशोघन पेश किया है उल पर कुछ अधिक क्हने की आवश्यकता नहीं है। में 
सममता हूँ कि वह स्वयं साक़ है। मुझे केवल इतना कहना है कि यदि किसी 
गाँव में आमदनी हाती हो तो वह उसी गाँव में लगाई जायें। कोई वजह नहीं 
है कि उसको और जगह दे दिया जाय । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन. पर 
संशोधन उपस्थित करता हूँ। 


क्री खुल्तान आलम ख़ॉ--जनाब स्पीकर साहब, मुभे आज-इस बात 
की बड़ी खुशी है कि कम-से-कस इस सदन के अन्दर एक इस किस्म का 
संशोधन इस बिल्ल के सातहत आया कि जिसके ऊपर इस सदन के इस तरफ़ 
या उस तरफ़ कोई दो राये' मालूम नहीं होतीं। जब यह संशोधन पेश हुआ 
तो में यह समझ रहा: था कि शायद ज्यादा तक़रीर हुये बगेर इस संशोधन 
को कुबूल् कर लिया जायगा । मैंते जब मंत्री महोदय की तफ़रीर सुनी दो 
मुझे उससे भरी यह अन्दाजा हुआ कि गाँव-सपाज का हक़ जो मेला और बाजार 
की आमदनी से पेंदा होता है उसको वह समभते हैं कि ज़रूरी है ओर फ़ायम 
है। उन्होंने अपनी तक्तरीर में यह सी क़रमाया कि इस वक्त इस बिल के अन्दर 
ऐसी किसी तरमीम की ज़रूरत मालूम नहों होतो, अल्बत्ता जिस वक्त गवर्न 
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मेंट क्वायदे बनाने बेटेगी तो उस वक्त इस मामले परं ग्रोर हो सकता है और 
अगर यह चीज़ ज़रूरी है तो यह उसमें शरीक की जा सकती है। मैं माननीय 
मंत्री की खिदमत में यह अर्ज करूगा कि अकसर मोकों पर जब इस क्रिस्म 
के संशोधन पेश हुये तो यह चीज़ सुनते भें आयी कि ऐसा प्राविज्ञषन रूल्स 
बनाते वक्त रख दिया जायगा और रूल्स में उसे शामिल कर लिया 
जायगा, लेकिन में जाती तौर से इस किस्म के उसूल को पसन्द नहीं करता, 
'इसलिये कि रूल्स का मकसद सिर्फ यह होता है कि वह 
ऐक्ट जब बन जाय तो उसकी सिपिरिट (भावना) की मातहूत उसकी तफ़्सील 
में आगे जाने के लिए बाज़-बाज़ चीजों की सफ़ाई की जाय लेकिन रूल्स की 
मातदत यह हरगिज नहीं हो सकता है कि जो अधिकार क़ानून के ज़रिए 
यह भवन हुकूमत को देनां चाहे उसको उसूली तोर पर रूल्स के अन्दर जमा 
कर दिया जाय । मैरी समझ में यह बात नहीं आती कि किस तोर से यह चीज़ 
रूलस के अन्दर आना मुनासिब होगी, इसलिये कि यहाँ सवाल यह है कि 
आया इन हाटों, बाजारों और मेलों का एतज़ाम डिस्ट्रिक्ट बो् था कोई 
दूसरी अथारिटी करे और उसके सिलसिले में जो आमदनी पेदा हो उस आम- 
दनी को वह अपने तशरू फ में लाथें या ऐसा हो कि जेसा त्रिपाठी जी ने कहा है 
कि उस आमदनी का एक हिस्सा गाँव-पंचायत या गाँव-समाज को मिले, या 
ऐसा हो। कि जेसा गुरूनारायण जी ने कहा कि उसको कुल की कुल रक्षम मिल 
जाये | तो यह तफ्सीजल की बात नहीं है, यह एक डिटेल की बात नहीं है बल्कि 
यहू एक डसूल की बात है कि इस त्रह की जो आमदनी काफ़ी तादाद में होती 
है वह किसे पहुँचना चाहिये। मैं इसलिये इस बात को कहूँगा कि जहाँ तक 
रूल्स का ताल्लुक़ है यह मसला हफ़ीक़त में ऐसा नहँ है, जिसे रूल्स में आना 
चंहिये बल्कि यह मसला ऐसा मसला है कि जिसे इस सदन को इसी वक्त तंय 
करना : चाहिये । आज हम क़ानून बना रहे हैं। मुमकिन है कि हमारे वे दोस्त 
जिनके हाथ में आज फ़ानून बनाने का दृफ़ है, आने वाले के बाद उनमें ,से 
बहुत से इस ऐवान में न हों और हकमत दूसरे आवमियों के हाथ में आये | तो 
इस-बक्त-का- वादा जी आज माननीय मंत्री कर रहे हैं कि बह रूल्स के ज़रिये से 
प्राविज्ञन करने की कोशिश करेंगें, बह हमेशा के लिये मुहृताज फ्रैसला रहगा। 
आज हमसे एंक फ़ानून बना दिया ओर कल को जब हम रूल्स बनाने बेठे तो 
उस वक्त हमने इसके ख़िलाफ़ फ्रेसला किया तो इससे बड़ी कंटोवर्सी (विवाद) 
पेंदा होगी । और ल्ञोकल बाडीज़ की माली हालत पर बहुत चुरा असर पढ़ेगा। 
एक बात ओर है जो ज्यादा क़ाबिले गौर है । यह वाफ़या है कि गाँव-पंचायतें 
या गाँव-समाज फंड स-के बहुत मुहताज़ हैं | हमारा कम-से-क्रम अब तक. का 
'तजुबों यह है कि जो टेक्‍्स लगाने के अखितयारात उन्तको दिये गये हैं उनके ऊपर 
बे सद्दी तोर पर अमल-नहीं कर रहे हैं और बाज़-बाज़ पंच(यतों को को देने की 
जरूरत पु । ग्रह हालत तब तक जारी रहेंगी जब तक गाँव-पंचायतें पूरा 
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तजुर्बा द्यसिल न कर लें । जब हम इस डसूल को मानते हैं. कि हर क्रिस्प के 
ऐडमिनिस्टे शन में डिसेंटलाइज (बिकें+त) हो, वो ऐसी हालत में ६स बात की 
भी ज़रूरत पड़तो है कि जो छोटी बाडोज़ हैं उनको कह्दों न कहीं से रुपया ज़रूर 
मिक्षना चाहिये। और रुपया आसभान से बरस नहीं सकता। हुकूमत के पास 
भी इतना रुपया नहीं होगा कि वह बराबर लोकज्ल बाडीज़ को श्रांट और लोन 
देती रहे । इसके लिये में समझता हूँ कि आज मौका है जबकि हम उनके फ़ाइ- 
नेंसेज को ऐडजस्ट (व्यवस्थित) कर सकते है.। इससे गवद्॑ भेंट के खजाने पर 
कोई असर नहीं पड़ता ओर न यह जमींदार ओर काश्तकार के ताल्लुफ़ात' के 
द्रमियान का सवाल है। यंद्द एक बिलकुल इंतज़ामी मसला है जिससे गाँव- 
पंचायतें सहूलियत के साथ अपना काम चला सकें | मैं अज्ञ करूगा कि आन 
रेबिल मिनिस्टर साहब अपने इस मकल्ते पर गोर फ़रमायें ओर में तो उनकी 
तक़रीर से यही अन्दाज़ा कर पाया हूँ कि वह भी महसूस फरते हैं कि गाँव 
पैचायतों का दफ़ इसमें ज़रूर है| अगर वह इसको पसन्द करते हैं तो इसके 
फ़ेसले में किसी ताम्सुल्न की जरूरत नहीं है बल्कि इसी वक्त हो जाना चाहिये। 
एक बात ओर है । यह इन्तजामात जो कि डिस्ट्रिक्ट बो्ड या दूसरी अथ।रिटीज़ 
(अधिकारी) इन ह/टों और सेलों का इंतजाम करेंगे। तो में मानता हूँ कि बढ़े- 
घड़े हाट या सेलों का इंतज़ास गाँव-पंचायतें सही तौर पर नहीं कर सकती 
क्लेकित इसके साथ-साथ यह भी सही है कि अगर वह मेले या हाट उन लोकल 
बाडीज के जूरिसडिक्शन (अधिकार क्षेत्र) में होता है तो कोई वजह नहों है कि 
उसको दृफ़ न दिया जाय । क्योंकि टेक्सेज़ की उसूली में भी <€म यह। करते 
हैं कि ऐसे टेक्सेज़ जिनका ताल्लुक्त दो पेडमिनिस्ट्र शन्स से होता है तो 
वह एक पूल की तरह जमा करके फर तक़सोश किया जाता है । 
गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के कितने ऐसे टेक्सेज़ हैं जो वह वसूल करती 
है ओर उसमें सूबे की हुकूमत का हिस्सा है। बह टेक्‍्स पूल की सूरत 
में जमा दो जाता हे ओऔर चूकि वह लोकल एरिया का जूरिसडिक्शन्‌ 
(अधिकार क्षेत्र) प्रिमिशियल गवनेमेंट का हवा हे लिदाज़ा यह किया जाता 
है कि उसका एक हिस्सा तो मरकजी हुकूमत के लिये अलाहदा किया 
- ज्ञाता है और एक हिस्सा सूबाई हुकूमत के खचे के लिये दिया जाता है। 
बिलकुल उसी उसूल की बिना पर में यह समझता हूँ कि यह मामला यहाँ भी तय 
किया जा सकता है ओर इस मामले को रूल्स के ऊपर दालना सद्दी नहीं है 
और फिर यद्द मामला ऐसा है जिसमें किसी को कोई इखितलाफ नहीं है। 
मेरी सभके में नहीं आता कि जब भवन के इधर के बेठने वालों को और उधर 
के बेठने को फ्रिंसी को कोई इखितलाफ़ नहीं दे तो फिर त्रिपाठी जी की 
 सरमीम को इस बक्त टाल देना यक्रोतव मसलहूत के खिल।फ्रे छे। अगर 
गवनेमेंद इसके मंजर नहीं करेगी तो यक्तोनन त्रिपठो जी इसे  ब(पिल के लेंगे 
ओर फिर इस तरसीम के यहाँ पर आते का कोई सबाक्ष दी पेंदा नहीं 
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ता लेकिन में अज्ञ करूया कि यह ससक लेला कि कल्लेक्टिव विजडम 
(समस्त बुद्धिमता) सिफे हमारे पास है, हो भी सकता है कि एक शख्स 
के पास ऋतेक्टिव विज्ञडम (समस्त बुछिनत्ता) हो लेकिण हर शख्स की बात 
पर गौर करता ओर उसके समभने का मोक्ता ज़रूर हाना चाहिये। यह विलकुल 
एक नान पार्टी असल्ला हे जिसके मुवाक्षिक न तो पार्टो बन्‍्दी का सबाल है 
ओर न दो शर्यों का सबाल हैं। ऐसी सूरत में इस फ़िस्म का राज्य हृठ करना 
मेरी समझ में किसी तरह से ठोक ओर मुनासिब नहीं है। ओर शायद्‌ 
ऐसा करना उन.ल्ोगों को जो यह कद्दा करते हे ओर कद्द रहे हे. कि हुकू- 
सत ने जिद पकड़-ली दे ओर वह किसी भी वश्सीस को मंजूर नहीं करती 
सिंफ्र यद्ाँ पर बहस द्वो जातो हे. ओर बस ख़त्म हो जाती छैे तो इससे पइस 
तरद्द के एतराज़ करने वालों के हाथ मज़बूत होंगे ओर उनमें जान पड़ेगी 
ओर वह ओर ज्यादा. बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इस लिये में बहुत 
हं। पुरखलूस अल्फ्राज़. में और दोस्ताना मशविश देता हूँ कि ऐसी चीज़ न 
की जाय | इसको मंजूर कर लेने से हुकूमत की जिम्मेदारी. और भी कम हो 

यग्गी. जब. अपोजीशन भी इसको मानने के खिये तयार हे । लेकिन दर 
कत में रूलस- को लाना और फिर डस पर हर ससत्ेे को टालना यह ठीक 
नदीं. है.। मान लीजिये तरसीस ग़लत सूरत से आती है तो २० सोंक्तो है. बिल 
में- तरमीम करने के लिये ओर इसके मावहत जब छझूलस बनेंगे उस बक्त 
ग्रौर कर लिय। जायेगा। मैं पहले भो कर दुफ़े कद्दू चुका हूँ और बच्द मानी 
चहीं गई- ओर न ओअभे उसके माने जाने की उस्मीद्‌ दे कि जब ऐसी चीज़ 
हमारे सप्माने आ. जाय. जिस पर फ्रोरी फ्रेसला न दिया जां सक्रे और 
काई कतई राय नक्कायम की जा सके तो उस मौफ़ो पर उसक। मुल्तबी 
करके उस. पर उठंढे दिल से फिर ग़ोर कर लें क्‍योंकि ठंढे दिल से ग्रोर करने 
के. जद ठीक फ्ेैसले पर. इंसान , पडुँचता हैँ लेकिन उस पर तबज्जह नहीं दी 
गई ,ओर आज उसप्ते सुताल्लिक़ उम्मोद करना बैकार है लेकिन थे यह फिर अज़ 
कक्ूगाः ओर इस बात पर जोर दूँगा कि जब इस मसक्े पर इस .वक्त 
अआज़िरी | फ्रेसला गन्ननंेंट नहीं कर पा रहो दे तो इस पंर फिर ठंढे दिल से 
परेएु, कड़े । हर बएत. मेयद्द कह देला के रूलस में प्ररपिज्ञन हइं। जायेगा 
हुकूअत के: किये: अरूछी (पेज नहां| है बेंयोंकि हर रूलस को गबतंमेंट . बंनाती 
'दैअ-ओर'. जिन - रूढस को. बंद खुदू बनायेगी उन रूलस के अन्दर सब षात्तों 
को ले-ले ओर इस बिल भें न- रखे ओर ऐवान के झख्ितियारात को' अपने 
डाल :में लेले - यह. सद्दो नहीं दे । जदाँ तक सिद्धान्त का ताल्लुक़ है बह तो 
बिलक#में आपने दी चाहिये-। जब बिल-में ३१५ दंत हैं तो ऐंसी बातों को रूल्स 
अंकथोड़:देता:सुनासित्र नद्दी है। इसफे अज्ञावा मेंने पिनिस्टर साहब से कोई 
अकपपूर्मेंटन्य:  दुलील:नह्क, सुनी, न्रस्ता[- में उस के मुताल्लिक्त अर्ज' करंता | बहुर- 
इस्ल-आक्किर- में सुखतसिर अल्फाज के छाथ: में आनरेजिल मितिस्टर से" एक 
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बार फिश इस बात की अपील कः गा कि बह त्रियाठी जी की तरमीस को 
संजूर कर लें। । ै ' 
| भी लाजिद हर्लेन--पादतीय अध्यक्ष महँ।दव, दी पश्मीमें हमारे सामने 
हैं, एक तो मूल संशोधन है जिपाठी जी का और दूसरा संशोधन है छुथर 
साहंच का ओर इसी सिलसिले में बाकी साहब ने यह एतशाज़ भरी किया है 
कि ये तसरमीर्म कानुनत नहों आ सकती थीं। में कोई फ़ानूनदा नहीं हूँ, इसलिये 
में इस बात को नहीं तय &र सकता कि आया बेस्टिंग के सिलसिले में एसांइ- 
नर्मेंट आसदनी का हो सकता हैं या चह| मगर शायद यह सुमकित हो सके कि 
अगर इसी के साथ आनदनी को एसाइल किया जाय ता कंडिशनल्ल बेस्टिंग 
की सूरत हो | बहरहाल, में इस पर राय नहीं क्रायम कर सकता। सवाल यह 
है कि मैले की आसदनी का कोई हिस्सा या कुल उस गांव को भिले जहाँ मेला. 
होता है या न मिले | एक मिसाल मेरे सामने है। मजहबोी जगहें हैं जहाँ दूर 
दूर से लोग आते हैं ओर काफो रुपया सफ करते हैं, यानो चढ़ोते हैं, बह रुपया 
उसी झ्ुकास पर सफ़ होता हैं आर कभी इस तरह का ख्यात्न नहीं किया गया 
कि वह रुपया डिप्ट्रिक्ट बं।ड के दृदाले ऋर दिया जाय या सरकार उस पर कब्जा 
कर ले । समैले की भी करीब-करीब बंदी हृ/ज्ञत है, यानी आमदनी इस वजह 
से वहाँ पर हाती हूँ कि तमाम चारो तरफ से दूर दूर से ज्ञोग आते हैं और 
रूपया सफे करते हैं । मैरे ख्यात्न में अगर मैले वालों स॑ पूछा जाय तो बे यह . 
बेहतर समऊझेंगे कि वह रुपया जो उनकी जेब से निकलता है उसी सुकाम पर 
सफे हो या उसी के आस पास सफे हो जिससे कि उन लोगों का आराम 
पहुँचे । यह चीज़ कहाँ तक झ्रुनासिब है, कहाँ तक जायज्ञ है कि वह रुपया 
जो किसी गॉव के, एक छोटे से गाँव के, एक मेदान में सेला लगने से आता. हे 
वह उस गांव में न सफ किया जाय | यह ज्यादा बेहतर है लि छुज्ञ का कुल 
रुपया वहाँ से किया जाय-। इसके मुताल्लिक यह कहा जाय कि यह- भी 
 डेमोक्रेटिक हैं के डिस्ट्रिक्ट बोड के हवाले उस रक्तम को कर'दें तो में कह देना 
' चाहता हूँ कि यह्‌ ज्यादा डेशेक्रेंटिक हूं कि बह रुपया मुकामी तरीके से खतरे 
किया जाय | इसो बहस के सिलसिले म॑ मेरे मुताल्लिक् यह कह गया कि हर 
बक्त्त में डेमोक्रेसो का जिक्र करता हूँ। मुमे इससे कोई ज्यादा दिलचस्पी सहीँ 
' है, में सि्फे इसलिये कहता हूँ कि सरकार जिस तरह से डेम्ोक्रेसो का दावा 
करती है उसे कश्ना बह बन्द्‌ कर दे ता में भी इसका जिक्र करना छोड़ दूं) 
में इसलिये इसको जिक्र करता हूँ कि वे डेमोक्रेसी का दावा करते हैं लेकिन 
असल में वह उसके खिलाफ चलते हैं। मैं ता यह भी कहता हूँ कि हमारा मुल्क 
इसके लिये तेयार नहीं है, एक विदेशी चीज़ है. और हमारी जहूनियत जससे 
सेल नहों ख्ाती। यह चोज इस जमाने में हमारे लिये नाजेबः ओर नामोज', 
है। मेरे कहने का सतलब यह है हि जहाँ तक देहयतां की तरक्रकी का ताहनलुक 
' है बह्‌ रुपया वहा पर सफ्रे ह/ता चाहिये चाहे वह देहात की. तरक््सी के लिये 
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हो, चाहे उसकी तालीम के लिये हो गवनेमेंट आम सुधार के लिये और तालीम 
बढ़ाने के लिये करोड़ों रुपया सर्फ करती है। अगर एक ऐसी मद इत्तिफाक़ से 
मिल जाती है. जिससे वहाँ एक सैंटर बन सकता ठेक्सीला बन सकता है तो 
आपको ग्रज़् करने की क्या वजह है । देहात वालों को गवर्नेमेंट से शिकायत 
दो जायेगी कि एक चीज़ उनके पास थी वह भी आपने डससे ले ली ताकि 
उनको भीख मांगना पड़े जो कुछ इंतजाम का सफो हो उसके लिये आप कमेदी 
बंता दीजिये । रूल्स में जैसे चाहें आप ग्रोवाइड कर दीजिये । देहात में ऐसे 
सैँदर बनायें जैसे सेवाम्राम है। ऐसा इंतजाम किया जाये जिससे देहातों का 
अपलिफ्ट हो । अगर यह हो सकता है तब ही मुल्क की तरक्की हो सकती हे 
आप भी यही कहते हैं लेकिन आपका असल ओर श्रेक्टिस बिल्कुल खिलाफ 
है। आपने यह एक शोई चीज़ बनाकर रख दी है। बड़ी हे चीज़ देहात में हुई 
या कोई कारोबार हुआ तो उसको आप देला नहीं चाहते हैं। सामूलो से मामूली 
चीज़ आंप उनके हवाले करते हैं। जब कोई ज़िम्मेदारी का सवाल ओअत्ा हे 
तो आप उनको रोक देते हैं । यह सब प्रापेगेंडा के लिये हो रहा है। आप को 
अगर, ज़िम्मेदारी का अहसास दो ओर अपने दावा का ख्याल हँ। तो उसका 
धूसरा तरीका है। में तो कहता हूँ कि यह हा उस भी देद्मात में जाकर बैठे ओर 
देहातियों को देखने का मौका मिले | लेकिन यह चीज़ ठीक नहीं है कि हर 
 धरीके से पांबेस को सेंट्रल।इेज (अधिकार को केन्द्रित) किया 'जाये ओर उसमें 
भी एक आध हिटलर बन जाये | आप इस चीज़ को मान लें कि हमारा यह 
इरादा है लेकिन झगर आप इसको मान लेते हैं तो डेमोक्केसी खत्म हो जाती 
है जिसके बिरते ५र आप चल रहे हैं। यह थोड़ा सा आमदनी का ज़रिया है 
क्षो करोड़ों का नहीं हो सकता है लाखों का शायद द्वो जाये वह उनके दृवाले 
कर दें था कोई सैंटर बनादें ओर यह्‌ आमदनी वहीं सफे की जाय और छुछ 
ईस्टीद्यूशब्स (सस्थाएं) वगैरह बना दिये जायें जिलसे देहात की तरक्की हो सके । 
श्री मुंदस्मदु अदील अव्बासी-- जनाबवाला, जो तरमीम हाउस के 
सामने इंस वक्त हे में उसकी भुखालफत करता हूँ। दाउस के दोनों तरफ से जो 
बातें कह्दी गई हैं उनसे अंदाजा यह दोता हे कि इस पर तो कोई मसुखालफत 
नहीं है कि कुछ हिस्सा दिया जाये या न विया जाये बल्कि ज्यादा जोर इस पर 
है कि कानून में रख दिया जाये। में नहीं चाहता हूँ कि में अपना खयाल कुछ 
छपेटकर घबयास फरू' । राजा साजिद हुसेन साहब की तकरीर में सुन रहा था। 
आप फंरमा रहे थे कि गवर्नेमेंट जो काम करती है बह प्रोपेगैंडा के लिये करती 
है असल में दृक़ नहीं देती है | मुझे शुधदा हुआ कि कहीं राजा साहंब जो 
इसकी ताईद करते हैं बह भी कह्दीं प्रोपैगेंडा के लिये तो नहीं दे और असल 
हैँ।लत दूंसरी हो । आज उन्होंने कक कि हमे देदातों में जाना चादिये। 
जो कांग्रेसी बेंचेज़ पए बेठे है जुथादा देहाती हैं और देदात में हो 
पता अत पादा है जो कुछ कहते हैं बह उत्तकी स्थिदूभत के लिये हो कहते हैं। 
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ऋलबत्ता इस तरफ़ जो विरोधी दत्त के लोग हैं उनके अन्दर देहात की ख्रिदमत 
का एक नया जज्बा जहर पेदा हुआ | अगर राजा साहब अपने लिए ओर 
अपने साथियों के लिए कह दें कि उनको भी वहाँ देहात की हालत जाकर देखना 
चाहिए तो सही बात होती | मैरी समर में नहीं आता कि देहातों के अन्दर 
जो बड़े मेंलों और द्वाटों का इंतजाम है जिससे उधर के लोग नावाकिफ़ नहीं 
हैं, जिसके इंतज्ञाम में हजारहाँ रुपया लगता है, आदमी लगते हैं उसका इँत- 
जाम तो करें डिस्ट्रिक्ट बोडे, लेकिन फ्रायदा मिले पंचायतों को। आज आप 
डिस्टिक्ट... बोर्ड ऐक्ट नहीं बना रहे हैं । इस लेजिस्लेचर में फ़ानून 
बना रहे हैं । क्‍या क़ानून बनाना है | डिस्ट्रिक्ट बोडे के सर पर 
यह डालना चाहते हैं क्रि इंतजाम तो तुम्हारे सुपु्दे, पेल्ा तुम लगाओ 
लेकिन आमदनी में जो बचे उसे पंचायत को बाँट दो | मेरी समर में नहीं आता 
कि बार-बार डेमोक्रे सी का नाम लिया जाता है, डेमोक्र सी, डेमोक्रे सी। सममक 
की बात करनी चाहिये | जम्हूरियत का क्‍या तक़ाजा है। आज की द्वालत 
क्या है। पहले की हालत देखिये। पहले का जो डिस्ट्रिक्द बोर्ड ऐक्ट था । 
फेरी ऐक्ट के मातद्वत उसका कुल इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बोडे करता था, 
लेकिन पेसा गवर्नमेंट में आता था | लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट बो्डों ने कद्द कर मंजूर 
कराया कि यह पेसा आप न लें, हमको दे दें ओर गबनमेंट ने जब मंजूर किया 
तभी वह पेसा उत्तको मिला । गब्लेमेंट आफ़ इंडिया में यही दालत है, प्राविं- 
शियल गवनमेंट में भी यद्दी हालत है। किस उसूल की बुनियाद पर कहा 
जाता है जो पैसा खच करके इंतजाम करे और डिस्ट्रिक्ट बोड़ उससे जो 
आमदनी करे उस आमदनी का एक जुज्ञ पंचायतों को दे दिया जाय | जम्हूरियत 
की जो बात द्वोती है, डसे हमारी सरकार ने पूरी तरह से कर दिया। तमाम 
सदन को यह मालूम है कि मोजूदा डिस्ट्रिक्ट बोड ऐक्ट जो है उससे पहले जो 
ऐक्ट था उसके मातहत टेक्स लगाने के अखितयार गवर्नमेंट को थे, डिस्ट्रिक्ट 
वोडे को नहीं था । डिस्ट्रिक्ट बोडे टेक्स लगाना चाहता था तो वह दरख्वास्तें 
भेजता था और सूबे की गवनरमंट नामंजूर कर देती थी कि हम तुम्हें टेक्स 
लगाने का अधिकार नहीं देते। मोजूदा जो क़ानून है उसमें डिस्ट्रिक्ट बोड को 
टेक्स लगाने का अधिकार दे दिया गया है लेकिन उसे उल्टने का अधिकार 
नहीं है । एक मर्तबा जब किसी टेक्स को लगाने का फ़ानून वद्द पासं॑ कर देगा, 
दोबारा उस क़ानून क़ो मंसूख करना चाहे तो उसे हुकूमत की मंजरी लेनी पड़ती 
है | टैक्स लगाने के लिये मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से 
पंचायतों को अछ्तियार दे दिया गया है टेक्स लगाने का। वह आमदनी उनको 
हासिल होगी जो उनके जूरिस्डिक्शन (अधिकार-्षेत्र) के अन्दर है, जिसका 
वह इंतज़ाम करेंगे। लेकिन वे चीज़ें जिनके मुताल्लिक्त आज यह सममभा 
जाता हैं कि पंचायतों को न देना चाहिये, उत्तका इन्तज़ाम किसी बड़ी जमात 
को करना चाहिये जैसा कि अभी मंजूर किया गया है कि डसे डिस्ट्रिक्ट बोडे 
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ये 
को दे दिया जाय। वह भी जनता की चुनी हुई बाडी है | वह पेसा जो बसूल 
हो उस पर पंचायतों को क्या-हफ्न है। दिस पसूल, किस फ़ायदे के सुताबिक़ 
ओर किस तरह से दिया जायरा | आमदनी में से दिया जायगा या बचत भें से 
दिया जायगा। जो संशोधन हमारे सानचीय एन्द्रदेब तिपार्टी जी ने पेश क्या 
है वह बेहद अनसर्टेन . (अभिश्चित) है। मान लीजिए ४० हज़ार की आमदनी 
हुई, और ५१ हज़ार का सफो हुआ तो उस - आमदनी में से दिया जारता 
चाहे खर्चा कुछ भी हो या जो बचत हो उससे से दिया जायगा। फ़ानून ऐसे 
 अनसर्टेन इम्प्लीकेशंस पर नहीं बनता | पेक्ट दस यह रुख देते हैं जिस तरीके 
. पर यह अभेडमेंट हैं उस तरीक़ो पर दे दिया जाए, में शाज़े करूगा कि अगर ऐसा 
हम कर देते हैं तो बहुत बड़ी ग़ल्ती व.रेंगे । पता नहों उसका कया नतीजा होगा। 
बिना वजह एक संघ डिस्ट्रिक्ट बोडे ओर पंचायतों भे पेदा होगा। पंचायत 
. के मुताक्षिक्त में यह दावे से कहता हूँ कि-हमारी कांग्रेस सरकार ने अभी आजादी 
हासिल करने के बाद जो क़ानून इतनी जल्‍दी बनाया हे दुनिया की तवारीख 
में ऐसी कोई मिसाल नहीं है । आज यह्‌ गुखालिफ़ पार्टी' के लोग मेरी समफ 
में नहीं छाता किस हिम्मत से कद्दते हैं कि रबनेभेट पंचायतों को. अखि्तियार 
देता नहीं चाहती | अपने अखितयारात को सेंट्रेलाइज करना चाहते हैं। में 
कहता हूँ कि यह बड़ी हिम्मत का काम है कि गवर्नभेंठ ने हमारे सामने एक 
ऐसा बिल्ल रखा कि पंचायतों को परे-परे अखितयार दिये जायें। तमाम दुनिया 
को मालूस है कि पंचायतों के बन जाने से कांग्रेस का असर कम हुआ है, 
बहुंत से जमींदार भी सरपंच बन गये हैं, खुद बड़ा खचों भी उसने बरवास्त किया 
है ओर वह सिर्फ इसलिये कि वह एक सही बात थी और उसने मूल्क की 
आज़ादी के बाद दी जन्नता के हाथ में अखियारात दे दिये। आज यहाँ पर 
खड़े होकर यह कह देना कि कांग्रेस, गाँवों को अखि्तियार नहीं देना चाहती है 
ठीक नंहीं है। जनता इतती बेबकूफ नहीं है जो आपकी इन बातों को न समभे] 
' कुदता हूँ कि बहुत से जमींदार ओर दूसरे लोग वहाँ के सरपंच चुन॑ लिये 
गये हैं । गाँव बालों ने जिसको योग्य समता मुन्तख्िब किया | जहाँ उनको अधि- 
कार दिये जाने का सवाल था, वद्दाँ पूरें अधिकार दिये गये हैं। उनको टेक्स 
लगाने का अखितयार दिया गया हैं | आप कहेंगे कि हमारे देश में टेक्स 
पइण आई (योग्यता ) नहीं है कि वह स्टेट गवनमेंट को भी दे, 
गवर्नमंद आफ़ .इंडिया को भी दे, डिस्टिक्ट बोड को भी दे और 
पंचायतों को सी डैक्‍स आदा करे। लेकिन दुनिया में सब जशद्द आज़ादी 
हासिल दोते के बाद ८ क्सेज बढ़े हैं| दुनियाँ भें ऐसी कोई पार्टी या मुल्क नहीं 
है जिसने आजादी मिल जाने के बाद अज्ञावीन का मिराश लेकर एक दिल के 
के अन्यर ही पब्लिक के दुखों को दूर कर दिया हो। आप के दुख उसी वक़्त 
दूर होंगे जब आप ज्यादा से जग्रादा टेक्स देंगे। में तो कहता हूँ कि हमारी 
गवनमेंद अभी तो कम टेक्सेज़ लगा रही है उसको और -भी ज़्याक्ष टेक्स लगाना 
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चाहिये.) डिस्टिक्ट बोडेस को टेकक्‍स लगाना चाहिये, पंचायतों को 
टेकक्‍्स लगाना ये। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा टक्‍स 
देने कौ - तेयार नहीं हैं तो .उनकों सुख नहीं -मिलता उनको दुख 
उठाना पड़ेगा । इन दो वजहात की बिना पर में इस तरमीस + की* पुरणजोर 
मुखालिफत करता हैँ | साननीय मंत्री से उम्मीद करता हैँ कि यह चीज़ 
जरूरी नहीं है कि रूल्स में लावें ही। वे उसे-लाने से पहले कई बार सोचें । ज़रा 
ग्रोर तो कीजिए कि आखिर रूपया तो डिस्टिक्ट बोडे लगाये, इन्तज़ाम बह करे 
ओर इस पर क़ानून यह चना दिया जाय कि वह आमदनी के रुपये में से गाँव 
को बाँट दे। आपने मदर्श्शों की तनख्वाह बढ़ा दी हैं ओर कह दिया है कि. 
आधी तनख्वाह आप देंगे। आप आउंग देते चले जा रहे हैं डिस्टिक्ट नोड्स 
के ऊपर आप रोज-रोज़ जिस्मैदारियाँ डालते जा रहे हैं । आज डिस्टिक्ट बोड 
से इसके लिये द्रख्वारत भी नहीं दी है आप. यहाँ पर बेठे हुये क़ानून बना 
रहे हैं फिर कौन सा फ़ानून है कि इन्तज्ञाम तो वह करे ओर छपया भी 
बह लगाये लेकिन आमदनी दसरे को बाँट दी ज्ञायगी । जो तरमीस रखी गई 
है बह बिलकुल अनसर्टेसन (अनिश्चित) है, साफ नहीं है, इसलिये क़ानून 
के अन्दर उसको नहीं आना चाहिये | इन वज़हात की बिना पर में इस संशोधन 
की सुखालिफ़त करता हूँ। उम्मीद है हाउस भी उसकी सुखालिफ़त करेंगा।. थह 
जायज ओर सुनासिब नहीं है कि डिस्टिक्ट बोर्ड पर इस क्रिस्म का बोसा 
लाद दिया जाय | इंतज़ाम बह करे, चश्में वह .बनाये ओर उससे जो आमदनी 
हो वह वाँट दी जाय । अगर आप इंतज़ास करते ओर कहते कि इतना हिस्सा 
बॉट दिया जायगा त्तो किसी फ़्र ठीक भी हो सकता था। आञप फ़ामून 
बनाते हैं ओर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कहते हैं कि आप इस पर अमल करें ) इससे 
काम आसान नहीं हो सकता | हमारे सुख़ाल्तिफ पार्टी के भाइयों ने काफी 
प्रोपेगेए्डा इस पर किया और थोड़ा सा वक्त भी ज्ञाया कर दिया | शायद 
उनन्‍्डोंने यह समझता कि इससे जनता के कानों से यह आवाज़ पड़ेगी और इससे 
उनकी यार्टी की फ़दर बढ़ जायगी | लेकिन में समझता हूँ कि यह सब गलत- 
फ़हसी है। हम लोगों को क़ानून बनाते वक्त यह सब ख्याल रखना चाहिये | 
इन्दा किसी तरह से इलेक्शन का ख्याल नहीं रखना चाहिये । जिससे जनता 
की तक़लीफ़ दुर हो, उनके साथ इन्साफ हो, उस चीज़ को देखना चाहिये। 
इस वजह से में इस तरसीस की सुख्लालिफ़त करता हूँ। 
थी बीरेज्द्र शाइह--जो संशोधन सदन के सासने है और उस संशोधन के 
ऊपर संशोधन जो कं बर साहब ने पेश किया है में उसका समर्थन करने के 
लिये खड़ा छुआ हूँ। अभी हमारे एक सदस्य ने इसका विरोध किया मैरी राय 
उनसे नहीं मिलती कि डिस्ट्रिक्ट बोड उसका इंन्तज़ाम करेया जो उसका 
इन्तजाम करे उसको उसका ल्ञोभ क्‍यों न॑ मिले । जब -आप ११५८, १९६ में सब 
हाट बाजार सब गाँव-समाज को दे रहे हैं तो. बह गाँव-समाज की- मिल्कियंत 
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हो जायगी तो फिर उसको लाभ मिलने में आप को कया डइज़र है। मैं तो कहता 
हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोड की जरूरत सहीं है जब पहले यहाँ पर अंग्रज्ञ थे तब 
इसकी जरूरत थी तब यहाँ पर गाँव-समाज नहीं था; लेकिन अब तो हम 
समसभते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोडी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप उसमें 
वेस्ट (निहित) कर देते हैं तो उसको उसका फ्रायदा ज़रूर पहुँचना चाहिये जैसा 
कि माननीय मंत्री जी ने यह भय दिखाया और संशोधन को नहीं माना कि 
वह उसका इन्तज़ाम नहीं कर सकेंगे, क्‍योंकि कुछ मेले ऐसे होते हैंजी बहुत 
बड़े होते हैं उनके लिये दुश्वारी होगी । मगर जो भी उनका इन्तज्ञाम करे 
उसको उसका लास मिलना चादिये। सरकार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है, 
जैसा कि डसने लखनऊ में किया है. तो उसका फासदा लखनऊ वालों को 
मिलता है। मैं यह कहता हूँ कि उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट बोड या कोई .इन्त- 
जाम अगर करे तो उसको खर्चा जो इन्तज़ाम का हो उसको निकाल कर बाकी 
सारा फायदा गाँव-समाज को मिलना चाहिये। यही त्रिपाठी जी की मन्शा 
ओर हमारा संशोधन जो है उसका यह मन्शा है कि यद्दू सरकार के अधिकार 
म न हो कि यह उस रूपये का इन्तज़ाम क्‍या करे ।जो उसका इन्तज़ाम करे 
खर्चा काट कर वह उसको मिलना चाहिये | यह इक़ गाँव-समाज ,को मिलना 
चाहिये | अगर आप “बेस्टिंग के माने यही सद्दी सममते हैं तो आमदनी का जो 
कुछ भी बचे वह गाँव-समाज को मिलना चाहिये। इस वास्ते मैरा यह कहना 
है कि उस जकोत्र में जदाँ-जदाँ पर ऐसे मेले हों उनका फायदा 
उनको द्वी मिलना चाहिये ताकि बहू उस क्षेत्र को तरक्की कर सकें 
बजाय इसके कि कोई डिस्ट्क्ट बोडे या दूसरी संस्था कोई उसका 
फायदा झठावे । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थ 
करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार इसको स्वीकार करेगी | 
.. माननीय भी हुकुम सिदद--मसाननीय अध्यक्ष मदोदय, जदहातक * त्रिपाठी 
जी के संशोधन का ताहजुक था उस सम्बन्ध में इतनी लम्बी चोड़ी तकरीरों 
की जरूरत नहीं थी। मेरे दोस्त मे मुझे सलाह दी, बदकिस्मती से .या खुश- 
विस्मती से अगर मैं कानून का माहिर नहीं तो मुझे 'उप्तमं कुछ दखल जरूर 
है और इसी वजह से जिस शक्ल में तरमीम पेश हुई और जिस तरह से 
क्‌ंचर साहब ने उसकी शक्ल को बिगांडा, मैं मजबूर हूँ कि उसको मंजूर 
करूँ क्योंकि अगर कुंवर खाहब की तरमीम मंजूर की जाय तो हालत यह 
होती है कि उन बाजारों का जो लाभ है वह साँव-समाज को मिला करेगा। 
इसमें पक्की निकासी या कन्ची निकासी का कोई जिक्र नहीं है। मेलों में 
लाभ और इखराजात दोनों ही द्वोते हैं। जेसे कि ज़मींदार साहेबान ने कच्ची 
निकासी और पक्ती निकासी का हवाला इस विधेयक के सिलसिले में दिया 
है, लेकिन इस संशोधन में उसका कुछ भी जिक्र नहीं. किया है । उसका पूरा 
लाभ यानी इखराजात निकाल कर के जितनी निकासी दो, बह सब गाँव- 
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संमाज को दे दी जाय और इंतजाम करने वाले अपने पाकेट से खर्च करे 
और पूरा काम करे । जिस शक्ल में यह अमेंडमेंट है, मैं उसके साथ हमदर्दी 
रखता हूँ लेकिन अभी मै उसको मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन इतला जरूर 
में कह देना चाहता हूँ फि हम इस पर विचार करना चाइते है ओर विचार 
करके कुछ न कुछ करना चाहते हैं। आगर इंतज़ार किया जाय तो जो कुछ दो 
सकता है, ऐसी उम्मीद है। मेरे लायक दोस्त सुल्तान आल्म साहब ने भी 
लम्बी-चोड़ी तकरीर फरमाई | में तो उनकी राय मानने के लिए तेयार रहता 
हूँ, लेकिन इस संतंबा उन्होंने ऐसे बेमोके सलाह दी कि उन्तको नाउस्मीद 
होना पड़ेगा । वह भले ही कहें कि रूल में ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता, लेकिन 
अगर कोई वाकई खामी है तो उस को ठीक किया जा सकता है ओर हम 
उनके आबजेक्ट (प्रयोजन) को पूरा करने पर विचार कर रहे हैं । आगे चलकर 
दफा १२६ में एक संशोधन देने का विचार है और में समझता हूँ कि उसके 
ज़रिए से आप का मक़सद पूरा द्वो जायगा, लेकिन जो कुछ प्रोपेगेण्डा के 
नुक्तेनिगाह से कहा गया उसको तो मैं पूरा नहीं कर सकता | हम ओर कांग्रेस 
सरकार गांव-सभा, ओर गाँव-पंचायतों के हकूफ़ को खूब समझते हैं और जिन को 
इंस्ती सरकार ने बनाकर तैयार क्रिया है उसको किसी तरह का धक्का देना सरकार 
का शेवा नहीं हो सकता है। हां, आज तक जो उसके बड़े मुखालिफ़ थे अब अपने 
को बढ़ा हामी ओर मददगार बताते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, लेकिनःसिर्फ़ दरख्वस्त 
यह है कि यही तरीफक़ा आखिर तक उनके साथ फ़ायम रहे । यद्द न दो कि आज 
तो बड़े हमददे हैं ओर कल्ल उनकी जड़ काटने के लिये नये संशोधन लाये जाय॑ ।. 
यह तरीफ़ा नामुनासिब होगा और ऐसा करना आपके लिये लाभदायक भी 
नहीं हो! सकता क्योंकि जनता बहुत होशियार हो गे है और अपने हकूक़ से. 
बखूबी बाक़िफ़ है| श्रोपेगेंडा वी बातों में आकर उसको मुतास्सिर नहीं. दूर. 
सकते | लिहाज़ा में यह अज्े करना चाहता हूँ कि में भी इसमें लम्बी तफ़रीर 
कर सकता था लेकिन सरकार को यह शेवा नहों होता । गिल्लोटिन रेज़ोल्यूशन 
के बाद हम वो जितना चक्त्त बचा सकतें हैं अपोज़ीशन के लिये बच।ते हैं त।कि 
सारे मामले पर वे योर करा सकें नहों तो वे अपनं। असूल्य वक्त खराब करते 
हैं ओर मोक्‌ पर वाक आउट (बहिगमन) करते हैं। में तो ऐस मौक़ा देना नहीं 
चाहता। लेकिन बावजूद हमारी कोशिशों के अगर वे इन मामूली बातों पर 
इंतना वक्‍त सफ़र करे और फिंर सौफ्े पर वंक॑ आउट (बहिगेसन) करे तो 
हमारा! क्या दोष है | लिहाजा इन चं॑न्द्‌ शब्दों के साथ में अपने मिन्न त्रिपाठी 
जी से फिर श्रार्थना करूँगा कि वहूँ अपने संशोधन को वापस लें। 

हरी इन्द्रदेव जिपादी--माननीय अध्यक्ष मद्दोद्य, मेरे संशोधन पेश 
करने के बाद जो तफ़ेरीरें हुईं उनको मैंने गौर से सुना। मेरे प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुये ऐेजाज़ रसूल साइब ने जो कुंछ कहद्दा में शिष्टाचार के नहते 
उसको धंन्‍्यवाद देता हूँ। मुखालिक्रत में जो लोग बोले, खास तौर से झंत्दु्क 
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बाक्की साहब ने जो झुखालिफ़त को बात कददी उसके लिए:उनको भी में धन्यवाद 
देता हूँ। हर तरह की बातों से फ्रायद[ शठाना बुद्धिमानी का काम 
है ओर खासतोर से हमारों सरकार जो जनता की क्षश्कार है, उनकी बातों 
से भी फ़ायदा उठाने के लिये हमेरा तेयार रहती है जो सरकार की नक्‍ताचीनी 
करना महज अपना फ़ज़ समभीते 
अब में यह कहना चाहता हूँ कि जो मेरा मक्कसद इस संशोधन; का पेश 
करने काथा वह पूरा हो गया। मैरा मक्तसद यह नहीं थो कि महज मेरी 
- प्रोथेना स्वीकार कर ला जाय । कछ पार्टी का भी हवाला दिया गया। अक्सर 
सुल्की हुयी भाषा इस्तेमाल करन वाले लग दूसरों को सादाम भी समझते हैं। 
पार्टी की बात के बाद एक साथ। की बात कहां शेई। मे उतकों. बतलाना 
वाहता हूँ कि पार्टी का मामल। ओर साथी के नाते, प्रजावंत्र के नाते और 
देश को ऊपंर उठाने के नाते अपने लाथी क॑ प्रस्ताष को मंजर भी किया जा 
सकता है आर वह साथी खुशी से अपने प्रस्ताव को वापस भा. ले सकता है-। 
एक तरफा बात नहीं होती दानों तरफ़ से बात॑ होती हैं। माल मंत्रो जीने 
जी कुंछ पहले कहा था उससे मेरा मकसद पूरा हवा गया । अब जो बातें" कही 
गई' उनसे फ्रायदा उठा कर भाल्र मंत्री जी न'ओर साफ़ कर दिया कि जिने 
लोगों ने कहा कि क़ानून तो-नियम बनाने के सिवाय उसमें कोई कार्यवाही हो 
ही नहीं सकती, उन्तको भुंह तोड़ जवब इधर से दिया जायगा। और 
बतलाया  जाजेगा, जेसा कि १२6 का हवाला! माननीय सात्त मंत्री जी ने 
दिया है, कि उस धारा भें एक ऐसी चीज़ रखी जाबेगी और मंजूर की 
जायगी जिसके मातहत नियम बनाते सप्य मजबूर होकर मेरे अस्ताव का 
मफ़सदं पूर। करने को कोशिश को ज[वेधो। इन चन्द शब्दों के साथ में अपने 
प्रत्ताव को, पूछ आशा के साथ कि मेरा मकसद पूरा होगा; वापस लेता हूँ। 
( सदन ने संशीधन वापस लेने की अनुमति नहींदी।)' 


माननीय अरध्यक्ष--प्रश्त यहूं है कि जो संशोधन सदन के सामने उपस्थित 
है उसकी पंक्ति २ में 'लाभ' के बद के शब्द “या उसका उचित हिस्सा जो 
सरकार निधोरित करे” निकाल दिये जाय।... 4-9 
(प्रश्न उपस्थित किया गंया ओर अस्वीकृत हुआ ।) 
मांगनीय अध्यक्ष--प्ररंच यह हैं कि धारा १२० के - अन्त में निम्नलिखित 
प्रैत्तिजन्ध जोड़ दिया जाय | “किन्तु प्रतिबन्ध यह होंगा कि उनसे होने बाला 
ल्ञॉभ या उसंक उचित हिस्सा जो संरकार निर्धारित करे उस गॉब-समार्ज 
को मिला करेगा? | 
(अश्न उपस्थित किया गय। और हं।थं उठाकर विभाजन द्वीने पर . निरुत- 
लिंखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ 
:» पंक्षुमे-+6 
. विपक्ष सैं>-६ ) 
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- माननीय अध्यक्ष--प्श्न यह है कि घारा १४५० विधेयक का अंश मानी, 
जाथ । 


भरी घुब्म्मद अमशेद अछती ख़ां--जनाब वाला को इजाजत से- में, -पूरे- 
क्र की मुखालिफत करना चाहता हूँ । 


( इस समय १० बजकर ५ मिनट पर माननीय अध्य॑द्ध के उठ जाने 
पर,. उपाध्यक्ष, श्री 'नफ़ीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया -) 


इस कलाजू का जो मफ़्हूम है ओर जो सक़सद्‌ है उसको में चाहता हूँ. कि 
एक मतेबा पढ़ करके फिर सुना दूँ ताकि सदन के तमाम मेम्बरान पर 
पूरी तोर से बाजे हो ज्ञाय-- 
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[घारा ११८ ओर १६१६ में किसी बात के रहते हुए भी, प्रांतीय सरकार 
किसी समय गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रद्यापित कर सकती हे कि निर्दिष्ट किये 
जाने वाले दिनांक से ऐसे हट, बाज़ार, सैक्ते, निजी नाब,,घांट. और ज़ल्न- 

प्रंणालियां, जो इस विधान के पूर्वोक्त निदेशों के अल्ुसार गांवन्समाज के 
स्वत्वाधिफार भें आ गये हों, डिस्ट्रिक्ट बोड या निर्दिष्ठ किये जाने वाले किसी 
अन्य अधिकारिफी को संक्रामित हो जायेंगे और . उसके स्वस्वाधिकार में चले 
जायेंगे और तब उस बोड या अधिकारिकी पर इस विधान में किसी बात- के 
रहते हुए भी, समय विशेष पर लागू की जा सकते वाली विधिं के अनसार॑ 
' उसके प्रबन्ध, अर्धकक्षण ओर नियन्त्रण का भार द्वोगा । ] 
. , . सेरा मक्तसद यहीं तक है. जो में अक्षे करना चाहता हूँ। गबलेमेट. ने 
पंचायत शज ऐक्ट के अन्दर जो जो हकूक्त गांव-संमाज और गांब->स्भा.कों 
"दिये हैं, अब इस दफा के जुरियेसे उसका बहुत बड़ा हिस्‍सा वंह वापस -लेना 
चाहती है और उसको वापस लेने का तरीका भी उन्होंने यह अखितयार किया 
है कि थदद साफ तौर पर जाहिर नहीं किया कि हम जो काम गांब-समाज और 
जआंब-पमा-से नहीं ले सकेंगे य| नदहों लेता चाहेंगे उसको डिस्िकर घोड़े से 


५३५ विधान सभो [ ६ जून, १६४० 
[ श्री मुहम्मद जमरेद अली खाँ ] 

लेंगे बल्कि उसके अन्दर एक जुम्ले यदद भी रख दिया है “कि था कोई और 
आदमी जिसको हम मुनासिब समझे डिस्ट्रिक्ट बेड के अलावा ।” मैं यह 
सममभता हूँ कि दमारे आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू या गव्लेमेंद का मक्त- 
सद्‌ यह है कि यह जो गांव-समाज, गाव-सभा या डिस्ट्रिक़्ट बोर्ड हैं इनका 
मुतलक़ ताललुक़ पब्लिक से है और यह्‌ किसी न किसी हैसियत से गबर्नमेंद के 
ज्षेर फ़रमान रहें ओर ग्वनंभेंट जब चाहे तब उनके हकूफ़ ओर उनके अझित- 
यारात को के सके ओर मफ़सूद इसका यह द्वोगा फ्रि बिल आखिर किसी जगह 
भी गांव-सभा में ऐसी चीज़ नहीं थी, जो कि अब कर दी गयी है कि अगर आन- 
रेबिल मिनिस्टर उस पार्टीकुलर (विशेष) गांव-सभा से कोई खिदमत लेना चाहें 
तो फोरन कहेंगे कि हमे यह अखितय[र हासिल है कि हम तुस से यह तमाम चीज़ें 
लेकर डिस्ट्रिक्ट बोड़ें को दे दे। अब मुमकिन है कि डिरिटक्ट बोड सुनहरिफ दो जाय 
तो उसके लिये यह्‌ रखा गया है कि हम मजबूर नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोड के ही 
दवाथ में सिपुदें कर' बल्क़ि ओर भी जमात बना सकते हैं। अगर हमारी कानुन 
साज़्ञ असेम्बली अपने ही बनाये हुये कचानीन फो रद्‌ कर दे ते यह निष्दायंत 
७फ्रसोस की चीज़ ओर एक बहुत गाज्ञत चीज़ होगी। इसी सिलसिले में जब॑ 
दमारे दोस्त मिस्टर शुक्ल तक़रीर कर रहे थे तो उन्होने दो तीन बाते इस सिल- 
सिले में बयान की थी | उनका जवाब देना में ज़रूर चाहूँगा। एक चीज़ उन्होंने 
यह बयान को कि एक दी किस्म की बाते अपीज्ञीशन (विरोधीदक) की तरफ़ 
से बराबर कही जाती है। वही अल्क्राज़ है' जो अपोज़ीशन के भमेम्बरान घुमा 
फिरा कर दोह॑राते हैं | इस के मुताह्लिक में पहले भी बयान कर चुका हूँ ओर 
अ्राज फिर शुक्ल जी के जवाब में अज्ञ करता हूँ कि अगर कोई चीज़ काले रंग 
की होगी तो वह गोरी नहीं कह्दी ज्ञायगी। बंह काली ही फंही जायगी। 
लिहाजा जब आप का तरीक़ेकार गलत है तो मेस्बरान अपोज़ीशन के पास 
इसके सिवा फोद घारेवार नहीं है कि जब कभी भी आप गल्लतियाँ करे तो 
उनको गलत कहा जाय । अगर आप आये दिन गलतियां करे, तो आपकी 
गलतकारियों का बथान करने के लिये रोज्ञ ब रोज़ नये नये अल्फाज़ कहां से 


' क्वायन किये जा सकते है । दूसरी बात जो मेरे लायक़ दोस्त शुक्ल जी ने बयान 


जज 


की बह यह थी कि यह गाँव-सम्राज ओर गाँव-सभाएं जिनकी द्विमायत में अपो- 
ज्तीशन इस फ़द्र ज़्ोरशोर के साथ हिस्सा ले रहा है, उन्होंने गांव में फोई ऐसी 
इस्लाही चीज़, फोई तरक्तकी की जिससे गांव बालों फो फ्रायदा या नपफ्ा 
पहेचा हो | में अवाबन अज़े कश्ना चाहता हूँ कि बस इसी पर फैसला रहने 
दीजिये। गवर्नमेंट खुद हर गांव में इस क्रिस्म की फेहरिस्ते' तैयार करवा ले 


' कि फ्था-क्ये इस्लाह।त जमीदारान की जानिषे से हुए। ओर जो जो तरक्तिकयाँ 


अमर 


के 


ज़्मींदारान ने की हैं उनका मुआविज्ञा इस बिल में रख -दीजिये। इससे कम॑ 
से कम अपोज़ीशन के सेम्बरान तो मुतैसईन दो: .जायंगे। मेरे: लोयफ़ दस्त ने 


अपरी दौराते तक्तरोर में एफ जगह पर यह भी कहाँ कि अगर सुशु सी सम* 
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भकाने आएं तब भी उनकी समझे में नहीं आएगा। में यक़्ीन दिलाता' हूँकि 
ऐसी फ्िज्ञल बातों को तय करने के लिए बह कभी भी नहीं आएँगे। इस किस्म 
का अन्याय और गलत बाते! तय करने के लिए भगु जी कभी तकलीफ नहीं 
फ़रमाएंगे। यह तो हमारे आप के द्रमियान गुफ्तगू करने की चीज़ों हैं। 
लिद्दाज़ा हमें और आप को ईमानदारी के साथ फ़ेसला करना है। में अपने 
आउनरेबिल मिनिस्टर साहब से निहायत अदब से अज़्ज करूंगा कि यह दफ़ा 
निद्दायत डिसेप्टिव है । अगर कोई शख्स बिटवीन लाइंस इन चीजों को देग्ले, 
एक तरफ पंचायत राज ऐक्ट है और दूसरी तरफ यह दफ़ा है। आप के ऐिल्ल में 
कुछ ओर है और दिमाग में कुछ है । में आपसे यहद्द अज्ञ करता हूँ 
कि अगर आप गाँव-समाजों को अखितयारात देना चाहते हें तो यह- 
हाफ़ हार्टेड पालिसी बिलकुल ग्रलत हैं । आप उनके अन्द्र कान्फीर्डेस: 
( विश्वास ) रखिये, उनमें भरोसा पेदा कीजिये अपनी तरफ़ से 
ओर उनके भरोसे को हासिल करने की कोशिश कीजिये मुझे यफ्तीन है कि. 
आखिरकार थहद जमाअत पूरी कामयाबी के साथ अपने फ़रायज़् मन्सबी को 
अंजाम देगी ओर अगर यही हाफ़ हार्टेड पालिसी गवनमेंट की रही तो फिर 
गसनमेंट को यह कहने का मौक़ा नहीं होगा कि उन्होंने अपने फ़जे को ठीक 
तरीक़ से अन्जाम नहीं दिया | मुझे अफसोस है कि आनरेबिल मिस्टर खेर, 
मिनिस्टर लोकल सेल्क़ गवर्नेमेंद्र यद्दाँ इस वक़्त मोजूद नहीं हैं । मैं तो यह्द 
चाहता था कि जो तफ़रीर में कर रहा हूँ वह उनके मु से होती और पद 
कहते कि जिस बिल को हमने पेश किया ओर जो नक्शा पंचायत राज का 
हमने बताया था उसको आनरेबिल मिनिस्टर रेविन्यू ऐसे क्लाज्ों के ज्षरिये से 
पामाल कर रहे हैं | में आपसे द्रख्वास्त करू गा कि आप इस पर फिर गौर कर 
सकते हैं ओर चूंकि चरणसिंह जी ने एक जगह फ़रमा दिया है कि हम इस 
बिल का एक कामा ओर एक फुलस्टाफ भी नहीं बदल सकते उन्होंने कद्दा, 
लेकिन कद्ठी आप भी उनकी बातों में आकर ऐसी जिद पकड़ लें कि यह कान्सि- 
स्टेन्सी एक ब्रावर्बियल कॉसिस्टेंसी होकर रह जाय । से रे ख्याल में तो यद्द सद्दी 
तरीक़ा नहीं है। आपको मसले को आन मेरिट्स देखना चाहिये कि चीज़ कैसी 
है अगर आप यह देखें कि इस से जनता को, ओर उन लोगों को जिनका इस 
कानून ले ताल्लुक्त है तकलीफ़ पहुँचती है तो उस पर ठंडे दिल से ग्रौर करें । उन 
लोगों के लिये यह ग़लत रास्ता है जो आपने अखितयार किया है तो बिला 
शुबद्ा आपका यह फ़ज्ज हो जाता है कि बहैसियत जिम्मेदार मिनिस्टर होने के 
इस चीज़ को वापस लें। मुझे ताज्जुब है कि आपकी पार्टी के एक कान्सेनशस 
मेम्बर ने एक बहुत माकूल तज़बीज पेश की थी। ४ 
एक सद्रूय--- उन्हें इसका अफ़सोस नहीं है। द .. 

' क्री मुहस्मद जमशेद अली ख़ाँ--यह्‌ ओर भी ताज्जुब की बात है कि 

मदज़ पार्टी डिसिप्लिन ने उनके कूवब्रे तमीज़ी को इतना कुन्द कर दिया हे 


शहद गा ०. विधान सभा [६ जून) ९ह८ 
. [ भ्रों मुहस्मद जमशेद झाखो स्रो ] । 

' कि उन्हें! ग़लत बास हो जाने का अफ़सोस भौ नहीं होता, वरना में देखता 
हैँ कि जब से जमींदारी अबालीशन बिल जेरे बहस है, बहुत कम 
टुज़्री बेंचेज़ के. मेम्बर साहबान हाउस में नहीं बंठते | उनकी अदंस 
मौजूदगी दो बातों को झाहिर करती है किया तो इस हाउस के अन्दर 
' इस बिल की बहस के दौरान में ऐसी ग़लत बातें होती हैं, जिसे उनके 
दिल गवारा नहीं कर सकते और जिसकी वजह से वह मजबूर हैं कि लाबी के 
अन्द्र बेठे रहे”! या फिर आलनरेबिल मिनिस्टर साहब, अपतो अक्सरियत के 
ज्ञीम में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनकी तबियत गवारा नहीं करती है या 
बह यह समभते हैं कि यह चीज़ इतनी कमज़ोर है और वह डिसिप्लिन के 
अन्दर मजबूर हैं और वह श्मनदारी की चीज़ कह नहीं सकते | एक हिम्मतबर 
मैम्बर ने ज़र त की और खड़े हुये और एक निहायत माकूल चीज़ पेंश की 
लेकिन जब उन्होंने तन्द और त्तेज़ निगाहें आनरेबिल मिनिस्टर आफ़ रेवेन्यू 
की आँखों के सामने ग़रीब मेम्बर की सिगाह केसे होती ओर उसकी हेसियत 
क्या, वह थरथरा गये, काँप गये और कह दिया कि वापस लिये लेता हूँ । तो लेकिन 
बह तो हाउस की इज़ाज़त से ही वापस हो सकता है, वह मजबूर रहे | में यह्‌ 
नहीं समझता कि वह न्यूट्ल (तटस्थ) क्‍यों हो गये | ख्लैर में यह देख रहा: था 
कि इस. तसाम बिल के मुत्ताल्लिफ़ यह कहा गया. था कि यह जमींदारी 
 ऋबालीशन बिल वह चीज़ है जिससे उत्तर प्रदेश के हर आब्लम (समस्या) हल 
 छो सकती है ओर उत्तर प्रदेश के इंसानों के मिजात हासिल करने का यही तरीका 
हेःकि जमीदारी एबालिश हो जाय । लेकिन जब मैंने यह देखा कि एक्चुअली 
वह बिल जब ज़रेबहस हैं तो ८ जरी बेचेज के सैस्बरान को कोई दिलचस्पो नहीं 
: है, इसलिये मैं इसी नतीजे पर पहुँचा कि वह हफ्ीकफ़तन डिस्पिलिन से मजबूर. हैं 
' कहते कुछ हैं लेकिन सममतते कुछ दूसरी ही चीज़ हैं। इत अल्फ़ाज़ के साथ में 
फिर आनरेबिल मिनिस्टर आफ़ रेवेन्यू से इसरार करू गा कि वह अपनी जिद 

र इस राज हृठ से बाज़ आयें और चीज़ों को वाक़्यात की नज़र ओ 

 वाक़्यात की रोशनी में देखकर अपनी राय फ़ायस करें । चंकि जो तरमीम पेश 
. की गईं थी वह नामंजूर हो गई इसलिये अब कोई दूसरा चारा नहीं है कि कम- 
' खे-कस आप यह मंजर करें कि यह क्‍लाज इंस फ़ानून के अन्दर न रहे । 


; भी अंब्दुल बाक़ी--जनाबवाला, में यह अर्ज करने खड़ा हुआ हूँ कि 
. दफा १२० को कुल्लियतन निकाल देना चाहिये और मेरे पास इसकी बहुत 
साकूल बजह है जो में हाउस के सामने अज्ज ऋशष्ता चाहता हैँ। इसके ० 

तरमीस पर दोनो तरफ़ के मैम्नशान बोले । बाज लोगों ने कहा कि उनको फ़्मूस 
से कोई ज्यादा वास्ता नहीं हे, बाज लोग जो क़ानून जॉलेते थे 
इसमें जो नृक्न्ता था उसको नज़रअंदांज़ कर दिया 


हमार मय साहब ने सो 
यहूं एडमिट किया कि उसूलन यह आमदली .रि (डे से- लेकर के याँव- 


सभा को नहीं दी जा सकती, सुल्तान आलभ साहब ने बंडी उम्मीद कहिर की 


ऊुद् & ४३ पर 
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ओर यह कहा कि इसी में खूबी मालूम होती है कि आमदनी का. कुछ. हिम्सा: 
गाँव-समाज़ को दे दिया जाथ | मगर मैरी हेरत यह है और मैरी दुश्वारी भीं 
यह है कि अपने नुक़्तेनिगाह को दिमाय में कैसे उत्तार सक' | अब में इस मंजिल 
पर यह कोशिश करूँगा किजो बुछ मैं इस दफ़ा के सुताल्लिक़ अ््षी करना 
चाहता हूँ उसको सलामत के साथ वहूँ ताकि आनरेबिल मिनिस्टर साहब 
या जो हज़रात इस पर तक़रीर करनां चाहें वे मेरे नक्ततेनिगाह को संमभक 
सकें | इस बिल की व॒फ़ा ६ को पढ़ना जरूरी है, इसमें यह कहा गया 
, है कि इस्टेट वेस्ट करेंगी इस सूबे की सरकार में और जमींदार की 

मिल्कियतः ख़त्म हो जायेगी । इसके यह माने हुये कि जरसीदार 
को मिल्कियत जब खत्म होगी तो मिल्कियत इस सूबे की सरकार की. होगीं 
यह पहली बुनियादी ओर फ्रैडामेंटल चीज़ है कि किसी चीज़ को मुन्तक्तिल 
. करने का, ट्रांघफर करने का, दूसरे को देने का, विल करने का, मारगेज करने का 
सिर्फ़ उसको हक़ हासिल होता है जिसकी मिल्कियत हो जिसका इंटरेस्ट हो-। 
जमींदार की मिल्कियत मुआविज़े के बाद खत्म हो जाती है और ज़मींदारी पर 
सूबे की सरकार की मिल्कियत पैदा होती है | इतना कहने के बाद शायद यह 
चीज़ अब बड़ी आसानी से समर में आ जायेगी कि सूबे की सरकार को यह 
हक़ हासिल है कि जो मिल्कियत स्टेट में पैदा हुई है उसको या उसके किसी 
 जुज्ञ को किसी बाडी समें मुन्तक्तिल कर दे | इसलिये जो कुछ दफ़ा ११८ और 
११६ में कहा गया है कि चन्द चीज़ों को मिल्कियत- मुन्तक्तिल होकर के गाँव- 
समाज में वेस्ट (निहित) करेगी वह अपनी जगह पर बिढ्कुल सही हैं। बफ़ा 
११८ओर १६६ ने इस बात का फ्रैसला किया कि सूबे की सरकार अपनी 
मिलकियत से दस्तबरदार होती है और चंद बातों के मुताल्लिक़ वह अपनी मिल- 
कियत गाँव-ससाज के हक़ में मुन्तक्तिल करती है| यहाँ तक. तो यहः अपनी 
जगह पर सह्दी था । अब जो दुश्वारी पैदा होती है वह यह है और जहाँ तक 
मैंने कांग्रेस वेंचेज़ वालों की तक़रीर सुनी उससे यही मालूम द्वोता है कि सब 
चाहते हैं फि आमदनी क़ा कुछ हिस्सा ज़रूर गाँव-समाज कों दे. देना चाहिये। 
आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेकेन्यू ने भी यह्‌ कहा कि रूल्स बनाते वक्त इसका 
लिहाज किया जायेगा. गोयां दबी जबान से बह भी कहते हैं कि वह मिल- 
कियत॒ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में .मुंतकिल हो जायेगी मगर फिर भीं उसमें से कछ न 
कछ गॉवि-समाज को पाने का हक़ हासिल होगा । मैं यह अजे करना चोंहता 
हूँ कि झादरेबिल प्रिनिस्टर का यह सजेश्चन कि रूल बनाते वक्त इसका लिहाज 
करेंगे। मैरे खयाल में क्वानूंनन यह हक्त रूल कमैटी को हासिल नहीं है। जब 
मिलकियत ,डिस्ट्रिक्ट बो्ड को मुन्तक्तिल हो गई तो रुत्न कमेटी यह तय करे 
कि बावजूद इसके कि मिलकियत उुन्तंक़िल हो गई माँव-सम्राज को भी आमदनी 
में से कुछ जुज को हासिल करने का ह॒क़ होता है। यह खिलाक फ़ोनून होगा-। 
इसकी मिंसाल वो ऐसी ही होगी जैसे कि आस तौर पर देहात के लोग अंपनी 
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जायदाद को ह्विबा कर देते हैं और जब अमल दरामद हो जाता है तो कहते हैं. 
कि जायदाद हमारी है। ऋदालत कद्दती है कि तुमने तो दिबा कर दी, तुम्दारी 
जायदाद कैसी । जब सूबे की सरकार & चीज़ों के मुताल्लिक़ मिलकियत मुन्त- 
क्रिल कर चुकी गाँव-समाज के दृक्क में तो फिर गाँव-समाज की मुस्तकिल मिल- 
कियत पैदा दो गई अब जो कानूनी दुश्वारी पेदा होती है वह यह द कि दुफा 
१२० में यह है कि मिलकियत इंतक़ाल उस शख्स को दृक्क हासिल दोता है जो 
मालिक हो | खूबे की सरकार गाँव-समाज के दृक् में मुन्तक्तिल कर चुकी है फिर 
१२० में यह प्राविजन करती है फ्लि किसी बकत भी सूचे की सरकार एलान कर 
सकती है कि गाँव-समाज भें मिलकियत मुन्तक़िल हो गई अब बह डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड में वेस्ट करेगी। मैं समझता हूँ कि यह्‌ ख़िलाफ़ क़ानून हैं। आप को हक़ 
दाए्िलि नद्दीं इस मिलवि.यत का जो गाँव-समाज में वेघ्ट करती है डिस्ट्रिक्ट 
बेड में रुन्‍्तक्तिल करें गाँव-समाज कर सकती है बह मालिक है। जो मिलकि- 
यत उसके हऊ में मु'तक़िल हुई है जिससे वह मालिक ऊुस्तफ़िल है. बहू किस 
के हक़ में २,न्तक्किल कर सकती है ? क्या सूबे की सरकार कर सकती है ? कभी 
नहीं । मेरी जेब्र में फाउन्देन पेन है। क्या वह इसको बैच सकती दै। उसको 
हक़ हासिल नहीं है । सूबे की सरझार की जब तक मिलकियत कफ्रायम थी उस 
वक्त तक हक़ रखती थी लेकिन ज्योंही वह दुस्तबरदार हो गई ओर पअपनी 
मिलकियत गाँव-समाज को मुन्तक्लिज्ञ कर दी तो मुन्तक्तित्ष करने का हक़ गाँव- 
सवाज को होगा । मैं उस दश्वारी को महसूल करता हूँ जो दोनों तरफ़ के सेम्ब- 
शान पेश कर रहे थे कि दृफ़ जाहूर मिलना चाहिये । इसका इलाज यह नहीं 
था | आप द॒फा १२० में यह कहते कि-- * क्यों 06 00808विफ2त0 ६0 छावे 
ए6 ४886060 ३४79 ४0986 वजं#छछे०ठ छि074 07% श्याज़ 00067 ७प०७०णाए, 
.(डिस्ट्रिक्ट बो्डे या निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी अन्य अधिकारिकी को 
संक्रामिक दो जायेगे ।) तरीका नद्वीं था बल्कि तरीका यह था कि हुकूमत को 
यानी सूबे की गवनभेट को यह दृफ़ हासिल है । क्रिसी मिलक्रियत के इंतज़ाम में 
-दखलन्दाज़ नहों हैं। आप यह कर सकते थे कि जब मिलकियत मुन्तक़िल हो 
गई तो यद कहते कि दफा १९८ ओर२र१९६ में इसका इंतजाम आप गाँव-समाज 
के दक्त में मुन्तक्िल करते हैं । यह्‌ जो अल्फराज इस्तेप्ताल करते हैं' कि दफा ११८ 
और १९९१६ में गाँव-समााज में बेस्ट (निहित) करेगी । यह ग़लत है। इसके याद 
आप यह, नहीं कह सकते कि डिस्ट्रिक्ट बोडे के इक्त में इस्तदफ़ाक को आप 
म॒न्तफ़िल करते हैं। अगर आपकी यह ख्वाहिंश हैं कि जो आमदनी है मेला 
वरोरह्‌ को उसमें से कुछ हिस्सा गाँव-सभाज को मिल्लनना चाहिये तो कोई ऐसी 
शक्ल नहों है। पहले आप दुफ़ा ११८ और १५६ को -तरमीम- कीजिये ओर यह्द 
कहिए कि मिलकियत सूबे की सरकार की -रहेगी. ओर गॉाँव-समाज के इक में 
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इंतजाम मुन्तक़िस करते हैं तव झाप कह सकते हैं। दुफ़ा १५० में जब आप 
इंतजाम डिस्ट्रिक्ट बो्ड में मुन्तक्किल कर देंगे उस बक यह चीज़ हो सकती है। 
इसलिये इससें अगर आप दफा २२० को रखना चाहते हैं और यह भी करना 
चाहते हैं कि जो आमदनी हो उसका कुछ जुज़ गाँव-समाज को मिले तो निहा- 
यत आसानी के साथ कर सकते हैं। यह कहें कि गाँव-समाज का जो इंतज़ाम 
है वह डिस्ट्रिक्ट बोड के हक़ में-मुंतफ्निल होगा | डिस्ट्रिक्ट बोड के हक़ में वेस्ट 
दोने के अल्फ़ाज़ का जो आप प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल ग़लत है। जब तक कि 
उस दक़ा में दो लफ़्ज आप इस्तेमाल करते है' ट्रांसफर हो जाएगा वह राइट 
ओर वेस्ट करेगा, उस वक्त तक में आप से कहूँगा कि यह कानूनदानी के बिल- 
कुल ख़िलाफ़ है ओर कानूनदानी का आप खून करेंगे। अगर इन अरुफ़ाज़ बेस्ट 
ओर ट्राॉस्फर को हटा कर यह्‌ कहो कि सैंनेजमेंट आप मुन्तक़िल कर रहे हैं 
डिस्ट्रिक्ट बोडे के हक़ में या थड पार्टो क हक़ में तब तो ठीक है। यह फ़ानूनी 
बजह है जिसको बिना पर मैं दफा १२० के क़ायम रहने की मुखालिफ़त केरता 
हूँ। इसके अलावा एक वजह ओर भी हे गाँव-समाज में जो चीज्ञ आप मुन्त- 
झ्िल कर रहे. हैं वह ज़मीन है जो काश्तकारी के लायक़ है या नहीं है, दूसरे 
क़ारेस्ट्स हैं, तीसरे ट्रीज़ हैं, चौथे पब्लिक वेल्स, पांचवे! फिशरीज़ (मीनाशथे) 
छठे हादस, बाजारओर मैलांज़, सातवे' टेक्स, पांड्स, प्राइबेट फेरिज़, बाहर 
चैनेल्स, पाथवेज़ और आबादी साइदस है उनमें से फिशरीज़ (मीनाश्थ), 
द्रीज और फारेस्ट्स यह बहुत अहम चीजे है'। आप जो डिस्ट्रिक्ट बोडे-के हफ़ 
में मुन्तक्तिल करना चाइते हैं. बह हैं हट, बाजार, प्राइबेट फेरिज्ञ और मेलांज़ । 
सिर्फ एक वजह आनरेबिल मिनिस्टर ने बतलाई कि मेले बड़े-बड़े होते हे* 
इसलिये गाँव-समाज उनका इंतजाम नहों कर सकेगा सगर उन्होंने कोई रोशनो' 
हाट बाज़ार पर नहीं डाली | में उनसे अज़्े करना चाहता हू" कि अगर यह 
अन्देशा है कि गाँव-समाज के द्वाथ में कूबत कमज़ोर होगी, वह इस बात को 
बढ़ा नहीं सकेगा तो आप क्‍यों इन चीज़ों को गांव-समाज के हाथ में मुन्तक़िल॑ 
'करंतें हैं । अगर आप समंमते है! कि वह काफी मज़बूत है, इंतजाम कर सकता 
है तो आप को बज्ञाय इपके कि हाट बाज़ार आप मुन्तक्तिल करते, आप को 
मुन्तक्तिल करना चाहिये था फारेस्ट, फिशरीज़ (मीनाशय) ओर चेनेल्स. क्‍यों 
कि यद््‌ बहुत अहम चीज़ें दें, इनके इंतज़ाम में दुश्वारी द्वोती है। मुझे तो बडा 
शुबह्दा ग होता है डिस्ट्रिक्ट बोडे का मुहकमा कोई नया -नहों- है, काफी 
 अम्न हो चुकी हैं ओर इसका तमाशा ह्र जिले में हम देखते हैं लोगों की . यह्‌ 
. राय है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बड़ा अन्धेर है यदह्‌ अन्घेर का मुद्दकमा है। अगर 
_ इस अन्धेर मुदृकमे में इसे आप डाल देना चाइते हैँ तो. फिर सब अन्धेश दी 
 अन्घेरा हो जाएगा। पा 6 कक 
ही, ३ ह्वारिका प्रसाद सौर्ध--फिर आपको कहूँ, उकफाला भी दिखाई 
, चुत है | ््््ि | ह ह 
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. हरी अब्हुल बाक़ी--में यह मानता हूँ कि शाप शायद उजाले और ऑदधेरे 
दोनों में काम करते हैं । 
। उपाध्यक्ष --मा तनीय सदस्य 'शायद यह मूल गये: हैं कि में मी यहां 
'बैठा हुआ हूँ। द 


श्री अब्दुल बाक़ी--इसमें जो इंतनी अहत चीज़ है उसको नज्रंअन्दाज़ 
किया गया है आपको यह दक़् नहीं हे कि डिस्ट्िक्ट ब।ड में इस चीज को बेस्ट 
'करें । अगर करते भी हैं तो में यह कहुगा/ अगर आपका अख्तियार देना है तो 
ड़नको पूरे अखि्तियार दीजिये ऑर अगर नहां देना हे तो मेर/ कानूनी 
बुनियाद पर ज॑. - इख्तिलाफ है बह मेंने अज़ कर दिया। मेरे खयाल में यहे 
क्ानूवी अल्फाज का आस्टीट यूशन (दुरुपयो भ) है। इस बक्त जो यह्‌ बिल बनाया 
गया है उसमें खास बीज्ञ को नजरअन्दाज्ञ कंर दिया गया दे। आप ने यह 
नहों सोचा फि दुफ़ा ६ भें आपने कथा अल्फ़ाज़ इध्स्तेमाल कर दिय॑ है, दफ़ा 
५€प५ और ११6 में क्या अल्याज़ इस्तेमाल किये गये हैं, और उसके शअसरात 
कया हँगे ऑर जब दुक़ा १२० में यह अल्फ्ाज़ इस्तेमाल हुये तो आपने यह . 
नहीं सोचा कि उसके नतायज़ कथा दह्वींगे। इसलिये आपकी जो सीधे सीधे 
अल्फाज़ पिले उन्हीं को क्वोट कर दिया। इन अल्फ़ाज़ के साथ में इसकी 
आुखालिफत फरता हूँ ओर अजे करना चाहता हूँ कि दफा १२९० को इस बिल का 
जुक्ष ने होने दिया जाय | 


भी राम शंकर लाल--श्रोमान्‌ अध्यक्ष महं।दूय, घारा ५५० अपनी जगह 
पर साफ़ है ंसकी किसी बजाहूते की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हंभारे  लायफ़ 
दोस्त ने जो ऐतराज़ पेश किया ईस वजह से मेंने यह समझ कि उसको प्ाफ़ 
करू | ज्नका कहना है. के जब हाट, बाजार वग्रेरा गाँव-सभाओं में चेरठ कर 
दिये जायेंगे तो फ्रिर-हमांरे सूबे कीसरकार को उन्हें डिस्ट्रिक्ट बो्डों को दान्स- 
फ्र करते का कोई अधिकार न होगा ; दुका ११८ को प्रदले: से स्राफ़ जाहिर 
होता है कि वह चेरिंटंग क्वालीकाइड हांगा एब्सोल्यूड (अन्तिम) नहींदद्वोगा-। 
देखता यह हे कि मगर किसी सैले, ह।ड यां वाटर चेनेल का इंतजाम गांव- 
सभा नहीं कर संकंती है तो उसका- ठीक -इंतज्ञाम करने के लिये प्राविशि- 
“थ्ल गर्बनेमेंटे उसे क्रिसी को दे सकती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वह 
यह कि उनके जिले के बीडेसेअच्छे नहीं: हैं चघंहू उनकी पसंद -सहीं .हैं.। यह 
मसला तौ इस वक्त जैरे-बंहस <लंहीं हे क्योंकि उसमें यह दिया हुआ. हैःफि 
शेवन मेंठ कहे तो बोडेख॑ को अंखितंया रात देऔर चंहे तो ब्कैर किसी ःअथा- 
ररिंटी को दें दे । बोडस्‌ के मुताल्लिक्त'उंतके! झूयाल:दुरूस्‍्त नहीं हे. क्योंकि बहुत 
सी जगा के बोडेस बहुत अच्छा कान कर रहे हैं। हो: सकता है .उनके 
' अकिंलें की हालत कुछ ज्यच्छी उत हू।। फेर-ब्रहल मसल+ यह है/किः ज्मगर गांव* 
सभा अरुछी तरद से इंतजाम नहीं कर सकती है और वह चीज़ बहुत बडी 
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गांव-सला की केपेशसिटी के बाहर हैं उनको 
दासफर कर दिया जायगा इसकिये उनकों जो छिफीउझण्टी बेहिंटन के बारे में थी 
बह इस बात से साफ़ हो जाती हे कि वह वेस्टिंग क्‍्वाल्लीफाइड होगा दूफा 
२७ के ज़रिये से आर्जिशियल गवलेनठ को यह पावर होगी फि बह उसको 
इन्तज़ाम के लिये किसी और बाडी को दे सकश्ले | दफ़ा ११८ और १५२० के 
पढ़ने से स्पष्ट हो जायगा कि वेस्टिंग ( निहित करना ) एबसोल्यूड नहीं है । 


अब जहा तक कुछ आमदनी गांव-स था को देने का सवाल हैँ | गांव सभाये 
इसारी बनाई हुई है इसलिये गांव-समायें बहां के मेले बाजार का इन्तज़ाम 
करेंगी | उनके जरिये से कुछ ऋामदनी होगी ओर उस आमदनी के झरिये सें 
सेशल बिल्डिय वर्क गांव में करेंगी। ऋगर माँव-सभा को हाट बाज़ार से कुछ 
झामदनोीं होती है ओर बह उसका इन्तजाम करते हैं तो फ़िर छुछ न छुछ 
उनको देना झुनालिब मालूम होता है नहीं तो फ़िर वह नेशन बिल्डिंग का 
जो बक हागा वह सफ़र कंरंगा यही बजह हैं कि. हमारे भिन्न श्री इन्द्रदेव 
शज्िपाठी ने अपना संशोधन पेश या था जिसको बाबत मिनिस्टर साहंब॑ 
इतपमिलान दिलाया है कि रूलल्‍स बढ़ाते वक्त वच्ध इसका वूयाल रखेंगे कि 
कुछ हिस्ता आमदनी का गांव-सभा को दे दिया जाय । इस वास्ते में यह 
सममता हूँ कि यह ६२५० दुका ऋपनयी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं और सुन्ा< 
सिबव हैं। हर क़ानूनी लुक्तते निगाह से भी सहो है। हरएक प्वाइन्ट से 
दुरुस्त है। इसलिये में इस दफ़ा की ताइद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 
भवन इसको मंजूर करेगा । 


श्री ऐज़ाज़ रसूल--जनाबबाला, में इस तश्मीम की ताईद॑ करने के 

लिये खड़ा हुआ हूँ जो इस सदन में इसलिये पेश की गई है कवि दक्का १२० 
निकाज़ दी जाय | मुझे अफ़लोस है कि सेरी तमाप्त उम्मीदों पर पानी पड़ गया 
जब कि मिनिस्टर साहब से न तो भसेरी बात को आऑर न अपनी पार्टी के एक 
मैम्बर की तरसीस को मंजूर किया उस तरमीस के सपोर्ट में मोय साहब ने . भी 
एक लम्बी चोड़ी तकरीर फ़रमाईं थी ओर कहा था कि गाँव वाले का रुपया 
गांव बालों पर ही सफ किया जाय। प८सकी बाबत गवनमेंट की तरफ़ से यह 
कह गाया कि जब झरूलस बसाये जायंगे तो उस बत्त हम देखेंगे कि कुछ 
आमदनी गांव वाले को दे दें। गवसेमेद रूल्त में झल कश्सा चाहती है बजाय 
इसके कि वह इस सदंत की शाय माने। सरकार अपने रूक्स घना कर अपमे 
 अखितयाराच से गांव बाली की फ़ायदा पहुँचाना चाहती है ओर यह ऋअह्ृसान 
करना चाहती है कि इस सदन ने कुछ नहीं किया और हमसे ही तम्हारे साथ 
यह रियायत की हे । डिस्टिक्द बोर्ड की जो आभधइनी है बह एलात्दिक 
। बह मुख्तलिफ़ जरिये से उसको आमसदेसी है। उसको ताईव॑ 

भेशे दोस्त सौय साहब ने की है। इसमें शिक्षा हुआ है क्रिल्- 
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(सारे बाज़ारों या मेंल्ों या उनके ऐसे शाग का जो सरकारी भूमि 
पर समते हों प्रबन्ध ओर नियंत्रण शँँब-पंचायत करेगी, और गाँव-सभा 
गाँव-कोष (फणड के नाम में इंन बाजारों ओर सेलों के सम्बन्ध में नियत 
या लगाये हुये छुल महसूतल वसूल करेगी । ) तो में यह्‌ कहना चहता हूँ 
कि यह गाँव-पंचायत राज ऐक्ट सन्‌ ४७ में पास हुआ था जब तक कि 
यह ऐक्ट लागू. रहेगा उस वक्त लक यह दफा १२० जो है वह उसके 
फनन्‍्दाडिक्ट ( बिरोधी ) है । यह इस ऐक्ट भे लिखा हुआ हे कि यह अमेंडर्मट 
गाँव-पंचायत राज ऐक्ट में लाया जायगा ओर दफ़ा १५२ भें गाँव-पंचायत के 
सिलसिले में १५६ दफ़ा के मुताबिक कसेटी बताई जायगी इस गाँयों का इन्त*- 
जाम करने के लिये । लिहाजा आप इन गाँनों को असल घाडी मानते हें 
जो इस ऐक्ट के अन्दर फ़ायम हो चुकी है तो अब इस ऐक्ट के कन्ट्रोडिक्शन 
:('प्रतिवाद ) से यह दफ़ा केसे लीगल (क्रानूनी)या जायज हो सकती है। 
मेंते झमी पढ़ा उसमें साफ लिखां है कि बह उसको मेनेज करेंगे । दूसरा 
तमाशा यह हे कि यह भी इसकान है कि आप फिसी जानने बाले दोस्त 
को दे दें कि लो तुमको बठेश्बर के सैले का इंतज्ञाम दिया जाता है। अपको 
तो चाहिये था कि आप गाँव-पंचायतों की मदद करते; आप एक अफसर 
उनको दे सकते थे था एक कमेटी उसके लिये बना दें । इस तरह से ४ मेलों 
की बिना पर जिनका कि अश्ली जिक्र कियां गया यानी बटेश्वर॑ सानकपुर या 
बलियां भें जो होते हैं यह दफ़ा बसाई गई है । आप इनफो एक्सेपशन 
(अपवाँद) में ला सकते थे | हर जिंले में दज्ारों बाज़ार कगते हैं आप तो उन 
सबको लिये लेते हैं। यहू तश्मीम इसलिये पेश की गई है कि अगर आप 
किसी बाजार बशरशा का से जा पहले उस पचायत स जबाब सलब कर 
ओर गव्भमेंट अपनी रिपॉर्दट एवान के सामने बगरज इत्तला रखे “ओर 
गबलेमेंट पब्लिक ओपीलियन (सस्सति) का स्रयाज्ञ रखे और अगर ऐसा 
'फोई गलत सलत आर निकल गया तो एबालू को भी मालूम होता चहिये। 
आपने इस तरमीस को भी अभी रहीं साता है । दूसरे आपने ज्रिपाठी' 
जी को त्रमीम को भी नहीं माना हे हलॉफि मिनिस्टर साहब ने कुछ 'हस- 
'दर्दी जरूर फरमाई थी आर कहा था कि वह जायज है ओर जब हम रूल 
धनागे उसका खयांल रकक्‍खेंगे। 

( इस समय १० बज कर ४४ मिनट पंर उपाध्यक्ष के चेले जाने पर 
अस्थायी ससापति समिति के एक सप्स्य, श्री अलग राय शास्त्री से अध्यक्ष 
पा आसस भरत किया) ) । 
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यह तो एक वेहतरी की बाबच थी ओर इसको आपको फोरन मान 
ना चाहिये था और काई बज़ह नहीं मालूम होती कि किस वजह से आप 
डसको मंजूर नहीं फरमाया। 

तसरी- बात यह हैं कि अगर आंप पंचायत-राज ऐक्ट में फन्‍कशन 
खें तो आपने क़रीव-क़रीब वही फरन्‍कशवन रखे हैं जो हिस्ट्रिक्ट बो्े के 
“| इस तरह से डुपलीकेशन मशीनरी की जरूरत नहीं माजूम होती आपकी 
तो डिस्टिक्ट बोड दो ख़त्य करके पंचायवों को क्रायम रखना चाहिये । 
कि अभी बाकी साहव ने फरलाया कि जब आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को क्यह 
सब झुन्तहडहिले कर देंगे तत आप उस फंड से कन्द्रीब्यूशन भो दे सकते 
हैं या नहीं इस पर बाकी साहब ने काफी रोशनी डाली है उस पर भी 
आपको गौर करना चाहिये। 


' 27 हु? 


| 


है] 


१४ | 


अदील अब्बासी साहब देहात से व[स्वा नंहीं रखते लिहाजा वह डिस्ट्क्ट 
बोड में ही तमाम रुपया लगा देना चाहते हैं। डिस्टिक्ट बोर्डों को हालत से 
तमाम लोग बाकिफ हैं | आप उनक चाहें जितना रुपया दे दीजिये बहु सब 
ख्च हो जायगा ओर किसी जायज्ञ या मुनासिव काम पर रूफ़ न होगा बल्कि 
देहातों में उसमें से एक पेंसा भी स्लफ़् न होगा। अगर गवनमेंट ऐसा कर 
ही रही है तो वह काफी अच्छे रूल्तव बना दे आर कायदा बना दे कि गाँव- 
पंचायत दो जहाँ मैले लगते हैं एक मुकरंर परसेन्टेश मिल जाया करे। कारुट 
आफ मैनेजमेंट को निकालने के बाद । मुझे अफसोस है कि मैं इस दफ़ा 
५४५० की मुखालफत करता हूँ और शझुझे उम्मीद है कि यह ऐवान इस दुफ़ा 
को इस बिल से निकाल देगा । 


श्री साज्िद हुलेन--माननीय समापति जी, एस दफ़ा के सिलसिले में 

एक बड़ा सवाल पेश आ गया है | वह यह कि डिस्टिक्ट बोड और उसका 
इन्तज़ाम । डिस्टिक्ट बोडे गाँव-समाज या गांव-सभा से बेहतर माता गया है | 
डिस्टिक्ट बोर्ड का हमारा पिछला तजुबों क्या है । कौन ऐसा सदस्य इस भवन 
का है जिसको यह नहीं मालूम हे कि रोज़ डिप्टिक्ट बोर्ड से सड़कें निकाली 
जा रही हैं, डिस्टिक्ट बोडे उनका इन्तज़ाम नहीं कर सकता | जो कुछ भी 
सड़कें उनके पास हैं उनका भी इन्तजाम उसके लिये मुश्किज्ष होता जाता है। 
रोज़ व रॉज़ लोगों की यह कोशिश रहती है द्वि सश्ठकें डिस्ट्रिक्ट बोडे से निकल 
कर पी० डड्जू० डी० में आ जाय॑ | ओर चीज़ें भी जो उनके मुताहिलिक़ हैं उनके 
भी इन्तज्ञाम की यही हालत है दरअस्ल में नहीं चाहता था| कि पोल को खोलूं 
मगर मजथूरव ऐसा करना पड़ा। कम खे कम हिंन्दुस्तात में सबसे ज्यादा 
बदनाम इल्तजास अगर रहा हे तो वह डिस्ठिक्ट बोड का है। कोई इन्तज़ाम 
( का सही नहीं है। मेलों को आप देखिये कि वहाँ डिप्टिक्ट बोड वाले कया 
करते है | मुझे जाती तजुबो है। गोला मोक़रननाथ का चैती के मेले का इन्तज़ाम 


ध्छद विधान सभा [ ६ जून, १६५७ 
[ भ्रौ साजिद हुसन ; हे 
डिस्टिक्ट बोडे फे हाथ में था। बडाँ को घदवरीय छालत थी। कोशिश उनकी 
यही हं।ती थी कि जिस वरह से पाली रुपया खींच लो। कोई भी मेडिकल एड 
का सबाल है, ऐमिनिटीज़ का सवाल है, हाइजीन बता संबाल है, उससे उनका. 
कोई वास्‍्ता नहीं था। वह सरकारी या सू्वे की ओर अधारिटीज से जूयदा से 
ज्यादा कह देते थे द्लि सफाई बः। रह जा इन्तजाम आप कजिये । डिंस्ट्रिंकट बोडे 
के आदमी क़तई कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे सिवाय इसके कि रोज़ उनके यह 
फिक्र होती थी कि कियशों तरह से उनकी आमदनी बढ़े । तो जिस बाडी को 
यह हालत दो, ब्सको आप बेहदर मारने । इससे ता अगर अ प्‌ यह कहते कि 
खुद सरकार इसको अपने इन्तज्ञाम गे के लेंगे आ:बनी बशेरह का मसला 
बाद में तय ह्दो जाता या कोई छा(र सु फसर डप्यूट नया देंगे हर । मरे ख्याल मे. 
ज्यादा अच्छा हे त।। डिप्ट्रिक्ट बोडे का नी आआजाना मेर ख्याल भे उन्चित 
नहीं है जबकि हम लोगों को यहाँ के रहने वालों का राज़मर्य का यह सजुर्बो 
हेकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इन्तजाम बद्तरान हे। रोज यह डिस्टिक्ट बोडे 
अंग्रेज़ों को यह कहते का सोका दिया करता था फि जब आपके डिश्टिकट बोड 
की यह हालत है तो आप सेल्फ गवनभेट केसे माँगते हैं, यह बह बाड़ी है जिसमें 
दुनियाँ भर का करप्शन और निषोटिज्म भरा पढ़ा है। ऐसी बाडी के सुपुद 
आप उन आवर्ियों से छीन कर एन्तजाम मे रहे हैं जिसके बारे में आप ख़ुद 
दावेदार इसके हैं कि देहात के लोग ज्यादा <मानदार होते हैं ज्यादा अच्छे होते 
हैं। अब मेरे ख्याल में जो कुछ ज्यावा से ऊपादा आपका मधलब होगा बह यह्‌ 
कि देहात के हाथ में कोई पावर न दें । दूसरा मतलब सरकार का यह्‌ हो सकता 
है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चूंकि सरकार का ज्यादा हाथ है लिहाजा सरब्हार का 
छस तरह से भी हाथ रहेगा | दिखाने के लिये तो यह है कि लोकल मामल। है 
“सरकार इसमें पड़ती नहीं है इसमें दखल अन्दाज़ तनहीं होना चाहती है। 
तो ऐसी _ सूरत में बजाय इसके कि आप शेज्ञ व रोज पावर को 
'बृहातों के सुपुद्‌ करें बहू जो रेबोल्यूशान का उसूल हे कि 
' डिसेन्दलाइजेशन (विकेन्द्रीयकरश) किया जाय,आप बिल्कुल उसके 5ढटे जारदे है। 
आप दवा करते हैं फि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं मगर जब कोई भिसाल 
आपको उस ग्रलत रघते की दिखला दी जाती है तो उससे आप चिढ़ 
जाते है। सरकार को यह मंजूर नहीं है कि उसकी कोई ऐसी बात पकड़ 
' ली जाय जिससे उसका असली मक़सद जाहिर हो जाय और घउसकी 
' नीयत का द्वाल मालूप हो जाय एक वत्त उन्‍होंने जरूरी समझा कि पंचा- 
"यत राज्य ऐक्ट पास्न कशथा आर उसके बाद थे बार जार अपने आपलनो 
मुबारक्बाद देते रहे संगर अब वह यह पहीं कहते कि उसी पंचायत 
: राज्य ऐक्ट को बगल्ली पसा देकर सरकार ख़त्म फरना चाहती है। जो 
' चीज आप छउन्तको उस पऐेक्ट के जरिये दे चुके है उसे इस घारा के, 
' ज़रिये ले रहे है।यह कहां का तरीका है | सिवाय इसके कि यह कहा 
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जाय कि पार्दी प्रोपेगैस्डा के वास्ते आप यह सब छुछ कर रहे हैं, इसका 
आर कोई मक्कसद नहीं है। पहले तो सरकार को खयाल यह था कि 
पंचायतों में उन्हीं की पार्टी के ज्यादा आदमी आकर उनका ही कब्जा 
रहेगा सगशर उनका यह खाल गलत साबित हुआ ओर उनको काफ़ी 
नीचा देखना पड़ा | भेर वार्ड के लोग अकसर पावर में आ गये। लिहाजा 
अब सरकार की जहनियद यद् हो गई हे कि वह रफ्ता-रफ्ता पंचायतों की 
पावर छूम दरना चाहती है। सरकार के दिल में एक किस्म की ना डस्सीदी 
पैदा हो गई है जिसकी बजह से वह यह काम कर रही है । हमें याद है कि एक 
जमाना वह था कि जव पंचायत राज्य ऐक्ट पर बिचार हो रहा था 
ओर सेनीताल की ठंढी हुवा भे बड़े जोश के साथ सेशन हो रहा था ओर 
अब उसका कोई किक्र नहीं हूँ झर आप दुसरे क़ानूनों से डसे ख़त्म करना 
चाहते हैं। अगर बराहेरास्व ऐसा नद्ठीं कर सकते तो इृघर उधर के ऐक्टों 
ज़रिये से आप ऋनांब बाल्या के ऋवधिकार ख़त्म करता चाहते हैं। अगर पंचायतों 


कु, 


लेता सरकार की पार्डी के हा होते तो ठीक था मगर चूंकि अब दूसरी 
पार्टी के लोग पावर में हैं तो सरकार उनकी पावर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को 
देना चाहती हे वह समझती हे दि वहां तो उनका जोर है ही इस लिये 
उन्हीं दो गांव वाला को पावस दे दी जाय॑ ।अब यह तो मश्कितल् हे कि 
आप इस ऐेक्‍ट को रिपील कर दें भत्ते ही पंचायतों के ऊपर आपका 
क़्जा स हो सका हो सगर जब डिस्टिक्ट बोडे भी आपके हाथ से निकल 
जाबेंगे तो आप क्या करेंगे | क्‍या आप उस वक्त एक फ़ासिस्ट हुकूमत का 
नक्शा पेश करेंगे | सदन को देखना चाहिये कि हमारी सरकार की क्‍या 
जहमियव होती जा रही हे | मगर अफ़लोस तो यह है कि पार्टी के लोग 
बेचारे बहुत से जज़बात दिल में रखते हैं ओर कहना चाहते है मगर उनको 
हुक्‍स नहीं होता कि वे छुछ दह सके । बहरहाल, में तो ऐसी सूरत में सदन के 
बाहर ही रहना ज्यादा पर्ंदू करता | यह मनासिब नहीं हे कि आप किसी को 
उसकी कांशेंस के खिलाक़ चुप कर दें ओर वह चुप बेठा रहे | यह वाक़डईे बड़े 
अफसोस की बात है । 


अस्थायी सभापति--मैं सानलीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित 
करना चाहता हूँ कि यह जो कुछ वह फ़रमा रहे हैं उसका मौजूदा संशोधन से 
कोई सम्बन्ध नहीं है | | 

क्री साजिद इसम--सेर कहने का मकसद यह था सभापति जी कि 
यह जो छुछ भी हो रहा हे यादी गाँव से पर मिकाल करके डिस्टिक्ट बोर्ड 
के हवाले करना यह एक हवा है और एक सूरत है जिसकी वजह से यह 
किया ऊा रहा हैं। जब तद4 खयाल था सरकार कां कि गाँव हमारे क़ब्जे 
में आ जायेंगे पंचायत राज्य छेक्ट के ज़रिये उस बतक्त तक तो सरकार में 
बड़ा जोश था कि जो कुछ भी हो लेकिन पावर दे दी जाय, यहाँ तक 
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श्र चिघान सभा [ ६ जून, १६४७ 
[ श्री साजिद हुसन ] 


कि अगर कल्तेज़ा निकाल करके दे दिया जाय तो सरकार खुश हो जाती | मगर 
जब देखा कि चुनाव का नत्तीज़ा बिलछुल झल्टा हुआ या कमसे कम जो 
उम्मीदें थीं वह पूरी नहीं हुई तब अब सरकार उसकी तरफ से बददिल हो 
गयी है | झब उससे वह खूबियाँ नहीं रहीं है जो वह समझते थे । मैं यह्‌ 
कह रहा हूँ कि अब जहूनियत यह है कि एक जमाने में जिसे वह पावर 
दे रहे थे उससे वह पावर निकाल करके डिस्टिक्ट बोछे को देना चाहते हैं। 
आज डिस्टिक्ट बोडस के ऊपर सरकार का असर है, मगर जिस वक्त यह 
असर कम हो जायगा, उमस्त वक्त उससे भी पावर निराली जायगी। इप्त 
तरीके से जो उनकी पालिधी हे सेंट लाइज़ करने की, वह चीज़ फिर 
डसके पास आ जायेगी | बह जमाना दर नहीं है जब यह चीज़ हमारे सामने 
आयेगी । लिहाज़ा में उम्मीद करता हूँ कवि सरकार खुद अपने पुराने तरीक़ों को 
देखते हुए ओर अपनी नेकनाणी का खयाल करते छये इस चीज़ को मंजूर 
करंगी किय्ह क्लाज़ उसकी बदनामी का बायस है | 

माननोय करी हुकुम खिह--प्राननीय अध्यक्ष जी, हस्ब दस्तूर भने अपने 
माननीय उद॒त्पों को जो कि इस थारा के विशोध में बॉल चुके हे बडुत 
ध्यान्पूरवक रनने की कोशिश की ओर समझने की बोशिश की | बार-बार 
वही बातें. बही गईं जोकि इस धारा के मुतफर्रिक संशोघनों के सम्बन्ध 
में कही गयीं। मेरे दोस्त बाकी साहब ने भी कोई बात बाकी नहीं रखी | 
क़ानूनी एतराज़ उन्होंने पेश किया कि घारा ११८ और घारा ११८ के बाद 
मोजूदा धारा १५० अल्ट्रावायस (अधिकार क्षेत्र से बाहर)हे या इसका 
कानूनन कोई असर नहीं हो सकता। जनकी बहस यह थी कि घरा १५१८५ 
में जब हाट बाजार गाँव-समाज में वेस्ट होंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट बोड 
वगेरा के हक़ में मुन्तकिल करने का जो निंदेश घारा १२० में रखा गया 
हे वह कानूनन नाविस हे । मैं उनकी रात से इत्तिफाक नहीं करता। 
धारा ११5आओर धारा ११६ का हवाला देते हुये धारा १५० रखी गयी है। 
घारा ६२५० में यह कहा गया है कि घारा ११८५ ओर धारा ११६ के बावजूद 
भी आविन्शियज्न सरकार को यह अरखितयार होग। कि ड्ाठ बाजार अगर 
मुनसिष्र समझें तो दह डिस्टिक्ट बोड या दीगर अथारिटीज के हफ़ में मुन्त- 
क्िलि कर आर बह उनकी देख-भाल ओर इंतजाम करें । लिहाजा मैरी- 
नाकिस रात्र में घारा १५८ ओर घारा ११६ मातहत धारा १२० के होंगी । 
जो कुछ असरात ११८ ओऔर १५९१६ के हैं बह घारा १२० के प्राविज्ञन से 
कंट्रोल होंगे | कानून का यह साधारण नियम है कि जनरल प्राविजन से 
पर्टीकुलर प्राविजन जो बाद में आता है, कंटोल होता है । लिद्दाज्ञा १२० में 
कोई कानूनी त्रुटि नहीं हैं। नवाब जमशेद अत्ती स्ाँ साहब यहाँ इस वच्त 
मौजूदा नहीं है। उनकी तरफ़ से कौन सुनेगा में केह नहीं सकता | उन्होंने 
फरश्या कि यह धारा १२५० रख कर रेबेन्यू मिभिस्टर ने लोकल सेल्फ गवर्समेंट 
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के हुकूक पर आधात जिया हूँ। लिहाजा उनका यह कहना था कि अगर 
श्री खेर यहाँ मोजूद हं।ते तो इस धारा पर तकरीर-करते और इसकी धुखा- 
लिफव करते नवाब साहब मूल गये हि ज्ञाइंड सेस्पांसिविजियों (संयुक्त- 
उत्तरदायित्व) हें ।जा बिल यहां आते हैँ पहले कंबिनेट में आते हैं और 
कैबिलेट के सदस्य उस पर गोर करते हैँ। जब डनकी अजुमत मिल जाती 
है तब बह यहाँ आते हैं । लिहाज़ा वह राख्तफहमी में थे। दक। १२० खेर 
भाई की अनुमति से ही रखी गई है लिहाजा उनकी दुद्दाई खींचना उनके 
किये नाउुनासरिब बात थी। उन्होंने यह भी कहा कि में क्‍या करूँ हमारे 
भाई चरण सिंह ने अक्सर जमीदारी अबालिशन बिल के सिललिले में उन्होंने 
काम किया। अक्सर उनको बोलने की भी जरूरत होती हूँ । उनकी हर 
बात की यहाँ दुह्दाई दी जाती है। चरण सिंह ने यह्‌ कह्ा। चरणलिंह ले बह 
कहा । उनके झुताल्लिक्त शिकायत यह है कि उन्होंने यह कहा कि इज में 
कामा ओर फुलिस्टाप तक नहीं बदलेगा | लेकिन जहां मुनातिब समझा गया 
चहां बदला गया। सिर्फ कामा फुल्षिस्शाप ही नहीं घारा की धारा बदली 
गयी । अपोजीशन की तरभीस भी सानी गयी । अब इसके बाद भी 
अगर हमारे साननीय सदस्य जो सामने बेठे हैं उसी बात का हवाला 
दें त। इससे डतका कोई मतलब हल नहीं हो सकता । अगर एक बेजा 
शिकायत, पब्लिक को धोखा देने के लिये अवाम के सामने जाहिर को जातीं 
है तो स्सखका कोई भी असर नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ नवाब 
साहब ने सरकार को जंरदार शब्दों भें एक चेतावनी भी दी छि 
सरकार गाँव-समाज का विश्वास प्राप्त करे । इसी में सरकार 
की भलाई है में उनको यक्नीन दिल्ाना चाहता हूँ हि सरकार को गांव-समाज 
का पूरा विश्वास भाष्त है। सोते हुये को जगाना आसान है। ल्लेकिन जगते हुए 
को जग्तना नामुमणिन है | बुलन्द्शहर, बरेली ओर बस्ती के चुनाओं 
के नतीजे देख लीजिये। कल तक आप को मालूम है। जायेगा। आप कहते 
एहिये, लेकिव सरकार को उनका पूरा विश्वास आप्त है जो कि चुनाओं 
के नतीजे से साबित होता है जिसमें कोई दो रायें नहीं हू। सकती हैं। हमारे 
निन्र भत्ते ही मत के लड॒डू खाएँ । लेकिन बाक़या यह है फि जनता सरकार 
के साथ है ओर सरकार जनता के साथ है। जमींदार रो रहे होंगे क्‍योंकि 
जमींदारी जा रही है| लेकिन साधारण जनता क्यों रोयेगी । बसका तो इसमें ही 
ल्ाम है| हमारे लायक दोस्त जमशेद्‌ अली खाँ ने कूबत तमीजो के बारे भें कहा । 
बदन जितना मोदा हं/ता है कूबत तसीजी उतनी ही मोटी हो जाती है और 
उससे सामले को समझने में उतनी ही देर लगती हे। जहाँ तक त्रिपाठी जी 
घ. ताल्लुक़ है वह्द दुबले पतले आदमी हैं, और बड़े समकदार आदसी हैं, 
छलमें कूबते तमीजी भो घहुत है आर उन्होंने हमारी दुरख्वास्त पर अपनी तर« 
भीम को सुनालिष मात समस कर भापिस ले लिया और हूर्मे स्तनूम ओर 


न सभे | ६ आन, १६७७० 
गान श्री हुकुम सिंह ] शी हे पलक 
मशकूर किया | जहाँ तक नवाब साजिदहुसय का ताह्लुक़ है साननीय सदृस्य 
डिस्ट्रिक्ट बोडेंस से बहुत नाराज़ है । नाराज़ क्‍यों न हं। | माजूदा बोडे का जो 
कांस्दीट्यूशन है उसमें गालबन आपका हाथ भी नहीं है जिहाजा नाराज होने की 
बात साफ है। | तो दावे से कह सकता हूँ कि पराने लोगों की जगह पर 
जो नये बोडंस्‌ बने हैं वह बहुत ठोक तरीके से काम ऋर रहे हैं। 


क्री ऐज़ाज़ रखूल--क्वेश्च न. (सन्देह हे) 


माननीय श्री हुकुम खिंद--आप क्वेश्वस करते रहें मुझे यक्तीने कामित्ल 

है कि घोडस बहुत ठीक उरीके से रन कर रहे हँ। हमारे बाक्ती साहब भी 
कहते हैं कि बोडेस का इन्तजाम अच्छा नहीं है | आजनगढ के बोले के बारे में 
'में जानता हूँ कि बाकी साहब के वक्त से जे। बोडे एस बक्त बहाँ काम कर रहा 
है वह बहुत सुचारु रूप से कान कर रहा है ओर शुझे यक्की ने कामिज्ञ है कि वह 
बड़े खूबसुरती से काम कर रहा है। हमारे और साननीय मुखालिफ़ दोहतों के लिये 
मुखालिक ओर दोस्त, बोर विरोधी बीज लेकित दस्तूर यही है. और यही 
लक्ज़ इस्तेमाल करना है, में क्या कहूँ | वे कहते हैं. इस घारा १५० के जरिये 
से गाँव-समाज ओर गांव-पंचायत के हकूक पर धक्का पहुँचद है । भवर्न वेट का यह 
ख्याल नहीं है हमारे राजा साजिद हुसैन साहब ने &छा कि पंचायतों के चुनाव 
में कांग्रेस के लोग है । यह बिल्कुल ठीक है | क्योंकि गवर्मभेंट सममती है कि 
इस सूबे की सारी जत॒ता सरकार के साथ है ओर एल्ेक्शव ने साफ़ साबित 
कर दिया कि जनता कांग्रेस के साथ है ओर सरकार के साथ है। गांव के लोगों 
से एलेक्शन किया और अपनी अपनी प॑ बायतें बना कर तेयार किया । गवने- 
मेंट ने उसमें दखल भी नहीं दिया | हमें किसी भें तमीज्ञ करता नहीं है। हम 
. जानते हैं कि सब हमारे साथ हैं ओर हम सबके साथ हैं। लिहाजा थह कहना 
कि सरकार उनके हकूक को खत्म करना चाहती है में कहता हूँ कि इसमें ज़रा 
भी तत्व नहीं है । यह बड़ी सीधी सादी दकका है और अगर लोग समझने की 
कोशिश करें ओर पाटीबन्दी के -हृषिट कोण से न देखें ते इसमें कोई लुक्स नहीं है 
घल्कि वह इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि यह दुरझा बिल्कुक् माकूल है ओर जब 
तक ऐसी दुफ न हो तब तक इन्तज़ामी मायलात भें बड़ी बड़ो दिकतें पहुंवते 
का पहतिमाल है । ज्ञमींदारों में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं. और बढ़े 
अक्लमंद, . घड़े सममादार और बड़े बढ़े काबिल आदमी हैं 
अ्रीर-बड़े बड़े फ़ाबिल आंदर्भियों को अपनी मुज्नाजिमत में रखते थे लेकिन इन 
सघ के होते हुये भी कोर्दे आफ़ वाड स्‌ ऐक्ट रख! गया ताझि अगर कहीं बद- 
इन्तिज़ामी होतो उसका इन्तिज्ञाम ऋपते हाथ में ले लिया जांय | हमारा नया 
गाँव-समरांज जो बन रहा है या गाँव पंचायतें हैं जिनके बारे भें आप जान 
धूफ्कर हमला करते रहे बनते बक्षय और अब भी। और आपकी. भावना 
किसके खिज्ञाफ़ है और दिला से उसका विशेध करते हैं चाहे ज़थान से उसकी 
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हामी भरते रहें। अगर वह शुरू से कोई इंतजाम, जानबूक कर नहीं बल्कि 
किसी वजह से, उनके पास रिसोर्सेस कम होने की वजह से 
जानकारी कसम होने की वजह से, 'ठीक तरह से न कर सकें तो 
यह घारा जब निकाल दी जायेगी तो फिर गवर्नेमेंट क्या करेगी ? जसे कि बडेपुर 
में वाटर बक्से है, एक चेनेल बनी हुई है। में यह्‌ कहना चाहता हूँ कि उस 
वाटर वक्‍से को मेनटेन करना गाँव-लमाज के इमकान के बाहर है, उसके 
रिसोर्सेस के बाहर है। आपको शक था कि “एनी अदर अथारिदी” के क्‍या 
मतलब है । में कहना चाहता हूँ कि “एनी अदर अथारिटी” से यह मतलब 
नहीं है कि किसी पार्टी के हाथ में दे दिया जायेगा | वह काम ऐसा है जिसको 
पी० डच्लू० डी० के अलावा कोई दूसरा, हम और आप, अंजाम नहीं दे 
सकते, उसका इंतंज्ञाम हम और आप नहीं कर सफते, इसलिये पी० डब्खू० 
ढ० के ह।थ में दे करके उसका इंवज़ाम सुचारु रूप से करने की कोशिश करेंगे। 
अगर यह घारा निकल जाती है ओर गाँव वालें कुछ नहीं कर सकते तो 
चह्‌ वाटर चेनेल दिन ब दिन ख़त्स होती जायेगी नत्तीजा यह होगा कि सूबे 
को लुक्तससान होगां, गाँव वालों को नुकसान होगा ओर वह. पब्लिक इंटरेस्ट 
के मुताबिक़ बात नहीं होगी | जेसा कि हमारे अपोजीशन के साननीय 
सदस्य कोताह अंदेश हैं उसी तरह अगर कोताह अंदेशी से काम .किया तो 
सारे सूबे का इंतज्ञास चोपट हो जाय । 
श्री ऐज़ाज़ रसल--चोपट तो हो रहा हे । 


माननीय श्री हुकम सखिंह--हाँ जमींदारी खत्म हो. रही: है, इन्तज़ाम 
तो बिलकुल ठीक ही रहा है में यह कहना चाहता हूँ कि दानिशमंदी इसमें 
है कि कोई भी क़ानून बनावें तो ऐसा बना।वें कि उसमें कोई गजाइश न 
रहने पाये । इसलिये जहां हमारी गांव की पंचायतें नेकदिली से ओर साफ 
दिली से कोशिश करते हुये भी इंतजाम नहीं कर सके, अपने रिसोर्सस 
( आधार ) के मह॒दूद होने की वजह से तो ऐसी सूरत में घारा १२० का 
होना आवश्यक है। ऐसी सूरत में इस धारा की रू से माकूल इंतजाम हो 
सकेगा । में कहना चाहता हूँ कि यह इतनी आवश्यक ओर इननोसेंट 
(सीथी) द॒फ़ा हैं कि इसका होना निहायत ज़रूरी है। में तो समझता हूँ कि 
बिला चजह्दू इसमें इतना वक्त ख़त्म हुआ, सिर्फ़ इसलिये कि हमारे अपोजीशन 
के साननीय सदस्य जानते हें कि इस चेप्टर के लिये तीन दिन हैं लिहाजा 
किसी तरह से तीन दिन पूरा करना है। - अगर इस लुकतेख्याल से माननीय 
सदुस्थ अपोज्ञीशन के काम करना चाहते हैं तो उनको ही नुक्सान है। 
अगर इसमें से एक दिन बच जाता है तो जो आठवाँ इस्पार्टट चैंप्टर है 
उससे एक दिन का इंज़ाफ़ा कर सकते हैं लेकिन आपतो जिंदगी भर में 
कोई सह्दी बात नहों करेंगे; हम बताते रहें, सुाते रहें लेकिन आप अपनी 
आदत से मजबूर हैं। हम भी मजबूर है, हम अपना काम तो करते ही 


विधान सभा [ ६ जून, १६ 
[ भाग श्री हुकमसिंह ] जल, १६५० 


रहेंगे, आपको बताते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे, चाहे आप माने या न माने 
इन शब्दों के साथ में सदन से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस धारा को 
स्वीकार करे । 

अरुथांयी समापति--अश्न यह है कि संशोधित धारा १२० इस 
विधेयक का अंश मानी जाये । 

(प्रश्न उपस्थित किया गयां और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित 
द्ोने पर स्वीकृत हुआ। )-- 


पक्ष में--४२ 
अल्फोड धर्मदास, श्री महफूजुरहमान, श्री 
इर्तिज़ा हुसेन, श्री मिजाजी लाल, श्री 
कालीचरण टण्डन, श्री रघुनाथ बिनायक घुलेकर, श्री 
कुजबिहारी लाल शिवानी, श्री राजाराम सिश्र, श्री 
कृपाशंकर , श्री राम नंदनसिंह, शी 
खुशीराम, श्री... रामबली मिश्र, : श्री 
चरण सिंह, श्री राम शंकर लाल, श्री 
जयराम कर्मों, श्री रामशरण।, श्री 
दाऊदयाल खन्ना, श्री रास स्वरूप गुप्त, श्री 
इ्वारिका प्रसाद सौये, श्री लाखन दास जाटब, श्री 
दीनदयालु अबस्थी, श्री लुत्फ अली खां, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री विजय नंद मिश्र, श्री 
प्रकाशबली: सूद, श्रीमती विश्वनाथ राय, श्री 
ब्रेमकिशन खजन्ना, श्री विष्णु शरण दुब्लिश, श्री 
फतेहसिंद राणा, श्री ... चीरबल सिंह, श्री 
बदन सिंह, श्री शिवकुमार पांडे, श्री 
बलदेव प्रसाद, श्री - शिव मंगल सिंह कपर, श्री 
बशीर अहमद, श्री श्यामलाल वर्मा, श्री 
बशीर अहमद अन्सारी, श्री सज्जन देवी महनोत, भीमती 
बादशाह गुप्त, श्री सिंहासन सिह , श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री... | हुकुम सिंह माननीय, श्री 
विपच्ष में-१० 
अब्दुल बाक़ी, श्री... नवाज़िश अली स्त्रां, श्री 
अम्मार अहमद ख्रां, श्री... प्रयाग नारायण, श्री... 
ह 9 मुहस्मद जमशेद अली खां, श्री 
वीरेन्द्रशांह, श्री 


. साजिदहुसेन, श्री 
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घारा १२११ 
गांव पंचायत के. १९५१५-गाँव-सभा के लिये और उसकी ओर 
कत्तव्यः काय और से-गाँव-पंचायत ऐसे कार्या का सम्पादन करेगी, 
अधिकार उसको ऐसे अधिकार ब्राप्त होंगे ओर वह ऐसे 
' कत्तव्यों का पालन करे गी, जो इस विधान के या इस 
विधान के अधीन बने नियमों के द्वारा या-अधीन 
अभ्यर्पित(७8४2780), दिये गये (००ग्र७-०४१) 
या लगाये गये (६%४७०४७०) हों । 

श्री जयराम वर्मा--श्रीमान जी, में आपकी आज्ञा से संशोधन को कछ 
परिवर्तित रूप में उपस्थित करना चाहता हूँ ओर बह इस प्रकार होगा-- 

में अस्ताव करता हैं कि धारा १५१ की चॉंथी, पाँचवीं, छठी और सातवों 
पंक्तियों के शब्द “जो इस विधान के या इस विधान के अ्रघीन बने नियमों के द्वारा 
या अधीन अभ्यर्पित (»€827060) दिये गये (००४ण-०१) या ज्ञगाये गये 
(॥7770860) हों? निकाल दिये जांयें और उनके स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाये --- 

“जो इस अधिनियम के या इस अधिनियम के आधीन बने हुये नियमों 
द्वारा या आधीन अभ्यर्पित (8822760) श्रदत्त (0०7७१) या आरोपित 
((॥0[70860) हों ।? | 

इस संशोधन से शब्द योजना अच्छी हो जायेगी । मुझे उम्मीद हे कि 
इसे स्वीकार किया जायगा। 

माननीय श्री हुकुम सिदद-माननीय अध्यक्ष महोदय, रालिबन जहाँ तक 
इस तरमीम का ताललुक़ है यह शाब्दिक है ओर जेसा कि हमारे मित्र श्री जेराम 
वमां ने कटद्दा कि इससे शब्द योजना बेहतर द्वो जाती है। लिद्दाज़्ा में इसे 
स्वीकार करता हूँ। 

अस्थायी सभ्मापति--अश्न यह है कि धारा १२५१ की चौथी, पाँचवीं 
छठी ओर सातव पंक्तियों के शब्द “जो इस विधान के या इस विधान के अधीन 
बने नियमों के द्वारा या अधीन अभ्यर्पित (8४8879००) दिये गये (७०0७४/7९०१) 
या लगाये गये (70880) द्वञों? निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्न- 
लिखित रक्‍क्खा जाय --- 

“जो इस अधिनियस के या इस अधिनियम के आधीन बने हुये 
नियमों के द्वारा.या आधीन अभ्यर्पित (७8अ2060) प्रदत्त (००४र७7००) 
या आरोपित (790866) हों |? ह 

(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृते हुआ |) 

अरूुथायी सभापति--प्रश्तन यह है कि संशोधित घारा १२९ विधेयक का 
अंश सानी जाए। 

. (प्रश्न उपस्थित किया गया और म्कीन्ान चना 


२५६ | | विधान सभा [६ जून, १६४५० 


घारशा १२२ 


भूमि-प्रबन्ध के लिये. . १२२--यूनाइटेड प्राविन्सेज़ पंचायत राज: स० प्रा० 
गाँव-पचायत की ऐक्ट, ९६४७ ई० में किसो बात के रहते हुए भी, ऐक्ट २६, 
समिति।. डक्त ऐक्ट की घारा २६ के निदेशों के अधीन १६४७ ई० 
अत्येक गांव-पंचायत आगे चल कर की गई व्यव- 
सथा के अलुसार अपने अचिज्षेत्र के प्रत्येक मंडल 
. ((ए००) के लिये एक समिति (00४75760०७) 
भमि के प्रबन्ध ओर बंदोबस्त से सम्बन्ध रखने 
.. वाले कत्तव्यों का पालन कश्ने तथा ऐसे अन्य 
कार्यों के लिये, जो नियत किये ज्ञार्य, स्थापित 
करेगी । । गा 
अस्धायी ससापति- प्रश्न यह हैं. कि धारा ५२२ इस विधेयक का अंश 
 भानी जाए | - 
(प्रश्न उपस्थित किया राया आर स्वीकृत हुआ | ) 
. धारा १२३ का 
१२३--घ।रा १२५२ के अधीन स्थापित समिति 
में गांब-पंचायत के उस समय वाले ऐसे सब 
सदस्य हांगे, जो उस मंडल के हों, जिसके लिये 
समिति स्थापित की गड्ढे हो 
किन्त प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे सदस्यों 
की संख्या दस से कम हो, तो गाँव-सभा के 
ऐसे सदस्य, जो तत्सम्बन्धी मण्डत्त के हों, गाँव- 
' समाज के सदस्यों में से इतने सदस्य चुन लेंगे 
जिन्हें भिज्ञा कर सप्मिति के सदस्यों की सँख्या दस 
हो जाय । 
श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्‌ जी, मैं अ्स्ताव करता हूँ कि धारा १२५३ के 
स्थान पर निम्नलिखित लयी धारा ९२३६ रक्खी जाय-- 
४५०३-घारा १२२ के अधीन स्थापित समिति में गाँव-पंचायत के उस 
समय वाले ऐसे & सदर्स्याहोंगे जो उस मंडल के हों जिसके लिये समिति स्था- 
पित की गयी हो ओर जो भूमिघर, सीरदार, आदिवासी या असामी हों । इन 
सदस्यों का चनाव गाँव-पम्राज करेगा। ”? 


(इसके बाद सदन १९ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन प्रातःकाल ७ 
बजे तक के लिये स्थगित हो गया। ) 


समिति का संगठन 


केलांसचन्द्र भटनागर, 


सचिव, विधान: सभा 
उत्तर प्रदेश । 


लखनऊ, 
६ जून, सन्‌ १६४० ३०. ... .. 


नतव्थियाँ २४५७ 


नत्थी का 
(देखिये तारांकित अश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर) 
ज़िज्ा धन राशि जो खरीफ घन राशि जो घन राशि जो १-४-५० 
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उपस्थित सदस्यों की सूत्री (९४० ) 


अब्दुलगती अन्स्तारी, श्री कमज़ापति तिवारी, श्री 
अच्दुल आकी, शी 'करीसुरजा खां, श्री 
खब्दुल वाजिद, श्रीसली 'कालीचरण टण्डन, श्री 
अब्दुल हमौद, श्री | कुजबिहारी लाल शिवानी, श्री 
अम्सार अहसद खां, श्री कृपा शंकर, भी 
अलगूराय शास्त्री, थी कृष्ण चन्द्र, श्री 

अस्फ ड॒ धर्सेदास, श्री ह कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, साननय॑ श्री | कृष्ण शरण आये, श्री 
इतिजा हुसैन, श्री न्‍ केशव गुप्त, श्री 

इन्द्रदेव जिपाठी, श्री खुशवक्तराय, श्री 

ई० एस० फिलिप्स, श्री खुशीराम, श्री 

डद्यवीर सिंद, श्री | खूर्बा +ह, श्री 


ऐजाज़ रसूल, शी . | गंगाधर, श्री 


श्ध््दृ 
गंगा असाद, थी 
ग़जाघर प्रस्तव, श्री 


मिरघारी लाल, माननीय श्री. 


शुरू नोरायश, श्री 

भोपाल नारशायशा सक्सेना, श्री 
चतुझु ज शर्मो, श्री 

चअन्द्रभानु गुप्त, साननींय श्री 
चन्द्रभानु शरण सिह, श्री 
चरण सिंह, भरी 

चेतराम, श्री 

लेदालाल गुप्त, श्री 
जगन्नाथदास, श्री - 
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
अमीलुरहमांन किदकाई, श्री 
जयपाली सिंह, श्री 

जयरास वर्मा, श्री 

जाहिद हसन, श्री 

जुगंज किशोर, श्री 

त्रिलोकी सिंह, श्री 

त्रेपल खिंह, श्री 

व्ऊदयाल खनन्‍तना, श्री 
द्वारिकाश्साद सौथें, श्री 
दौनदयालु अवस्थी, भी 
 दीनदयाहु शास्त्री, क्री 
नफोंसुल हसन, श्री 


सर्वाजिश अलौ खां; श्री... 


सारायण दाख, श्र 


निसार अहसद शेरबानौ, माननौय थी 


जिहाजुद्दीन, ञ्जी 


विधान ससा े [ ७ जून, १६४० 


परागी लाल, श्री 
पूणिमा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवती सूद, श्षीमती 
॥ अयाग नारायरा, श्री 
$ प्रसकिशन खन्ना, श्री 
फ्खरुल इस्लाम, श्री 
फतेहुर्सिह रारणा, श्री 
बदनसिह, श्री 
| बलदेब प्रसाद, श्री 
बशीरअहमद अन्सारी, श्री 
। बशीर अहमद हक्ीम, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 
। बाबराम व्सा, श्री... 
| जजमोहन लात शास्त्री, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद झुक्ल, श्री 
भगवानवीन, श्री 
भीमससेन, श्री 
। संगलों अखाद, श्री 
सहफूजुरहमान, श्री . 
महमूद अली खां, श्री 
मिजाजी लाल; भौ 
मुज़फ्फर हसेच, श्री... 
मुहम्मद अदील आब्यासी, श्री 
आझुहस्मद इब्ाहीस, मानसीय श्री 
सुहम्मद इस्माईल, श्री... 
| शुदम्मद जमशेद अली खां, श्री 
झुहस्मद नज्जीर, श्री... .#.. 
सुहस्मद शकूर, श्री ह 
| झुहम्मद शाहिद फाखरी, आ . .... 





उपस्थित सदस्यों की सूची र्छ्ं 


 विश्ननाथ प्रसाद; श्री 
विश्वनाथ राय; श्री 
विश्वम्मर दयाल त्रिपाठी, श्री 
विष्फारण दुब्लिश, श्री 

चीरचल सिंह, औ_ 

| बीरेन्द्रशाह, श्री 

| वेंकठेश नारायण तिबारी, श्री 

शंकरदत्त शर्मा, श्री 

शिवकुमार पाण्डे, श्री 

शियकुसार सिश्र, श्री 

शिवद्याल उच्चाध्याय, श्री 

सिबदान लिह, श्री 

। शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 


मुहम्मद सुलेमान अघमी, श्री 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रबुनाथविनायक घुलेकर, श्री 
रघुवीर सहाय, श्री 
राघवदास, श्री 

राजाराम शास्त्री, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामचन्द्र पालीवाल, श्री 

राम चन्द्र सेहरा, श्री 
रामनन्दन सिंह, भ्री 

रामबली मिश्र, श्री | 
राममूर्ति, श्री 

रामशंकर लांत, श्री 


रामशरण, श्री. ५४ | श्यामलाल बर्मा, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री श्यामसुन्दर झुक्ल, भी 
रुक्मुद्दीन खां, श्री सज्जन देवी संहनोतत, श्रीमती 


लक्ष्मी देबी, श्रीमती 
लताफत हुसैन, श्री 
सलाखनदास जाडव, श्री 
लालबहादुर, माननीय श्री 
ज्ञालबिहारी टण्डन, भी 
प्ीलाधर अष्ठाना, श्री 
जुत्फ़अली' ख्रां, श्री 
ज्ञोटनराम, श्री... 
विजयानन्द सिश्र, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीमती ._ 
विनयक्ुमार मुकर्जी, श्री 


सल्लीम दामिद्‌ खां, श्री 
साक्षिद्‌ हुसेन, श्री क्‍ 
 खालिगरास ज़्यसबाल, श्री. 
सिंह धवन सिंह, श्री 

 सीताशास अष्ठाना, भ्षी 

4 सेयद्‌ जाकिर अली; श्री 

| सुल्तान आलम खां, श्री 
दृबीबुर्हमान अन्खारी, श्री 
हरअसाद सत्यप्न सी, श्री 

| हुछुम सिंह, माननीन श्री 
होतील्ञाल अमषाल, श्र 
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३ झग्रेश, सन्‌ १६५० ह० को बनारस सेण्ट्रल महिला जैल में अव्यवस्था 


+१ श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या ३ अप्रैल, सन १६५० ६० को 
बतारस सेस्ट्रल,महिला जल में कुछ ऐसी घटनायें हुई जिनसे महिला जेल में 
अव्यवस्था फेली ओर जिसके फलस्थरूप जनता में ऋसन्तःप फेल रहा है ? 


माननीय भ्री गिरधारीलाल ( मादक कर मंत्री )-.३ अप्रैल्ञ १६५० को 
बनारस सेण्ट्रल जल के महिला सेक्शन में एक घटता हुई जिससे जत्त में 
अज्यवस्था फतली । 

ओऔमती सज्जन देवी महनोत---क्या सरकार यह बताने कौ कृपा ढरेगी 
कि तारीख ३ को कम्युनिस्ट महिलाओं ने जल में कोई लाल दिन मनाया था और 
क्या उसकी आज्ञा जेल अधिकारियो' से ले ली थी 


माननीय श्री गिरधारीलाल--जी . हां, लाल दित्त मनाया श्रा | जेल 
ख्धिकारिये।' से कोई आज्ञा नहीं ली गई । 


श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या सरकार यह बताने की छूपा करेंगी कि 
इस गड़बद्ट के कारण जल में लाठी चाज हुश्ला था ? 

माननीय भी गिरधारीलाल-...जी हां । 

श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या ररझार यह बताने की कृपा करेगी क्रि 


जो लाठी चाज हुआ था वह महिलाओ' द्वारा हुआ श्म या पुलिस के सिपाहियो 
द्वारा ! 


माननीय श्री. गिरधारीलांल--दोने' में काड़ा हुआ ब्सीसें. लाठी चार्ज 
किया गया | 


प्रश्नोत्तर २६६ 


# २-श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्ष्या यह सही है कि उक्त घटना 
'की ज्ञांच करने के लिये स्वानाय एम० एंज्न० ए० जंज्ञ में निरीक्षण के लिए गये 
ओर सुपरिण्टेए्डण्ट ने महिला जेज्ष को दिखाने तथा महिलाओं को सिलाने से 
इन्कार किया ९ 

माननीय श्री गिरधारी लाल--जी ह 


भीमती सज्जन देवी महनोत्‌--क्या सरकार यह बताने की क्रपा करेगी 
के धारा सभा के सदस्यों को जेल में जाने का अधिकार नहीं है ९ 


माननीय श्री गि्रिधारी लाल--अधिकार है, लेकिन जिस बक्त नज़रबंदी 
भूख हड़ताल या स्ट्राइक होता है या जेज में किसी कारण्प से कोई गड़बड़ 
होती है तो जेल अधिकारी वहां जाने से मना कर सकता है ? 


जिला मैनपुरी के करहल थाने के सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध 
शिकायतें तथा मुक्दमें 
#३-.श्री बदनमिंह (अजुपस्थित)--(छ) क्या सरकार को ज्ञात है कि ज़िला 
मैनपुरी के करहल थाने के सब-इन्सपेक्टर के विध5द्ध उसके हारा किये गये 


ध्रत्याचारों के सम्बन्ध में कई प्रार्थना पत्र व शिकायतें जिले के अधिकारियों 
के पास भेजी गयी हैं ? 


(ख) यदि हां, तो वे शिक्रायत्त [क्पा-क्या हैं ओर सरकार ने उनपर क्या 
कार्यवाही को है ? 

माननीय श्री लालबहादुर (पुलिस मंत्री). (क) जी हां। 

(ख) इन सभी शिकायतों सें कहा गया था कि सब-इन्सवेक्टर ने कुछ 


लोगों को पीटा और उनके साथ ढरा बताव किया | इन शिकायतों की जांच की 
गई ओर उनसे सच्ाई नहीं पाई गई। 


#४-..भऔ अदनसिंह (अनुपस्थित)--(क) कया यह भी सच है कि थक्त 
सब-इन्सपेक््टर के विरुद्ध कुछ मुकदमें अदालत में चल रहे हैं ? 

(ख) यदि हां, तो उन मुकदमों का क्‍या रूप है ? 

माननीय. श्री लालबहादुर-.(क) इस सब-इन्सेक्टर के विरुद्ध कुछ 


मुकदमें उन लोगों द्वारा लाये गये थे जिनके खिलाफ अपराध की रोक थाम करने 
के सिलसिले में सब-इन्सपेक्टर को कार्यवाही करनी पड़ी थी । 


..._ (खा) इन सकदमों में से एक को छोड़ कर सभी सबत न होने की वजह से 
खारिज कर दिये. गये। एक झुकदमें का फसला अभी -नहीं- हुआ- है । 


२७० विधान सभा [ ७ जून, १६४० 


५५... बदनसिंद (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी ,कि अर 
सब-इन्सपेक्टर उस थाने में कब से कास कर रहा है ९ 


मामनीय भरी लालबहादुर-...३ जनवरी, १६४० से । 
है: ६१०८--श्री बदन सिंह (असुपस्थित)--[ स्थगित किये गये । ] 
आगरा जिसे के बरहन रजबहा में पानी की कमी 
४६ _ श्रीमती विद्यावदी रोठौर (अन्ुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि 
आगरा के जिले बरहन रजवहा में पानी की कमी थी और आखिर तक पानी नहीं 
पहु/च रहा था, तब एक रिटायर्ड जज को डैंट पथाने को पानी दिया गया 


श्री लवाफ़त हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव)--किसी 
भी- रिटायर्ड जज को ईटों की पथाई के लिये नहर का पानी कैेने की आज्ञा 
नहीं दी गर। 

%#१०- श्रीमती विद्यावरतीं रायौर ( अनुपस्थित )--क््या यह खच है कि 
ज़िला कांग्रेस कम्रेटो, आगरा ने कई बार एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से किसानों 
को पानी न सिलने की शिक्रायत की ? 


श्री लताफ़्त हुसैन--पाती न मिलने की एक दो शिकायते' जिल्ला कांभ्रेस 
कप्तेटी आगरा की आई थीं जिन पर पूरा-पुरा ध्यान दिया गया। 
राजनीतिक पीड़ितों को सुआविजा; पेन्शन आदि सम्बन्धी सहायता 
के लिये प्रमाणपत्र द 
 #१ १-.श्रीमती विद्यावती राठोर ( अलनुपस्थित)---क्या " सरकार राज- 
नीतिक पीड़ितों को मुआविज्धा, पेल्शन आदि सम्बन्धी सहायता देने से पहले स्थानीय 
ज़िला कांग्रेस कप्तेटियों से उनके राजनीतिक पीड़ित होने के मसाण पत्र प्राप्त 
करती है ? ' 
श्री चरण सिंह (माननीय झुख्य मंत्री के सभा संचिव)-- ऐसे प्रार्थता- 
पत्रों की छानबीन जिलाघीश करते हैं. और आवश्यकतानुसार स्थानीय जिम्ना 
काँग्रेस कमेटियों से परामर्श करते हैं । द लि 
+9 २. श्रीमती विद्यावती राठोर ( अनुपस्थित )---क्ष्या सरकार को पता 
है कि आगरे के कम्यूनिस्ट नेता श्री.रमेश बर्सो को सन्‌ १६४२ ६० के आन्दोलन 
के सिलख्षिले में ३००० रुपये मुआविजा मिला है द 
_ औचरण सिंद-जी हां। ७-7 प्र पथ 
. ज्ोद-तारकित प्रइन संख्या ४-१३ शीमती लक्षमी देवी ने पूछें। . 


प्रश्नोत्तर ४७९ 


#१३-श्रासमतां विद्यावती राझर ( अनुपस्थित )--क्यां सरकार को पदा 
है कि ज़िला कांभ्रेस कप्तेटी आगरा ने अपनी २०-११-७३६ की सीडिंग में एक 
प्रस्ताव: पास करके इसका विरोध किया कि विला ज़िला कांभ्र स॒ कन्नेटी को पूछे 
राजनीतिकों की झुआविज़ा व अन्य सद्दायता दी जाती हैं ? 

श्री चरश सिंह-जी हां । 

हरदोई जिले के जुडिशियल मैजिस्टूटों के कांय-काल में इंद्धि 
तथा उनका स्थायीकरण 


४१० श्री द्वारिका असाद मीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि हरदोई ज़िल्ले सें किस-किस जुडिशियल सैजिस्ट्रट का काय-काल कितने-कितले 
दिनों के लिए बढ़ाया गया है ? 

भी चरण सिह-.? अप ल, सन्‌ १६४५० ६० से हरदोई ज़िले के नीचे दि 
हुए जुडिशियल मेजिस्ट्र टों का कार्य काल (टम ) उनके आगे दिये हुये समय' के 
लिये बढ़ा दिया गया है;-+ 


बलि 


२--श्री राज्जन्द्र नाय पिन्हा का १सा लेये | 
२--श्री चिरंजी लाल का ३ महीने के लिये । 


हक ०० क. 
क#१५-श्री द्वारिका असाद सॉय -.क्या सरकार हरदोई ज़िले की बावत 
एक नकशा मेज पर रक्‍खेगी जिलसे पता चलते कि--- 
... ( क्‌ ) उनकी बहां कब-कब नियुरक्ति हुई ९ 
( ख ) उन्होंने अपने काय-कआात्न में क्लितने कितने मुकदमों का 
फैसला किया. ! 
( ग ) उनके सम्बन्ध में जिलाघौरा न अलग-अलग क्या.रिपोर्ट दी ? 
(घ ) उनके चरित्र विषयक नोटो' मेँ क्या-क्या लिखा है ९ 
आओ चरण सिंह... (क) श्री राजन्द्र नाथ सिन्हा को २० जनवरी, सन १६७६ से 
था श्री चिरञ्ञी लाल को २४ जनवरी, सन १६४६ $० से हरदोई जिले भें तैनात 
किया गया था | 
( ख ) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और आ:त होने पर 
दो जायगी। 
(ग)ब (घ ) अफसरो' के कार्य सम्बन्धी वास क रिपोर्ट गोप्य 
लेख पत्र हैं । 
ह । पे रथ ८०5 
#?१६....श्री द्वोरिका प्रसाद मोये-.क्या सरकोर बंतलाने की कृपा करेगी 
कि कार्य-काल बढ़ाने में प्रत्येक की मिन्नता का क्‍या आधार हैं ? 


ग््र विधान खतममों [ ७ जन, १६४५० 


की चरण सिंह---सरकार के पास (रवोद आई थी जिनसे कई जुडिशियल 
फैज़िस्ट्रेटों तथा रेवेन्यू अफिखरों के काम खराब होने का पता चलता था। 
चरित्र विषयक रिपोर्टा की प्रारम्भिक जांच के फ्लस्वरूप उन सभी अ.फसरों 
का कार्यकाल (टर्व् ) जिनका काम असंतोपजनक समक्ता गया केबल तीन 
ने' के लिये ही बढ़ाया गया। इरादा यह था कि इस मध्यकाल में (अभिलेखों) 
रिकारस की भली भांति जांच को-जाय और उन लोगों की नौकरी समाप्त कर दी 


जाय; जो अपने काम के आधार पर वास्तव में ३० जून से आगे नौकरी में 
कायम रहने के अयोग्य हों । 

श्री द्वाएरिका प्रसाह् मोय--क्या किखी अधिकारी के सम्बन्ध में गोप्य लेख 
ही अन्तिम निर्णय का आधार माना जाता है ? 

श्री चरण सिह--वहुत कुछ उच्का अखर पड़ता है। परन्तु अन्तिम निर्णय 
ते। गवन मेंट ही करती है । क्‍ 
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श्री द्वोरिका प्रसाद मोय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगो कि 
यदि गोप्पम लेख निराधार हों तो सरकार के पास असलियत जानने का ओर 
कौन सा दूसरा तरीका है ९ ह 


श्री चरण सिंद-.छरकार दोबारा तइकीकात करा सकती है. अगर सरकार 
के नोटिस सें कोई एंसी बात आबे और आफिसर्स से भी दरियाफ्त कर 
सकती है । 

श्री द्वारिका असाद मोय-.यदि दोबारा तहकीकात करने से कोई बात 
सरकार की नोटिस में आबे तो बह कौन सा साधन बरततीं है? 

श्री चरण सिह--इसका कोई निश्चित सांघन नहीं है, बहुत से जरियेहें 

री 4 2 जे ० ३ पक कर 

क्षी द्वरिका प्रसाद भोये--क्या जो उच्चचाधिकारी हैं, जो गोप्य खेख देते 
हैं उनके अति रक्त कोई और दूसरा अधिकारी ऐसी असलियत की जांच करने 
के लिये नियुक्त किया जा सकता है ? हू 

श्री चरण सिंह-.जी नहीं । 


+१७-.श्री द्वारिक्ा असाद मौयं-..._क) क्‍या सरकार जुडिशियल 
म#जिस्ट्र टों. के पदां को स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? 

(ख) यदि हां, तो कितने तादाद में वे स्थायी बनाये जायेंगे ? 

ग) बांकी के सम्बन्ध में सरकार की क्‍या नीति होगी ? 

श्री चरण सिंह--(क) कुछ जुड़िशियल मैजिस्ट्रोटों को स्थायी करने का एक 
प्रत्तावं सरकार के विचाराधीन है परन्तु अभी कोई निश्चित निरणंय नहीं किया 
गया हैं । 


अश्नीत्तर 


रा हर ) 
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(स्व) प्रश्न नहीं उठता । 

(ग) श्रश्न नहीं उठता। जब तक याजवा के अन्तिम रूप न दे दिया जायगा, 
सभी जुडिशियल मैजिस्ट्र ८ अस्थाः सरकारी कमचारी रहेंगे। 

आप आुु कक 2 पी [#म् 

सजा का कुछ हिस्सा हगत लेने पर केंदियों को जैल से मुक्ति का नियम 

मै फेक ध 

१८--श्री द्वारिका प्रसाद मार्-_क) क्या सरकार यह बतलाने की 

क्रपा करेंगी कि जल सें कोई एंसा नियम हैं कि कुछ अपराधों में कैदी सज़ा का 
कुछ हिस्सा भुगत लेन पर जेल से मुक्त कर दिये जाते हैं ? 

(ग्ब) यदि हां, तो क्‍या सरकार उस नियम की एक प्रति मेज़ पर रखने की 

था करेगी ९ 


माननीय श्री गिरधारी लाल--(क) जी हां । 

(ख) यह सब नियम जल मनुअल में दिये हुये हैं । 

बनारस में विधान सभा के सदस्यों की जेन्न का निरीक्षण करने 
' में असुविधाये 


7०&-श्री द्वारिका प्रसाद सोंय-(क) कया सरकार ने कोई ऐसा नियम 
बनाया है कि जेल्नों के निरीक्षक निश्चित महीनों में ही जेल का निरीक्षण करें ? 

(ख)यदि नहीं, तो बनारस डिवीज़न के कमिश्नर ने ऐसा सरकुत्तर क्‍यों 
जारी िया है ९ 

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि धारा सभाओ' के सदस्यो' 
को इस नियम के अन्तर्गत जलो' का निरीक्षग्पु करना बहुत ही असुविधाजनक है ? 

माननीय श्री. गिरधारीलाल---(क) जी नहीं । 

(ख जेल मेनुअल के पैरा ६७२: (घ) में यह नियम है कि पअत्येक डिबीज़न 
को ऋमिश्नर गेर सरकारी जेल निरीक्षकों का एक रोस्टर बनाए ओर निरीक्षक्रों 
को उस रोस्टर के अलुसार जल का निरीक्षग्प करने को आमंत्रित करे । इस 
नियम के अधीन बनारख के कमिश्नर ने भी एक रोस्टर बनाया है। 

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता, परन्तु कोई शिकायत असुविधा की किसी धारा 
समा के सदस्य से सरकार के पास नहीं आई 

श्री द्वारिका प्रसाद मौयं--धारा सभा के सखद॒स्य चूंकि असेम्बली 


अधिवेशन में व्यस्त रहते हैं ता क्या सरकार यह मुनासिब उनके लिये समभकती 
है कि इन नियमों में कोई परिवर्तत किया जा सके ? 


माननीय श्रीगिरधारी लाल--वह बाद में भी जेल का निरीक्षण कर 
सकते हैं ओर इसके अलावा उनको वेसे भी अधिकार है। 


ञ 


जमे 


२७१2 मी विधान सा [७ जून, १६४७ 
“२१०-२१-..श्री खुशवक्त राय-...] स्थगित किये गये। ] 

राज्य से पाकिस्तान जाने वाले निष्कमणाथियों के सम्बन्ध में पूछताछ 
“२२-.श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)--इस प्रान्त के हर 


जिले से जिला हेडक्थाटेर ओर वकिया ज़िले से ? जनवरी, सन १६४० ई> से 
हर माह अब तक कितने मुसलमान ओर दीगर जाति के लोग पाकिस्तान गये ? 


२३-.इसी दरमियान में हर माह किस-किख विभाग के किस-किस पद 


के लोगों ने, इस्तीफे दिये ओर उनमें से कितने मंजूर हुए ओर कितने लोग 
बगेर इस्तीफा दिये चले गये ९ 


#*२७-....क्या सरकार बतलायेगी कि इन लोगों के जाने के क्‍या कारण हैं ? 
#२४-सरकार ने इन त्लोगों को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय किये ? 


२६-...कया सरकार बतलायेगी कि खास तरंह से किस-किसत किस्म' के लोग 
जा रहे हें? ' 


माननीय श्री लालबहादुर-इन प्रश्नों का उत्तर देना जनहित. में उचित 
न होगा । 


जा 


२७-२८-... श्री मुहम्भर असरार. अहमद (अलुपस्थित)-[ स्थगित 
किये गये । |] 


२६-३१-..श्री फुखरल इस्लाम--. स्थगित किये गये । ] 
जिली बहराइच के कुछ ताल्लुकेदारों पर राजस्व तथा 
कृषि आय कर का बकाया 
#३२- श्री भगवानदीन मिश्र (अल्लुपस्थित)--३१ मार्च, खन २१६४८ 


३० तक प्राप्त. होने वाले राजस्व तथा कृषि आय कर के सम्बन्ध में ज़िला 


बहराइच के किन-किन तरल्लुकेदारों पर धनराशि के न मिलने पर क्या-क्या 
कार्यवाही की गई ? 


माननीय श्री हुकुम सिंह ( माल मंत्री )--कपूरथला सि्थासत ३१ मार्च; 
१६५० ६० तक लगभग प्र लाख रुपया राजस्व तथा क्षि आय कर के हिसाब में 


बकाया था । जिल्ाधीश ने ६ लाख से अधिक घपया जो रियासत का इम्पीरियल 
. नक में जमा था कुक कर लिया । - 


न" निनता हि 


नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या, २२--२६ श्री बादशाह गुएल ने पूछे । 


नल नाओ अा. कमल >ज्बज्बन +न्‍्ल्क 





: प्रश्नोत्तर _ न 


नानपारा_ रियाखत--लगभग «लाख रुपया बकाया था। अदायगी न करने 


केअपराध सें ६००० रू० जुर्माना किया गया था। नवम्बर मास में रियासत को 
कुक करने का ग्रस्ताव माननीय बोड के पास भजा गया था परन्तु अस्वोहूत 
इुआ | अब कुल रियासत यू० पी० लण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की घारा १४० के अधीन 
कुक कर ली गई है। 

पयागपुर रियासत- सरस्पत्ति कुके कर ली गई थी परन्तु रियासत ने बकाया 
अदा कर दिया ! 


गंगवाल रियाखत--जायदाद कुक कर ली गः; परन्तु रियासत अब कोट 

आफ वाड,ख के अधीन है । 

नवाबगंज अलियाबाद रियासत--नवाब -नवाज़िश अली ख्यां पर १३४४ 
फसली में क्रषि आय कर लगाया गया था परन्तु इंस बीच में श्री मुज़फ्फर अली तथा 
नवाब अली खां रियाखत के माल्तिक हो गये | नवाब नवाज़िश अली खां के पास 
न तो चल और न अचल सम्पत्ति है। नये मालिकों की ्षम्पत्ति कुर्क की गई परन्तु 
बकाया राजस्व की अदायगी पर रियासत छोड दी गः । मंनेजर ने कृषि आय कर 
की बकाया को जल्‍दी ही अदा करने का बचन दिया है। 

न्‍त हरी खरन दाल--बहराइच की इस स्टेट पर कृषि आय कर लागू 

नहीं था। परन्तु यह स्टेट राजस्थ की न अदायगी के कारण लेंएड रेपेन , ऐक्ट 
की घारा १४० के अधीन कुक कर ली गई है। 


. मिज़ों महबब हुसेन बेग--चल सम्पत्ति बेच दी गई परन्तु श्राप्त धनराशि 
राजस्व की कुज्ष बकाया अदा करने में अपर्याप्त थी। रियाखत, लेण्ड रेवेन्य ऐेक्ट 
की घारा १५० के अधीन कुक कर ली गई थी । मिजो साहब ने अब कुल बकाया 
अदा कर दिया है। 

' पिपरी रियाखत--रियासत कु्के होने के बाद रानी खाहबा ने कुल बकाया 
अदा कर दिया। . 


३३-श्ली भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह भी कृपा 
कर बतलायेगी की किन-किन पर, कितनी-कितनी धनराशि, राजस्व के रूप में 
ओर कितनी-कितनी कृषि आय कर के कारण देय श्री? 


माननीय श्री हुकुम सिह---एक-विथरश पत्र श्लिसमें ३९ साचें, १६४५० ई० 
तक राजस्व और कृषि आय कर की बकाया का व्योरा रियासत बार दिया है, मेज 
पर रखा है। क्‍ 
(देखिये नत्थी “क” आगे पृष्ठ ३४२ पर) 


म्ज९ विधान खभा [ ७ जून, १६४० 


“३४--.श्री मगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित)--(क) कया यह खट्दी है कि 
सबसे अधिक धनराशि स्टेट, नानपारा पर अब तक बाकी है ? अगर सही है, 
तो अब तक कुल रकम कितनी है जो स्टेट को देनी है ? 


(ख) क्या सरकार क्पया बतलायेगी कि जिलाधीश बध्राइच ने उसकी अदायगी 
के लिये अब तक क्या-क्या कार्यबाहियाँ कीं " 

माननीय श्री हुकुम सिंह---(क) जी नहीं। नहीं नानपारा रियाखत पर 
डे।२४ ४००।८।६ रुपया ३१ साच, १६४० तक बकाया था। 

(ख) इसका उत्तर प्रश्न संख्या ३२ में दिया जा चुका है । 

#र५०३६-...श्री रामनन्दन सिंह-- स्थगित किये गये। ] 
यू० पी० सिविल सेक्रेटरियट कोआपरेटिब सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ 

के सम्बन्ध में पछ ताछे 
३७-.श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि य० पी० सिविल 


सेक्रेटेरियट कोआपरेटिव सोसांइटी लिमिटेड, लखनऊ का कार्यालय कौंसिल भवन 
लखनऊ में स्थित है, जिसके त्रधान, सरकार के चीफ सेक्र टरी हैं ? 


श्री लवाफ़त हसेन --जी हवा 


श्री बादशाह गुप्त---क्या सरकार क्रपा करके बतलायेगी कि उक्त सोसाइटी 
कब से कायम हुई १ 
श्री लताफ़त हसेन--सही तारीख नहीं मालूम, नोटिस की आवश्यकता है । 


श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि उक्त सोसाइटी 
का उद्द श्य क्या है ? 


श्री लताफ़त हुसेन---लचिबालय के काम करने वालों को सहलियत 
पहुँचाना श्रसली काम है | 


| श्री बादशाह गुप्त---क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त सोसाइटी के सदस्य 
सेक्रे>रिएट के अधिकांश निम्न श्रेणी के कमचारी हैं ? 


श्री लताफ़त हुसैन--जी हां, ऐसा है। 


श्री बादशाह गुप्त---कछ्ष्या सरकार क्ृपा करके बतलायेगी कि उक्त सोसाइटी 
को सरकार ने अब तक क्या सहायता दी है ? 


भी लताफत हुसैन--इस बकक्‍त तो सिफ एक कमरा उसको भिला है इसके 
अलावा कोई ओर माली सहायता वगेरह नहीं दी गई। 


आर 


प्रश्नोत्तर ह २७७ 


४इ८--४४-..श्री नवाब सिंह चोंहान (अलुपरि श्रत)--- स्थगित किये गये ।] 
अलीगह के वंठर छपी फार्म के सम्बन्ध में पूछ ताछ 
+४9४. भी नवाब सिंह चोहान (अनुपस्थित)--खरकार ने अलीगढ़ के 
टर डेरी फाम को कब लिया ९ 
माननीय श्री निसार अहमद शेश्वानी (कृषि मंत्री)--१ नवम्बर, 
१६४८ $० की | 
-#9६-..श्री नवाब सिंह चोहान--इस डेरी फार्म बी अब तक की आमदनी 
खर्चा कया है ? 
माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी-- 
अब त5 का खर्च. । अब तक की आमदनी 
२१०,७३,४४७ रू० २ आने ३ पाई १२,७७,०१४ रू० ४ आते ६ पाई 


पलक, 


*४७ भी नवाब सिंह चौहान (अनुपस्थित)--क) क्‍या इल जगह ठ्र्क्टर 
भी रहते हैं ? यदद हां, तो कितने और उनसे कितना काम अब तक जक्षिया गया 
(ख) उन पर कितना स्टाफ रहता है और उस पर कितना ख़चे होता है ? 
माननीय भी निसार अहमद शेरवानी--.(क) जी नहीं । जब जरूरत पड़ती 
है तब ए ग्रीकल्चरल्न इजीनियरिंग डिपाटमेंट के अं कटरों से दाम देकर काम लिया 
जजत्ा हे | मु ; 
(ख) यह सवाल पदा नहीं होता । 


_*७८-.ओ नवाबसिंद चौंहान ( अजुपस्थित )--क्या इन ट्रौक्टरो' को 
किराये पर भी जनता ने सांगा ओर क्या ये किराये पर दिये गये ? 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--यह सवाल पैदा नहीं “होता | 


*७६-..श्री नवाबर्सिंह चौहान ( अनुपस्थित )--यह डेरी फामों अलीगढ़ 
शहर र में दूध को सीबे अपने इन्तज़ाम में बेचती है अथवा एजेंटों के द्वारा? यदि 
एजेंटों के ढारा बेचती है, तो इसका क्या प्रबन्ध है कि दूध में मिल्ञाबट न हो 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जनता में दूध सीधे भी बांटा 
जाता है ओर एजेंटों के जरिये भी, एजेंटों को दूध सील्ड बोतलों और डिब्बों में 
दिया जाता है ताकि मिलावट न को जा सके | फाम के जिम्प्ेदार अफसर अक्सर 
अचानक पहुंच कर दूध के सेमपितज्त एनालिसिस करने के लिये ले जाते हैं ताकि 
ग्रह मालूम हो जाय कि फाम से सप्लाई किया हुआ ही दूध है । 


श्ज्प विधान सभा [ ७ जून, १६४० 


४५०-४६- ओर नवाब सिंह चोहान € अज्लुपस्थित )--न माननीय अन्न 

मंत्री की अनुपस्थिति के काररण स्थगित छिये गये । ] 
में भ ए्‌ जम 
टेहरी में विलीनीकरण के पूव की योजनाओं का चाल रखा जाना 

“५४७-श्री प्रेमलाल वेद्य / अनुपस्थित )-क्या सरकार ठेहरी में 
विज्ञीनीकरगु के पू्ष जिन योजनाओं पर उस समय, राज्य का घन व्यय हुआ था 
उन योजनाओं को चालू रखने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्‍यों 
नहीं ? ह 


श्री ल्ताफत हुसेन--प्रश्न में जिन योजनाओं का जिक्र है उनमें से किसी 
को पुनः कार्योनिबित करना योजना के सहत्व की जाँच के परिग्पाम पर निर्भर हैं । 
विभाग ने इस प्रकार की जांच आरम्भ कर दी हे । 


बरेली के उपचुनाव और लखनऊ में चारा १४४ /लाझ्व करने के 
सम्बन्ध में काम रेाको प्रस्तावों को सथना 
माननीय अध्यक्ष मेरे पास अभी दो प्रस्ताव आये हैं. जिनमें आथेनां की गए 
है कि इस सदन का काये स्थगित कर दिया जाय । एक का सम्बन्ध एक चुनांत्र में 
की गई कथित अनियमितताओं ओर अवधघताओं से है | दूसरे का सम्बन्ध लखनऊ 
में जारी की गई धारा १४४ से हे | पहला प्रस्ताव श्री त्रिज्ञोकी सिंह का है और 
दूसरा श्री गोपाल नारायश सक्सेना का है। मुककी इन दोनो” प्रस्ताओ' में कोई 
उचित कारण दिखाई नहीं देता ।| इसलिए न मैं उनको पढ़ता हूं ओर न मैं उनको 
सदन के'सामने रखता हू | यह दोनो' अस्ताव नियम के अन्दर नहीं आते । 
सन्‌ १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज्र्मींदारी विनाश 
और भ्षमि व्यवस्था बिल 
े घारा 7२२४ ( क्रमायतोें / 
माननीय अध्यक्ष“ कल धारा १२३ के एक संशोधन पर श्री वीरेन्द्र शाह ने 
अपना प्रस्ताव उपस्थित किया था। वे अपना भाषण करेंगे। ्््ि 
श्री वीरेन्द्र श्लाह--.श्रीमान जी, झेंने कल एक संशोधन घारा १२३ पर दिया 
शा । उस्रको मैं पढ़ देना चाहता हूं । , 
५४१२३---धारा १२२ के अधीन स्थापित. समिति में गांव पंचायत के उस समय 
वाले ऐसे ६ सदस्य ही मे जो उस मंडल के हों जिसके लिए समिति 
नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ४७ श्री खुशीराम ने पूछा 
%६ जून, १६५० की कार्यबादी में छपी है । 


॥४ 


सन्‌ ४६४६ ३० का स॑युक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश ओर २७६ 
भूमि-ज्यवस्था वित्ल 


स्थापित की गई हो और जा मूमिधर, सीरदार, आदिवासी या आखामी 
हों । इन सदस्यों का चुनाव गांव समाज्ञ करेगा। ? 

श्रीमान जी, इस संशोधन को पेश करने दा उच्द श्य यह है कि जो संशोधन 
मैंने पहले पेश किया था उसमें यह कहा था कि नानऐप्रीकल्चरिस्ट को गांव समाज 
का मेम्बर नहीं' होना चाहिये | और हमारी खेती-बाड़ी का इन्तज़ाम और 
जमींदारी की जगह पर जी समिति आकर काम करेगी उसके मेम्बर वे ल्ञोग नहीं 
होने चाहिये जिनके पाल जमीन नहीं. है ओर और उद्योग घंजे करते हैं । 
लेकिन हमार माल मंत्री जी ने यह कहा कि यह नहीं हागा और गांव से जितने भी 
लोग रहते हैं चाहे वे किसी भी उद्योग के हों, उन सब को हक होता चाहिये कि 
वे गांव समाज के मेम्बर हो' । मैंने उसमें यह भी बतलाया कि चौधरी चररणुसिंह 
साहेब ने भी, जो आज यहां मौजूद हैं, ज़मींदारं अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में 
बड़े ज़ोर स यह कृहा था कि एंसा होने से काम नहीं चलेगा। पता नहीं कि उनकी 

हू बात क्‍यों नहीं मानो गई | अब सवाल यह आता हैं कि आप जो गांव समाज 

की एक समिति बनाना चहते हैं उसमें जिनके पास ज़मोतन नहीं है या जा जमीन 
सं-काई तास्लुक नहीं रखते हैं और दूसरे बंधे, जसे रुपया उधार देना ऑर 
१०२ रु० सकड़ा का सूद लेना, करते हैं, एस लोगों को सी आप हक देना चाहते हैं 
कि वे हमारे इन्तज़ाम में उक मेम्बर की हेसयत से आकर के दखल दे | यही। 
बहुत काफी था .कि सरकार ने उन्तको वोट देने का हक दिया। अगर सरकार 
उनके समिति के मेस्बर होने में कोई रुकावट नहीं रखेगी ते। सब काम' बड़ा 
गड़बड़ हो जायगा । मैं मत्रो जी से पूछता हूँ कि क्या आपने हमें कोई एसा हक 
दिया हैं कि हम लोग उनके कामों में, जो खेतो नहीं करते, कोर दखल दे सकें 
या अपनी राय दे सकें । जब आपने हम॑ कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है तो _ नक्रो 
भी हमारे कामों में दखल देने' का आधकार आप क्यों दे रहे हैं ? अगर उनको 
हमारे कामों सें बोलने का अधिकार देते हैं तो हमे भी तो उन्तक १० रू० सेकड़ा 
आर इससे भी ज्यादा सूद पर रुपया उधार देने के आर रेहन रखने के कासा म 
बोलने का हक दीजिये। आप यह कहेंगे कि हम ज़मीदार की हेसियत से कहे रहे 
हैं लेकिन हम तो एक छिसान और मूमिधर की हैसियत से ऋह रहे हैं। 

माननीय श्री हुकुम सिंह--.असी आप मृमिधर नहीं. हैं । 

श्री. वीरेन्द्रशाह--.मैं हमेशा से भूमिधर णेदा ही हुआ हूं । आब हमार हक 
दूसरों को दे रहे हैं ओर उनके हक में हमें कोइ अधिकार नहीं दे रहे हैं। यह तो 
सरासर अन्याय है कि आप किसान के कामों में दूसरे लोगो' को दखलअन्दाजी 
करने का हक दे रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि कम से कम सरकार हमार इस 


संशोधन को मान ले क्योंकि हमने इसमें यह रखा है कि सिफे सीरदार , भूमिधर 
ओर आदिवासी या जो किसान ज़मीन जोतते हों वही उस गांव समाज समिति के 


श्य० बिधान सभा [ ७ जून, १६४० 


[ श्री बीरेन्द्र शाह | 

मेम्बर हो सकते हैं ।एक मानी में वे दूखरों की राय के जरूर हांगी क्‍योंकि जो 
लेंडजस लेबरर (भूमि रहित मजदूर) हैं वे भी बोट देंगे। बहुत से ऐप्ीकर वरिस्ट 
ऐसे होंगे जो वहां लेंडलेस लेबरर की लुमाइन्दगी कर सफते हैं । लेकिन जो जमीन 
नहीं । जोतता है उससे ज़मीन का प्रबन्ध कराना सरासर अन्याय होगा । 

दूसरी चीज़ आपने घारा १२२ में यद रखी है कि पंचायत राज्य ऐक्ट की दफा 
२६ के अनुसार गांव पंचायत इस गांव खमाज की समिति का चुनाव करेगी । हमने 
इसमें यह रखा है कि गांव समाज को यह अधिकार होना जाउूउिए न कि गांव 
पंचायत को । गांव समाज में मी आधये और उनको ही अधिकार होना चाहिये 
न कि गांव पंचायत को जा कि एक बहुत छोटी सी बाडी है । 
... इन दो ऊदइ श्यों के साथ मैंने इस संशोधन को पेश किया है ओर में यह आशा 
करता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा। यह ठाकुर फूलसिंह साहब का संशोधन 
है और मैने तो उनकी नामोजूदगी की वजह से इसको पेश कर दिया है.। उनका 
यह बहुत सदी ओर मुनासिब संशोधन है. | ठाकुर फूल्रसिंह हुसारी कांभंस पार्टी 
के एक बड़े माननीय सदस्य हैं और शायद सेक टरी भी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 
कि मंत्री सहोदय उनके संशोधन को मान लेंरो | मेरा इसमें इतना जरूर कुसूर है 
कि मैं इसको पेश कर रहा हूं ब$्नी इसको मान लेने में कोई हिचक नहीं होनी 
चाहिये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्त्रीकार करेंगे । 

श्री द्वारिका प्रसाद मौय-.श्रीमान अध्यक्ष सनोदय, जो अध्ताव इस भवन 
के सामने राजा वीरेन्द्र शाह ने पेश किया है उसका में दो कारणों से विरोध 
करता हूं । पहला कारग यह है. कि गांव समाज जो बनेगा उसके सदस्य सभी 
वयस्क हो सकगे जसा कि घारा ११४ में इस मवन ने निर्णय किया हे। धारा 
११४५ पर जब बहस दो रही थी, उस सिलसिल्ते में नम्बर ५४५७ पर एक संशोधन 
श्री ग्जाज़ रसूल साहब ने उप.स्थत किया था उसका आशय यह था कि जो 
प्रत्येक व्यस्क मेम्बर हो एसा न रख कर केवल भूमिधर, अधिवासी अर अआखामी 
बगैरा दो सदस्य माने जायं और उस संशोधन को इस भवन ने अस्वीकार कर 
दिया था और यह तय क्रिय| था कि गांव समाज का प्रत्येक वयरुक गांब समाज 
का मेस्बर हो सकेगा। एऐ सी सूरत में हर सदस्य को हर समिति में चुने जाने 
का अधिकार नियमानुकूल होना चाहिये । मौजूदा सशोधन के ज़रिये यह्‌ कोशिश 
की जा रही है. कि गांध समाज को जो भूमि खमिति बने उसमें कोई ए सा 
व्यक्ति सदस्य न हो जो भूमिधर, सीरदार, आसामी या अधिवासी न हो। यह 
चीज़ तो उसूलन गलत होगी । जब प्रयेक व्यस्क गांव समाज का सदस्य होगा 
तो उसे पूर्ण रूप से हर समिति में चुने जाने का अधिकार होता चाहिये। एक 
प्रकार से इस भवन ने जब इस बात को म्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक वयस्क 
गांव समाज के सद॒स्य हों तो यह संशोधन इस पअकार से रखना कि भूमि 
समिति में एंसे व्यक्ति जो भूमिधर, सीरदार, आसामी वगैरा नहीं हैं, न लिये 
जाय, यह एक प्रकार से आउट आफ आडएडर ( अनियमसित ) भी है. । 


संन्‌ १६४६ ६० का संयुक्त प्रार्स्तय जमीदारी बिनाश ओर नर 
भूमि-व्यवस्था बिल 


मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो भूसि समिति होगी, 5सके भूमि सम्बन्धी 

जे कतेड्य होंगे, उनको पालन करने का उसे पूर्ण अधिकार होगा ' इस विधेयक 
में एक जगह यह आया है कि किसो धारा में जो भूमि खाली हागी बह, जो 
मजदूर पेशा हैँ जिनके पास खेत नहीं हैं, उनको दी जा सकेंगी। अलावा इसके 
आबादी, परती, जंगल, तालाव ओर ए सी तब्ााम वाता' का इत्तज़ाम उनके सुपुद 

हेगा । तो आबादी से जिनका सम्बन्ध है लेकित वह भूमिधर, अखासी या 
सीरदार नहीं हँ, जब आबादी, तालाब और परती जीन बगेरह का इ तज़ास 
होगा उसते उसका सम्बन्ध होगा। उनको भी ज़मीन पाने का हक 
होगा, परती ज़मीन के पाने का हक होगा और जो जमीन खाली 
होगी उसको पाने का हक होगां । आबादी में इन्तज़ाम करने का 
हक होगा और कोई वजह नहीं कि एसा प्रत्येक वयस्क जो कि 
गांब_ समाज का सदस्य हो भूमि समिति का सदस्य न बनाया 
जाय | दूसरी बात राजा खाब्व ने यह कही कि गांव समाज के लोग ही ए से, भूमि 
खमिति के, सदस्यों को चुनें । विद्ययक्र में यद नियस रखा. गया हैं कि जो गांव 
पंचायत होगी उसे गांव पंचायत का सदस्य उस गांव सभा के प्रत्येक मंडल में 
अपनी-अपनी जगह पर भमूस समिति का सदस्य हो जायगा। अगर काई एसा 
सरकल होगा जिसमें दस से कम संख्या _षेगी तो दख तक पुरा करने का 
अधिकार गांव समाज को होगा । लेकतन अगर दस हैं. तो वहां की समिति पूरी 
समभ्की जायगी । एक बार गांव सभा ओर गांव पंचायतों का चुनाव हो चुका 
है । अत्र फिर से गांब समाज का चुताब हो ओर अन्नग पंचाववयों और मूसि 
समितियां बनाइ जांय यह बिला जरूरत काम को बढ़ाना है । प्ंंचायतें जो बनी 
हैं बह पू रूप से ज़िम्मेदार इस विद्येयक में बनाथी जा रही हैं आर ॥ 
इसमें रुघार रख भी दिया गया है कि अगर दस- से कस हां तो गांव समाज दस 
की संख्या पूरी कर ले । घललिये यह दोनों बातें जो कही गए हैं वे नामुनासिव हैं । 
न तो गांव समाज का चुनाव करने की आवश्यकता है ओर न भूमि समित्ति 
पर कोई ए सा मततेबन्ध लगाने की आवश्यकता है कि जो भूमिधर या असामी 
न हो बह भूमिधर के सदस्य ही न हों । जब हमने एक बार निश्चय कर लिया हैं 
कि गांव समाज का पत्येक बयस्कः सदस्य हो सकता है तो उच्चकी स मति में 
सदस्य होने का अधिकार है। अगर बहां के ले।गों का उस पर विश्वास है तो 
उस विश्वास से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिये यह संशोधन 
कदापि स्वीकार करने योग्य नहीं है । 


माननीय श्री हुकुम सिह--मैं श्रीमान्‌ को आज्ञा से वेघानिक आपत्ति का 
प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । हमार माननीय सदस्य के संशो न के दो अश 


३ 


श्टर ह विधास सभा... | ७ सुन, १६४८ 


[सामंनीय श्री हुकुम लिंह | 
हैं। पहला अश यह है । 

“धघारा १९० के अधीन स्थापित समिति में गांव पंचायत के उस शा्मय वाले 
एंसे £ खद॒स्प होंगे जो उस डल के हों जिसके लिये समिति स्थापित की गई 
हो और जो भूमिघर, सीरदार, अधिवासी या अखामी हो । 

बुख॒रा हिस्सा यह है “इन सदस्यों का चुनाव गांव समाज कर्गा।?!? 

जहां दक दूसरे दिससे का सम्बन्ध है धारा १९२ को यह सदन स्वीकार कर 
चुका बारा १२२ में यह तय हो चुका है कि एसी समिति का चुमाव 
पंचायत राज एक्ट की धारा २६ के अन्तगेत गांव पंचायत करेगी | अब जब 
इस सवाल की यह सदन तय कर चुका है कि इस समितति का चुनाव गांव पंचायत 
करेगी तो संशोधन का दूसरा हिस्सा उसका विरेध करता हे | इसलिये य 
संशोधन इन आर ( नियमित ) नहीं सालूम' होता । 

माननीय अध्यक्षु-...मैं प्ताननीय साल सनन्‍्त्री से सहमत हूं । यह दुखण छिश्सा 
जो आप तय कर चुके हैं उसके विदद्ध हे, इसलिये इस संशोधन से यह दूसरा 
हिस्सा कट जायगा, परन्तु नें अबसर देता हूँ +र अगर प्रस्तावक महोदय कुछ 

ना चाइते हो" तो बह माननीय साल सनन्‍्त्री के जिरोध में कह सकते हैं | मेरा 
विचार यह है कि यह 'ठुकड़ा हटा दिया जाय परन्तु यदि प्रस्तावक मदोदय यह : 
समभते हैं. कि यह रह खकता है तो वह कारण बतावे' ओर मैं बिचार करू'गा। 
भ्री वीरेच्रशाह--जो बात निश्चित हो चुकी है उसमें संशोधन करने का 
अधिकार हमको रहेगा या नहीं रहेगा ? 

साननीय अध्यक्षु-...जो बात एक बार निश्चित हो चुकी है उसी को फिर 

उठाने का अधिकार नहीं है । 


श्री बीरेन्द्रशाह-..मैं उस हिस्से को वापस लेता हूं 


श्री ऐजाज रखल-..जनाबवाला, मैं राजा साहब की तरमीम की ताईद करने 
के लिये खड़ा हुआ हूं । अगर आप गौर फरमाये तो देखेंगे कि दफा १५० की रू 
से यह कमेटी बना दी गई है । अगर पंचायत शज' ऐक्ट की दफा १९ को गौर 
फरमायें तो मालूम होगा कि यह कप्तेटी ३० से ४१ मेम्बर की होगी और इस बिल 
की धारा ११५ से तसाम आबादी के बाशिन्दे जो बालिग-हैं वे इस कमेटी के 
मेम्बर होंगो। यह कप्रेटी ३० से ४९ प्ेम्बरों की होगी और अगर १० मेम्बर से 
कम होंगे तो पूरे १० समेम्बर कर दिये जायेंगे । नतीजा यह होगा कि इस कप्तेटी 
में मुख्तल्लिफ नुकतेखयाल के लोग होगे' और इससे भरगड़े के बढ़ने का अदेशा 
है । एक तरफ तो लेंडलेस क्लास होगा, यानी जिनके पास जसीन नदी है, और 
एक तरफ वे देंगे जिनके पास जमीन है। अगर पंचायत राज़ ऐक्ट की दफा 
१२ के जरिये से लंडलेस क्ज्ञास के लोग इलेक्ट (निर्वाचित) हो कर आयेंगे तो 
उन्तकी पूरी कोशिश यही होगी कि पहले जमीनें लेंडलेल क्लास को मिले । 


सन्‌ १६४६ ३० का संयुक्त प्रान्‍्तीय जसींदारी बिनाश ओर ध्प 
भूमि-ष्यवस्था बिल 


दफा १६६ से इसका रुस्ट्रिक्शन रखा गया # लेकित वे कानून की परवाह नहीं 
करेंगे ओर यही चाहेंगे हि जल्‍दी से जल्दी ज़मीन उन्हे कब्ज में हो जाय । 
इसी नुक्ततेखसयाल से चौधरी चरण सिंह ले, जो कि इस बित्लन के आर्टीटिक्ट 
(निर्माता) कढ़े जाते हैं, जमींदारी अवालीशन कप्तेटी में इलकी सख्त मुखालिफ त 
की और इस पर जोर दिया कि जो टेन्ये।र होल्डर हैं, खातेदार हूँ, उन्हीं की यह 
कप्तेटी बनाई जाय लेकिन किसी बजह से उनकी शाय नहीं सानी गई। इसके 
अजल्ाबा पंचायतों में ज्यादातर लोग इक्लिट्रंट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और 
इसका नतीजा यह है कि लो पेड सेक्रटरीज़ की राय पर वह चलेंगे। झुफे 
उस्मीद है कि इस सलतपे पर आतरेबिल सिनिस्टर साइब गोरे फरसायेंगे। मेरे: 
दोस्त फूलसिद साहब जो कांमं स ) जिम्मेदार हस्त! हें आर अपग्र रियन कप्तेटी के 
मेम्बर हैं और जमींदारी अबालीशन की सिलेक्ट कमेटी के प्रेम्चर थे और 
जिनको देहात की हांलव से वाकफियत है उन्होने यह अमेंडमेंट बहुत गौर 
खोज के बाद प्रेश किया है, लेकिन हमारे मोँय साहब जो अपने आपको इस 
बिल का अक्लेकुल समझते हैं और सममभते हैं कि इसको नहीं होता चाश्ियि 
बह इसकी मुखालिफत कर रहे हे । | 


अब आप यह देखें कि गवर्नमेंट ने यह कोशिश की कि रूस में जो सोबियट 
बने हैं उसी का सरीका इखितियार किया जाये। बहां पेड चेयरन हैं और 
आपके यहां पेछ सेक ठरीज़ हैं ।- गांव पंचायते" कांग ख के असर से भरी हुई हैं। 
एक इलेक्शन हो चुका है जिससें पार्टीबंदी की बजह से एक ही पार्टी आई है 
नतीजा यद्द होगा कि बही रूल कोगी ओर दूसरी पार्टी को जमीन के मिलने का 
मौका नहीं मिलेगा। इससे टिलर्स आफ दी सोयल ओर' नान-टिलसे में कांफि: 
लिक्ठ जैंदा होगा । नतीजा बहुत बुरा होगा । इसको बचाना चाहिये आपने खुद 
लोगों को भुमिधर बनाया है | फूजो कीजिये जिन लोगां ने देख गुना रुपया गबवर्नमेंट 
के खजाने में जमा किया है अगर उनका रिश्रेजटेटिव नहीं पहुंचता है तो उनकी 
क्या हालत होगी। इससे एक बहुत बुरा अखर पड़ेगा । आप एक नई चीज पेदा 
कर रहे हैं. कि यह देहात में ज़मीन का इन्तज़ाम करे इससे उन लोगो' को जो 
खेती बाड़ी करते हैं और खेती से कुछ यास्‍स्ता रखते | हैं. काकी लुक्तसान पहुंच 
जायेगा । इसलिये मुझे उम्सोद है कि आनरेबिल मिनिस्टर खाहब इस पर गौर 
फ्रमायेंगे और राजा साहब का जो अमेंडमेंट है, जो बाकर फूलखिंह साहब 
का है उसको आप मन्‍्जूर कर लेंगे। 


. झाननीय श्री हुकुप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन के सिलसिले 
में कब्छ इसके कि कोई साकूल वजह पेश की जाये में यह कहना चाहता हूँ कि 
यहां पर श्री फूलसिंद साहब की दुद्माई दी गई। इस खंशोधन का नोटिस श्री फूलसिंह 
की तरफ्‌ से दिया गया थाजो कांग्रेस पार्दी के एक सुख्य सदस्य हैं | लिहाजा 


श्प्छ ु विधान सभा [ ७ जून, १६४० 


[साननीय श्री हुकुम सिं:] 

उनके नाम पर यह आवाज़ लगाई गई कि सरकार इसकों सन्‍्जर कर ले । मैं इस 
सम्बन्ध में केबल इतना ही कहना चाहता हूं कि पार्टी के दहष्टिकोरप से न 

कोई संशोधन मन्जर होता है ओर न नामन्जर होता है! 
जो संशोधन ठीक है दुरुस्त है और जनहित का है वह मंजूर होता है चाहे 
जिस पार्टी की तरफ से आये | जहां तक इस संशोधन का ताल्लछक है में इस 
सम्बन्ध में केवबल्न इतना कहना चाहता हं कि कल गांव समाज के हुकूक के वाए 
में आर उनकी रक्षा के लिये बड़ी-बड़ी आवाजें लगाई गयीं कि डिस्टिक्ट बोर्ड स 
को हाट बाजार बंगेरह गांव समाज से निकाल कर न दिये जांय, उससे गांव 
समाज को बड़ी हानि होने की सम्भावना है, जहां तक गांव समाज का तालल्‍्खुक है 
आर जहां तक उनमें नान-कल्टीवेटल, और लेंडलेस लेबरस के शामिल होने 
का ताललुक है इस सिद्धान्त की घारया ११८ को स्वीकार करते हये इस सदन ने मान 
लिया । जब हम यह सान चुके कि गांव समाज में भूमसिवर, सोरदार, असामी 
ओर अधिवासी होंगे और इनके अतिरिक्त वह लोग भी जो मज़दूर पशा हा 
या जो खेती नहीं करते और काम करते हैं वह भी इसमें सम्मिलित होगे 
ओर गांव समाज के सदस्य होंगे तब बक़ौल राजा साजिद हसेन सा.ब के 
वुनियादी उसूलों को ठीक समभक करके रेसे लोगों का गांव समाज फे अन्तर्गत 
आने के उस्ूल.को ६म लोगों ने माना और सानने के बाद दफा १२० के सम्बन्ध 
में बहस होते समय बुनियादी उसूलों पर गांव समाज के प्रोटेक्शन और उनकी 
वहबू दी का नारा भी बुलन्द हुआ और गांव समाज में, जिसमें नान-कल्टीबेटस्स 
भी शामिल हैं तो आज इस मी:के पर यह कहना कि गांव. सपाज के उन सदस्यों 
को जो कि काश्तकार नहीं हैं उनको यह जो कमेटी बनेगी घारा १२० के अन्तर्गत 
उससें उनको मेम्बर होने का अधिकार न दिया जाय | यह संशोधन आओऔर यह 
बात तो ऐसी है जिसमें फ्यूडलिज्म की कल्क आती हैं और वही पुरानी आटेक सो 
राजा साहब जगम्मनपुर कायम करना चाहते हैं और इस बात से- तो में समभता 
कि राजा -साजिद हुसैन भी -इत्तफाक करेंगे कि यह बुनियादी छसूल से 
बिलकुल पर है। जब हम सिद्धान्त मात चुके तो सबको बराबर हक होन' चाहिये | 
राजा साजिद हुसेन तो इत्तिफाक करते हैं, लिह्ाजा-यह संशोधन ला करके लोगों 
को अपने हकूफ से वचित करने का डल्योग करना अनुचित सा प्रतीत 
होता है । सें कहना चाहता हूं कि गांव समाज में घारा ११८ के अलुसार बहुत 
सी चीजों की मिलकियत उनमें आरोपित की गई हैं ओर :न सब चीज़ों का 
उन्तज्ञाम गांव समाज के अधीन होगा। उनकी तरफ से गांव पंचायत करेगी। 
मान लीजिये कि एक 'शख्ख गांव का रहने वाला है वह बढ़ई का काम करता 
है या लुहार का काम करता है या सुनार का काम करता है, राजा साहब या 
कुचर साहब के यहां के जबर बनाते हैं, खेती उसके पास नहीं है ओर गाय 
भंस भी पालते हैं, मवेशी उसके पाण हैं लिहाज़ा दूसरे तरीके की ज़रूरत होगी। 


सन्‌ १६४६ ६० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मीदारी विनाश और स्ट 
भूमि-त्यवस्तरा बिल 


परती लंड, फारेस्ट लेंड, ओर कामन लंड, गांव समाज्ञ में वेस्ट निहित करती ह 
धारा ११८ की रू से | तो यह जो नान काश्तकार हैं उसका भी इ ८ सट है कि गांव 
में चरागाह हों गांव में मवेशियां को चराने के लिए [की इतज़ाम हो। इस .हृद 
तक उसका भी इ'ट्र स्ट है अगर और ज्यादा इ'ट्र सट सानने को तथार नहीं हैं। इस 

स्ट की रक्षा के लिये उसकी हक न देता और उसको मेम्ब्रर न बनाना और 
उस हो इंतजाम में दब्बछ देने का कोई हक न हो, यह उसके साथ सरासर 
अन्याय होगा | इसके अलावा गांव में जितने काम होंगे जनता की भत्ताई के 
लिए उनम उसका मांका न देना यह भी अन्याय होगा लिहाजा इस संशोधन 
को मंजूर करने से में मजबूर हूं । इन चंद शब्दों के साथ में में इसका विरोध 
करता हू । 


श्री साजिद हसेने--माननीय अध्यक्ष मदोदय, इस संशोधन के सिलसिले 
में जो सवाल न वह खास तरीके से यह है कि ज़मीन का इतज़ाम, जमीन का 
ख्राइदा तकसीस का सिलसिला किसके हाथ में हो । आया ज्ञिन लोगो के पास 
ज़मोतन है अ।र ज्ञितका वास्ता जमीन से है, जितका कारोबार यही है, जिनकी 
रोजी जमीन पर है, उन लोगों क द्ाथ हो या जिन लोगों का ज़रियामाश जर्मीन 
पर बराद्रास्त काश्तकारी से नहीं है उनके हाथ में हा | जहां तक दफा १४०४ का 
ताल्‍लुक है उसमें यह साफ कह दिया गया है कि यह खाल काम होगा इस बाड़ी 
का | अब यह गौर करने की चीज है आया ऐसा क्विया जाय, जिन लोगों के पास 
जमीन नहीं है उनको इसमें अख्तियार दिया जाय या न दिया जाय | जहां तक 
कि चुनाव का ताल्‍लुक है उसमें तो सभा लोग शामिल हैं, जिन क्ोगों के पास 
ज़मीन है वह और जो लोग दूसरा कारोबार करते हैं, यानी ज़मीन नहीं रखते 
वे भी | इसमें कोई एसी बात नहीं है जिससे जिनके पास जमीन नहों हें उनका 
अन्देशा हो। वे अपने खदस्प ऐसे ' चुन सकते हैं जे! उनको कोई नुकखान न 
प्हु चाए । यह चीज़ भो देखने की है कि आया लोगों के पास ज़मीन इफरात से हैं 
या नहीं । जो हालत है आज़ कल यानी जैसा कहा जाता हे कि कंम से कम जो 
एक्नामिक होल्डिग होती है, ज्यादतर लोगों के पास एकनामिक हार्टिडिग से कम 
जमीन है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में लेंडलेस सेबरर का सवाल नहीं उठता 
उस वक्त तक जब तक कि जो मौजूदा जोते हैं. उनके पास एक्‍्नासिक' लेबिल तक 
ज़मीन पहु चत न जाए। फर्जा कीजिए अगर किसी गांव में ४० काश्तकार हैं ओर 
४४ के पास एक्तामिक हो लेंडग्स हैं। उसे आप सवा छः एकड' मान लीजिए। 
अब जब तक को लोगों के पास सवा छे: एकड़ न हों जाय बकिया जमीन 
तकसीम दूसरे लोगो' में करता अन-ए कोनोमिक होल्डिंग (अलाभग्रद खाता) की 
तादाद का बढ़ाना है। जहां तक णेदाबार का ताल्‍लुक है ग़ल्ले की कितनी कमी 
है ओर इस तरह से इस मुखोंबत को और बढ़ाना है। जिद का तो कोई इलाज 


२८६ विधान सभा [ ७ जुन, १६४० 


(श्री साजिद सुर्सेन | 
ही नहीं है। सरकार ने यह कहा है कि हमने तो अब राय कायम कर ली है और 
इसे बदला नहीं जा सकता है। अगर आप मुल्क की भलाई की. तरफ देखते तो 
आपको यह मानना पड़ेगा कि जब तक अनऐेकोनोमिक होल्डिग (अलाभप्रद 
खाता) पूरी नहीं हो जाती हैं लेंडलल केबरले (सूसिशहित मजदूर) को देने का कोई 
सवाल ही एंदा नहीं होता। आप देखें कि आलरेडी जमीन के ऊपर कितना प्र शर 
(दबाव) हो गया है और आपकी यह कोशिश होनी* चाहिये कि प्रशर (दबाब) 
कैम हो। आपको लोगो' को जमीन के अलावा दूसरे कारबार, कार्ट्ज इण्डस्ट्री 
बगरह में लगाता चाहिये | इस संशोधन के न मानने का असर यह होगा कि 
सेडलस लेवरसे (भूमिरहित मजदूर) आयेंगे ओर यह कोशिश करेंगे कि एक ही 
एकड़ मिल जाय । हालांकि इस एक एकड़ से न उनका कोई फायदा है ओर न देश 
का। अन-ए कोनोमिक होल्डिग्स (अलाभकर खातो') को बढ़ाना एकोनोमिक 
(लाभ) के पिन्लिपिल (सिद्धांत) के खिलाफ है। अगर आप इस तरीके से उन 
गो' को शामिल कर देंगे तो एक टसिल ऐैंदा हो जायगी । सझुकसान उन लोगों 
को तो होगा ही लेकिन मुल्क का भी इसमें बहुत घुकूसान होगा। क्योंकि 
अन-ए कोनामिक होल्डिग (अज्ञाभकर खाता) बढ़ने का अन्देशा है। जो मोजूदा 
सूरत इस मुल्क की है उसमें ८० फी सदी यानी बहुत जयादा लोग एसे हैं जिनके 
पास अन-ए कोनोमिक होल्डिग (अल्ाभकर खाता) है । पहिले तो उनकी ज़मीन की 
पुरोती होनी चाहिये। दूखंरे इन्,स्ट के लोगो' को इसमें लेने से म्माड़े णैदा होंगे । 
जिनके पास काश्तकारी नहीं या जिनके पास अन-ए कोनोसिक होहि्डिग (अत्लाभमकर 
खाता) है आए उन लोगो" में जिनके पास काश्तकारी है माड़े घेदा हो जायेंगे | 
अगर आशे चल कर हालत दुध्स्त हो जाती है तो आप अमेंडमेंट स्ञा सकते हैं 
आप ४ सिनट में नहीं तो ४ दिन में फिर दूखरा अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं। 
मेरे खयाल में यह संशोधन मन्जूर कर खैना चाहिये या यह जवाब दिया जाय 
कि अन-ए कोनोमिक होलिडिग (अलाभकर खाता) नहीं हैं। साननीय मुख्य मन्त्र 
कह चुके हैं कि ज्यादातर लोगो' के पास अन-ए कोनोमिक होल्डिंग (अलाभकर 
खाता) है । आप इससे यह चाहते हैं कि जितनी अन-ए कोनोमिक 
होल्डिंग ( अलाभकर खाता ) हैं वे और भी ज्यादा हो जाय। आपने 
एक लुद्दार का ज़िक्त कर दिया। उसको खेती बाड़ी और पानी से क्या बास्ता । 
वे ज्ञोग ज्ञो गांव में रहते हैं और इस काम को करते हैं उनसे ज़्यादा 
उसको कोई दखल नहीं हो सकता । आप टेकनीक्ल चीज़ [को एक एक्सपटे 
से निकाल कर नान-एकक्‍्सखपट (अविशेषज्ञ) को देना चादते हैं। उसूल से यह बात 
बहुत गलत है. । 
तो एसी सूरत में जहां तक मेरी राय है और सदन भी इस चीज़ को मन्जूर 
करेगा कि इस वक्त इस मोके पर आप इसको शामिल न करें आइन्दा चलकर 
ज़ब इसकी जरूरत होगी और सब एकोनोमिक होलिंडिग बन ज्ञायगी कोई 


सन १६४६ इ८ का स॑युक्त प्रान्तीय जसीदारी बनाश' आर य्ट्ड 
भमिव्यवस्था चिल 


अल-ए कीनोमिक हाश्डिंग नहीं रहेगी तव यह चीज़ कर सकते हैं। अब इस चीज 
को आप करके लड़ाई-कगड़े की बुनियाद डाल रहे हैं। एसी सूरत में मुझे उम्मीद 
है कि सरकार इसको मनन्‍जूर करेगी । 

आ छ्ारक्ा असाद साथ-मे प्रस्ताव करता हैं कि इल पर बहस समाप्त 
की जाय । ह 

माननीय अध्यकस्तु--प्रश्त यह है कि इस संशोधन पर बहस समाप्त की 
ज्ञाय ओर प्रश्न रखा जाय । ह 

... ( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत ६आ। ) 

अा बारन्द्रशाह--अश्रामान जी, मनत्री जी न जा उत्तर मं कहा कि हमसे 
फूलसिंह सांहब की दुह्ाई दी तो हमको यह कहना पड़ता है कि सरकार विरोधी 
पार्ठी की ओर से जो संशोधन पेश किये जाते हैं उनके ऊपर ख्याल नहीं करती 
है | इसलिये आपके एक एं से एम० एल ए० जो बहुत मुनासखिब कहते हैं, जसा 
कि सनन्‍्त्री ज्ञी मानते हैँ | उनके संशोधन का इसलिये अहमियत दी गई आओंर 
इसलिये कहा गया इसके अलावा और कोड बात नहीं थी। मन्त्री जी ने यंह कहा 
कि आभास समाज के लिये इतन-इतन अधिकार हमारी तरक ल मांगे गये। अब 
उससे यह कहना कि सिर्फ उसमें नान-एऐग्रीकलचरिस्ट न रखे जायें मञ्नीकल्चरिस्ट 
रह ते। में मनन्‍्त्री जी से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्‍या मन्‍्त्री जी 
चाहते हेँ कि यहां पर जल्द से जल्‍द कम्युनिज्म आ जाय आर व [ 
के गांबो सें फैल जाय। सें- तो यह कहता हूँ कि आप सब अधिकार दे 
दीजिये लेकिन यह तो देखिये क्रि नान-ऐप्रीकलचरिस्ट को वोट देने का 
अधिकर आपने दे दिया है गांव समाज में, तो अब एग्रीकलच रिस्ट के पास 
कोई अधिकार नहीं है । उडउ्योगबन्धे ओर करज बगेंरा देने का 
हमको कोई अधिकार नहीं है तब फिर बराबरी कहां हुई | यह समझने की बात 

| मंत्री जी जल्द से जल्द कम्युनिज्स यहां लाना चाहते हैं और हमारी सरकार 

की नीति है कि उसको यहां रोका जाय तो फिर मेरी समम में नहीं आता कि 
यह दोनों बाते कैसे साथ साथ चल सकती हैं | हमारी सरकार की नीति तो यह 
है कि इसकी दबाया जाय लेकिन हमारे मंत्री जी इसको दूसरे दरवाजे से लाना 
चाहते हैं। हमारे दोस्त शोषित लीडर (नेता) मौय जी ने यह कहा कि सब को 
अधिकार होना चाहिये | सोय जी हर जमाअत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपस 
में काड़ा खड़ा करना चाहते हैं। इस तरह के मगढ़ें के मामलों को मौर्य जी 
हर जगइ़ प्लीड़ करने के लिये खड़े हो जाते हैं कि उनको सिलना चाहिये चाहे 
उनका हंक हो या न हो । इस तरह के का म_्त करके आपस में कगड़ा पैदा कराना चाहते 
हैं जब तक यह चीज़ उठायी जायेगी कि साहब यह छोटा है, यह बड़ा हैं यह ऊच 
है, यह नीच है, यह उद्योग धंघा करता है, यह खाली बेटा हैं, यह किसान है 


ध्ट्प विधान सतभां [ ७ जून, १६४० 


[ श्री बीरन्द्र शाह | 
तब भागे पैदा होते रहेंगे | इस वासते यह चींज़ नहीं हानी चाहिये। जब कि हम 
गांव सभा को कामयाब बनाना चाहते हैं तो जो हमारी नीति है कि अच्छे 
काम किये जाय तो फिर खरकार की यह नीति नहीं होनी चाहिये कि ऐसा 
कोई काम करके आपस में झरागड़ा पेदा कराये। ऐसा यहां का बतावरगु बनाये 
जिससे झगड़ा किसी किस्म का ऐेंदा न हो | सगर हमा८ सौय साहब चादते हैं कि 
जिस तरह शहरों म॑ पार्टी होती है उसी तरह से गांवों के अन्दर भी हो जाय । 
एक ग़लती तो हसने यह की कि हसने देश का बटवारा किया अब हम दूसरा 
बटबारा गांवों में करना चाहते हैं। यह चीज़ ठीक नहीं हैं। तो भें-मन्त्री जी 
से यह कहूँगा कि जा सरकार को नीति है कि यहां पर कम्यूनिज्स न आये तो 
उसके मुताबिक काम करना चाहिये। में आपको यह बतलाना चाहता हूं कि 
ममे तो डर है कि जितने कर्ज देने बाले बनिए हैं वे शहर में रहते हैं ओर गांव 
में भी मकान बनाए हुए हैं ओर जिस वक्त यह सबाल आया था हम ने संशोधन 
रखा था कि उन लोगों को ग्रामसमाज का मेम्बर न साना जाय और वह इसलिए 
रखा था कि वे अपने दबाव से कज्ा देहात में दते हैं और उनके कर्ज से तमाम 
बहां के किसान दवे रहते हैं। अगर उनको मेम्बर बनाया जायगा और अगर 
वे कार्यकारिणी के मेम्बर बन गए तो आप देखेंगे कि जो लोग कर्ज से लदे हुए 
हैं या जिनके रुपए का हिसाब किताब है या जमीन मिलने वाली है और ज्ञिस 
को चाहेंग जमीन दिलावेंगे ओर जिसके साथ चाहंगे ज्यादती करेंगे । आप इन 
पू'जीपतियों को और इन बनियों को क्‍यों अधिकार देते हैं कि वे किसानों पर आकर 
हुकूमत करें । अभी तो आप जमींदारों की ज्यादती को रोक रहे हैं इसलिए इन 
महाजनों का मेम्बर बनकर रहना ठीक नहीं है क्‍योंक्रि उन से किसानों का दिमाग 
ओर स्वतंत्रता सब दबी रहती है| आप इन पू'जीपतियों को जिनके कर्जे का 
दबाव रहता है उनको क्‍यों अहमियत देना चाहते हैं। आप चाहते हैं.कि वे सदस्य 
हों, प्रधान हों और लेड का इन्तजास करें, क्योंकि अगर आप घारा १शर को 
पढ़ेंगे, जिसके जरिए से चुनाव होगा, उसका उद्द श्य भी सिर्फ इतना ही है । 

धयूनाइटड ग्राविनन्‍्सेज पंचायत राज एक्ट, १६३७ ई० में: किसी 
बात के रहते हुए भी, उक्त एक्ट की घारा ६६ के निर्देशों के अधीन 
प्रत्येक गाव पंचायत आगे चल कर की गई व्यवस्था के अनुसार अपने अधिन्ने श्र 
के प्रत्येक मंडल (५773७) के लिये एक समिति ((०एणाएर६ ००) भूमि के प्रबन्ध 
ओर बन्दोबस्त से सम्बन्ध रखने बांले कतंत्यों का पालन करने तथा ऐसे अन्य 
कार्यो के लिए, जो नियत- किए जाय, स्थापित कशगी।” 

आप ने लिखा है कि “भूमि प्रबन्ध” और बन्दोबस्त । आप यह छुछ न.कीजिये 
ओर एक कमेटी बना दीजिए आप जमीन का प्रबन्ध उन के हाथ में न दीजिए लेंड 
के अलावा और दूसरी जो चीजें हैं, उनके लिए आप कप्नेंटी बना सकते हैं 
लोहार, बड़ाई और फारस्ट वरोरह का इन्तजाम- है, लेकिन लेंडकई 


सन्‌ १६४६ ३० का संयुक्त आन्तीय ज्मींदारी विनाश और स्पध 
भूमि-व्यवस्था बिल 


इन्तज्ाम करने वाली कमेटी में सिवा ज़मीन जोतने वालों के और कोई न होना 
चाहिये । में आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इस संशोधन को मंजूर करेंगे 
ओर उम्मीद है कि वे जमीन के इन्तज़ाम को सिवा ऐग्रिक्लचरिस्टल के और 
किसी को न देंगे । उम्मीद है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करेगी ! 


माननीय श्री हुकुम सिहद--पाननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र राजा साहब 
ने जो छुछ में अयता संशोचनत पेश करते हुए बतज्ञागा था उसीको बढ़ा-चढ़ाकर 
फिर दोहरा दिया है। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, लिहाजा भुभे! अब कुछ 
ओर कहना नहीं है । 


माननीय अध्यक्ष--प्रश्त यह है कि धारा १२३ के स्थान पर निम्नलिखित 
नयी धारा १२३ रख दी जाय । क्‍ 
“१२३ (क) धारा ११५२ के अधीन स्थापित समिति में गांव पंचायत 
, के उस समय वाले ऐसे ६ सदस्य होंगे जो उस म'डल के हों जिसके लिये 
समिति स्थापित की गई हो और जो भूमिघर, सीरदार, अत्ववासी 
या आसामी हो' ।”? 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 


श्री ऐज्ञाज़ रसल---जनाब स्पीकर साहब मैं प्रस्ताव करता हँ कि धारा १२३ 
के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा १२ऐ रख दी जाय | 


“४१२३ (१)--धारा १९९ के अथीन स्थापित संभति में गांव पंचायंत के 
केवल ऐसे सदस्य होंगे जो खातेदार ( >०४प-७ ४90!6०7 ) हो, 


5 (७ 


(२) वारा १२९ के अधीन स्थापित समिति को सिंचाई विभाग 
(लहर 5धंणा 989०० 70०0 ) * के पतरोल ( 98570' ) तथा अपने 
अधिक्षेत्र में कार्य करने वाले पटवारी की नियुक्ति तथा उन्हें 
पदच्युत करने का अधिकार होगा । 


(३) धारा १२२ के अधीन स्थापित समित्ति अपने अधिक्षेत्र में रहने वाले 
किसी व्यक्ति हारा, अमोन (-.7०४०.), सम्मन-तामील करने वाले 

( 77000583 छ७7ए&! )५5 टीका लगाने बाले ( /»0००7०४६००) गांव के 
चोकीदार ( शा9889 ०:-०छापंते )$ सिपाही ( ००४७४४७०० ) या 
किसी सरकारी विभाग के चपरासी के ऊूपर सरकारी कतंव्य 
पालन करनेके सम्बन्ध में दुराचार (४४8 ००४०० ) का अभियोग 

' ज्ञगाये जानेपर, उनकी तुरन्त जाँच करायेगी और अभियोग अपनी 


न रण विधान खभा द [७ जून, १६४० 


[ श्री ऐज़ाज़ रसूल | 

तजवीजों और सिफारिशो" खहित (()00ए70778 छाती, 6 गीशवतफट8 
छत ल्‍60०ग्रागाण्ातथभ०४७) गांव सभा के पास भेज' देगी, जो उस 
वृतांत (०००7४) को राज्य सरकार (80७8० 8०श०फा०ँ) के पास 

 अ्रपनी सिफारिशों (8०००7०7४०४ 6 8४१ प8) सहित भेज देगी) यदि 
किसी अधिकारी पर लगाया गया अभियोग समिति को सिद्ध 
(?7०९८० ) ज्ञात हो जाय तो राज्य सरकार के निर्ित आदेश 
(६७७7 ०7१७०७) आने तक, समिति को उसे मुअत्तल करने का अधिकार 
होगा | 


(७) इण्डियन पेनल कोड ([%059%8 9०5०) ००००) की धारा २१ के अन्तर्गत, 
धारा १९२ के अधीन स्थापित समिति का कोई भी खद॒स्य जनता 
सेवक (?प्र०00० 867ए970 ) नहीं समभा जायगा । की 


श्री द्वारिका प्रसाद मोर्य--आन ए प्वाइंट आफ आर, सर । ( श्रीसान 
जी, मैं एक विधान का प्रश्न अस्तुत करता हूँ । ) मैं श्रीमान्‌ जी का ध्यान*इस 
संशोधन के पहले अ'श की तरफ दिलाता चाहता हूं जो १९३ (१) रखा गया है ' 
इस विषय पर इस सदन ने निर्णय दे दिया है कि पंचायत के सदस्य सब लोग 
हो सकते हैं जो वयस्क हों। अभी राज्ञा वीरेन्द्र शाह साहब ने प्रस्ताव उपस्थित 
किया था उसमें भी यह बात आयी थी । यहां पर यह कहा गया है कि गांव पंचा* 
थत के केवल ऐसे सदस्य जो खातेदार हो", भूमिधर, असामी था सीरदार हो | 
तो इस बिषय पर तो इस सदन ने तो पहले ही निर्णय दे दिया है । अभी राजा 
बीरेन्द्र शाह ने कहा था कि जो अधिवासी हां, सीरदार हो', वहीं सदस्य होंगे, 
तो इस सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब नवाब ऐजाज़ रखूल साहब भी 
बही रख दहे हैं ।. 


श्री ए जाज़ रसल-..जनाबवाला, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो राजा 
सोहब का अमेंडमेंट था वह एंक तरमीम थी उस दफा की और मैं यह कहता हूं 
कि यह पूरा क्लाज़ निकाल दिया जाय और उसकी जगह पर दूखरा क्लाज़ रख 
दिया जाय । तो उसमें और इसमें फक है । इस वजह से मेरे अमेंडमेंट की जो 
पहली दफा है बह दुरुस्त है। 
... माननीय अध्यक्ष --आप अपने संशोधन पर भाषण जारी रखें। 
.. भी ऐजाज रसल--जनाबवाला, मेरे संशोधन की कई दफ़ात हैं पहली दफा 
जो है बह खातेदार की बाबत है जिसकी बाबत इस सदन में र्वाफी बहस हो चुकी 
है और- उस पर में. कुछ- ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ सुनासिष यह था कि 
गवर्नमेंट इसको 'जूर करती लेकिन किसी मसले की बजह से, मेंरे खयाल में 
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मोय साहब की वजह से जो अक़लकुन हैं, यह तरमीम नामंजूर हुई वरना 
फूलसिंह साहेब की तरमीम जरूर मजूर होती। मैं ऐबान की तवज्जह पंचायत 
शज ऐक्ट की दफा २३ की तरफ दिलाना चाहता हूं । वह यह है 


# (00 70०8 कंस्‍ाड & ७०गफ्ब्वंपा कफ चाह ए9०७5०४ 7०गव१)्राष्ठ फ्री 
696 [णणंडवांर्यंत्ा ०0 8 छ8णएएा रेश्याठ 8 एछक धफणपफ कराए ज्ारंड्ठातेप ० 
ग॥ कम86 त8079 88 04 किछंक ०ी वंक्ं तप ॥०४ एड का छकांग, 9700688 -807707, 
ए8०2ंग8 0०7, ००य#०ा०, 98#छ०77, ए७४0 ० +%8 [८788४९7४  त०9:0677०7/, 
09 छ609 ० छाए (+०प्रछाग७ए्७ 4069877707%, पटक ?७7०४७ए७$ 7789, सई 
+#]678 89 एफुंक्ा& 809० ७ए३0800०, 707७2,0 १6 ९ ०7एंथांएप ६0 फा8 एए०0०7७: 
#प्रा00 ५ए छा 60 8 0ए7 7॥७09076, 476 छप्ं0णपाए छाछाी), ४0७ ड्णी #प्रतारण: 
व्मवृप्रांणफ 88 आध्ज 96 सच्वषांए/०१9, ई#76 8प्रां:छ86 8०07 व्यवे उंग्रातफ्क +96 
08०७ 74०७ ए७॥ 05086 #6878,”? ह 


[किखी गांव पंचायत के अधिकार क्ष त्र के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति से 
अमीन, मजकूरी, टीका लगाने बाला, खिपाही, पटवारी, सिंचाई विभाग फे पतरोश्ष 
या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के बिरुद्ध सरकारी कत्तव्यों के पालन करने 
में दुराचरण के बारे में शिकायत मिलने पर, ऐसी पंचायत को, यदि प्रकटंरूप से 
प्रमाण हो, अधिकार होगा कि वह छउस शिकायत को अपनी रिपोर्ट के शाथ 
उपयुक्त अधिकारी के पास भेज दे । उस अधिकारी के लिये मान्य द्ोगा कि वह 
एंसी अतिरिक्त जांच करने पर, जो कश्ना आवश्यक हो, उपयुक्त कार्यवाही करे 
ओर उसके नतोज की सूचरा गांव पंचायत को भेज दे ।] 


मैंने इस बज़द से यह पढ़ दी साकि गबनेमेंट को यह मालूम द्ोजाय कि 
पंचायत राज एक्ट में भी इस किस्म की दका है और ए सी पावर गांव की पंचायत 
कमेटी को ज़रूर देना चाहिये। यहर का मासला पतरोल ओर अमीन से बहुत ज्यादा 
वास्ता रखता है और अकसर यह होता है कि गांवों में पतरोल बहुत ख्तराबयां 
करते हैं ओर बहुत ज्यादा आबियाना वसूल कर लेते हैं जिसकी कि खनरल 
शिकायत ' है ओर इसको हमारे मिनिस्टर आफ कम्युनिकेशन्ख भौ, जो मौजूद हैं. 
मानेंगे कि थे लोग सियाहा बहुत ग़लत वरीके से तैयार करते हैं। आपने पक 
विलेज रिपब्लिक बना दे और गांव के कुलली अखत्यारात उसको दिये हैं तो 
उसको यह भी अधिकार होना चाहिये कि अगर कोई पतरौल ठीक काम नहीं 
करता है तो वे डसके ऊपर असर रखें ताकि उससे कायदे की रू से ठीक काम 
कराया जा सके । 


दूसरी बात यंह है कि सम्मन लाने वाले अकसर बहुत गड़बड़ी करते हैं ओर 
ठीक तरह से तामील वर्गोरा नहीं करते हैं ओर जखी चाहे रिपोर्ट (लख देते हैं । 


श्र . विधान सभा [ ७ जुन, १६४० 


| श्री ऐज़ाज़ रसूल | 

खगर उनको किसी पार्टी ने कुछ देद्था तो उसीके सुवाफिक रिपोर्ट लिखदेते हें. 
ओर एकतरफा अदालती कायबाही होजाती है। इंसलिये आपको उनके ऊपर भी 
अधिकार कमेटो को देना चाहिये | इसी. तरह टीका लगाने वाले हैं और गांव के 
चौछीदार के ऊर तो वाकई गांववालों का बहुष बड़ा असर होना चाहिये क्‍्यांकि 
बह तो पुलिसबालों से मिला रहता है और जसा वे चाहते हैं उससे कराते हैं। 
बह ग़लवसलत रिपोर्ट" करता है जिससे गाववालों का बहुत नुकसान होता है। 
पुलिस चौकोदार के ज़रिये से रुल करती है ओर उसको को! पूछने वाला नहीं है। 
अर च. "दार की शिकायत होती है तो थानेदार वर्ग रा सब उस्रकी सपोट 
करते हैं | अगर आप ये तमाम अ धकार गांव पंचायत राज ए कट के बसूजिब 
गांव बालों को नहीं देंगे तो वही पुराना तरीका जारी रहेगा। आप कहते हैं कि 
आप की जनता की हुकूमत है, लेकिन जनता का असर कुछ भी नहीं है । गांव में 
चौकादार पहले को ही तरह हुकूमत करता है। हमारे में.ये साहब इससे इत्तफाकु 
राय होंगे अर मानेंगे कि यह ठीक है। बावजूद इसके कि आपके तमाम अखसरात 
हों, गांब का चॉकीदार बाअसर होता है और जेसी चाहता है रिपोट करता है 
ओर उस्रके जा।रये से पुलिस जेता चाहतो है काम करती है। 


.. अगर यह इसमें हो जायगा तो नतोजा यह होगा कि गांव की हालत दुरुस्त 
हो जाथगो । चांकीदार डरता रहेगा कि अगर इम गलत सलत रिपोर्ट करेंगे तो 
उसका नतीजा ख़राब होगा । इसी तरह कांस्टेबिल जो होता है बह चौकीदार 
से बड़ा होता है और बह अपनी सक्रिल का मालिक होता हे। वह मुख्तलिफ 
तीरीको* से मुख्वलिफ लोगो* को तकलीफ पहुँचाता है | इसलिए में यह चाहता हूं कि 
यह अधिकार कमेटी को दे दिया जाय ताकि यह सब चीज़ ठीक हो जायें। 
इसमें मैंने यह रखा हैं कि कप्तेटी गवर्नमेंट के पास सिफारिश भेज दे । 
अगर सीरियस ( महत्वपूर्ण ) सामला हो तो कम्तेटी को यह अधिकार दिया जाय 
कि बह मुअत्तल करदे। अंगर वाक़्यात सच मालूम होते हो" तो कपम्रेटी 
को यह अख्तियार॑ दिया जाय कि कमटी छान-बीन करके अपनी सिफारिश 
डि्ट्रक्ट मैजिस्टू ट. या गवर्नमेंट के पास भेज दे और अगर गवनमेंठ 
सिफारिश सही समभती हो तो सको मोकूफ करदे या बहाल करदे | तीसरी 
बात यह है कि दफा २१ इण्डियन पेनल कोड के मालतहत इस कमेटी के मेम्बर 
न समझे जायें, इसलिए कि बह नये होंगे, उनसे ग़ल॒तियां भी हो सकती हैं । 
इन्हीं सब बातों का ठीक करने के लिए मेंने यह अमेंडमेंट पेश किया है। 
दफा २३ पंचायत राज ऐक्ट की तरफ ऐबान, की तवज्जह दिलाना चाहता हूं 
ओर ख़ास कर मोर्य साहब की तवबज्जह दिलाना चाहता हूँ क्योंकि 
मैं यह देख रहा हूँ कि वह बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि 
कमेटी को यह अर्तियारात दिये जायें ।. और .मैं उम्मीद करता हूँ कि 
आतनरेबिल मिनिस्टर साहब इस पंर निहायत ठड्े दिल से शौर फरमायरो। 


: सन्‌ १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और २६३ 
भूसि-व्यवस्था बिल 


आपने कल यह फरमाया था कि कैबिनेट की ज्वाइ'ट रेस्पांसिबिक्िटी ( संयुक्त 
उत्तरदायित्व ) है । लिहाज़ा ज्वाइ'ट रेस्पांसिबिलिटी ( संयुक्त उत्तरदायत्वि ) की 
बिना पर पंचायत राज ऐक्ट पाख हुआ है। उसके लिए मिनिस्टर आफ 
शेयेन्यू भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितने आनरेबिल मिनिस्टर आफ लोकल- 
सल्‍्फ गवन मेंट अगर आप मेरे इंस अमेंडमेंट का विरोध करेंगे तो पंचायत राज 
ऐक्८ जो पास हो चुका है उसका आय विरोध करेंगे और मिनिस्टर आफ लोकल 
सलल्‍फ गवर्नमेंट का भी आप विरघ करेंगे। लिहाज़ा मुझ को उन्मीद है कि आप 
इसके ऊपर 5'ढे दिल से ग्रौर करेंगे और मेरी इस तरसीम को मज़ र फरमायेंगे। 


माननीय श्री हुकुम सिंह-.भाननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन 
सम्बन्ध में व्याख्यान देते हुए हमार मित्र नवाब ऐजाज रसूल साहब ने आखिर 
में एक चेतावनी मुझे दी कि अगर इस संशोधन की मुखालिफत मेरी तरफ से 
हुई तो बह मुखालिफत माउनीय सन्‍्ती लोकल सेल्फ गवर्नमेंद की होगी। कल् 
भी ऐसी ही एक बात नवाब जमरेद अली खां साहब ने फरमाई थी। मैंने उस 
सम्बन्ध में यह अज़ किया था, हालांकि वह इस खदन से हस्चर दसस्‍्तूर-तकरीर के 
बाद चले गये थे | मैंने यह कहा था कि जो विधेयक इस सदन में आते हैं वे 
कैबिनेट में पेश होते हैँ ओर कैबिनेट की सनन्‍्जूरी के बाद यहां आते हैं । इस 
विधेयक में भी ऐसा ही हुआ है और मेरे भाई माननीय श्री खेर जी की 
अनुमति इस विधेयक में भी है। लिहाजा उनकी अनुमति से यह्‌ सब बातें आई 
हैं। ऐसी सूरत में यह कहना कि इससे पंचायत शज ऐक्ट की मुखालिफत होती 
है और आखिरश में श्री खेर की मुखालिफत होती है यह बात गलत है। नवाब 
ऐज़ाज़ रसूल खाइब गालिबन कल मौजूद नहीं थे, लिहाजा उन्हों नेः यह बात 
दोहराई । में उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि इसे हमारे भाई/खेर जी को 
ज़रा भी कोई शिकायत नहीं होगी । हमारे उनके ताट्लुकात बड़े सुन्दर हैं। आप 
को उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं हे। जहां तक इस तरमीम का 
ताब्लुक है पहले अन्श के मुताल्लिक हमारे नवाब साहब भो कायल मालूम होते 
हैं कि वह इस मौके पर पेश दोनी ठीक नहाँ है, जबकि उसके अन्तगत जो 
बुनियादी बात है उसके म्ुता ल्‍लक यह सदन अपना फेसला कई बार दे चुका है । 
उप्चके प ले हिस्से के ज़रिये स्रे नवाब साहब यह चाहते हैं कि जो लंडलेस 
(भूमि रहित) हों उनका इस समिति में रंम्बर होने का अधिकार न रहे । इस बारे 
में मैंने अपने ख्याज्ञात का इजहार बार-बार किया दहै। सें उत्तको फिर दुहरान 
नहीं चाहता । और मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। दूसरे हिस्से से नवाब साहबा 
यह चाहते हैं.कि जो समिति धारा १२२ के अन्तग त बनाई जाय उसको अधिकार 
होना चाहिए | नहर विभाग के पतरोल और पटवारियों की तैनाती ओर बर््नौस्तगी 
का । जहां तक पतरोल का ताल्लुक है उसकी तकरुरी कैनाल ऐक्ट के अधीन 
होती है। जहां तक पटबारी का ताल्‍लुक है उसकी तक री लैंड रेकाड'स मैनुअल 
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के चेप्टर एक में सारे नियम दिये हुए हैं, उनके अधीन होती है। नथाव साहब 
अबतो काफी कानूम भी जान गये हैं इस विधेयकके बहख करने के सम्बन्ध में। 
राजा साहबान, नवाब साहबान व दीगर साहबान सबको यह अधिकार था कि 
पटवारों की तक री में वे जिसे बहुमत से नामजद करें वही पटवारों हुआ करता 
था। लिहाजा इस तरमीम को लाकर नवाब साहब अपने हुकूक को खुद पामाल 
कर रहे हैं. जिसको मैं अभो धक्का पहुंचाना नहीं चाहता। लिहाजा इसको यहां 
लाना किसी तरह से उचित नहीं है और हम सममते हैं. कि इसका फोई पैरेलल 
प्राविज्ञन पंचायत राज ए कट में नहीं हैं, वरना जो नोट नवाब साहब के सामने 
रखा गया है उसमें पंचायत राज एक्ट के पेरेलल प्रविजन का हवाला अरूर होता। 
नवाब साहब ने घारा २३ पंचायत राज एक्ट का हवाला दिया, जिसमें आसेस 
सरवर और बेक्सीनेटर के मुताल्लिक तहकीकात करने का गांव पंचायत को 
खधिकार है । इससे में यह नतीजा निकालता हू कि पंचायत राज एक्ट जिसकी 
नजोर हमारे मित्र. बराबर पेश करते हैं. उसमें एसी कोई बात है। लैंड रेकाइस 
मैंत॒श्रल में प्राविज्ञन होते हुए भी ऐसा प्राविज्ञ़न करना उसके विरुद्ध होगा जो 
किसी तरह उचित नहीं है । कानून बताने।में इन सब बातों का लिहाज नियत 
आवश्यक होता है और अगर इन बातों का लिहाज़ न किया जाय तो 
जो कानून बनेगा उसका लोग मज़ाक उड़ाए'गे । लिहाशा एसी तरमीस 
लाकर एसी बातें पैदा करमे की कोशिश की जाय जिससे कि एक मजाक 
के मुकाबिल कानून बन जाय यह ठीक बात ज़ाहिर नहीं होती। इसके 
साथ'साथ तीसरा जुज़ तरमीम का है वह तहकीकात. का अमीन, प्रोसेस 
सबर, वेक्सीनेटर, विज्ेज चौकोदार, और कांस्टेबिल के खिलाफ जो शिकायतें 
हों उनकी शिकायतों तहकीकात करने का उनको अधिकार दिया जाय और 
वह तहकीकात करके अपनी रिपोर्टे ग:व सभा को.भर्ज और गांव सभा सरकार 
के पास भंजे और इसकी ताईद में गांव पंचायत ए कट की धारा २३ का हवाला 
, दिया गया। हवाला देना तो सहल है, नज़ीर पेश फर देना भी सहल है लेकिन 

पेश करने के वक्त उस नज़ीर की ठीक तौर से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिये, 
. उस्र पर सोच विचार कर लेना चाहिये कि आया वह नज़ीर मौजूदा हालत में 
जिसकी ताईद में पेश की.जाती है उस पर ठीक तोर से बैठती भी है या नहीं। 

धारा १२३ में जो अख्तियारात दिये गये हैं बह गांब पंचायत को दिये' गये. हैं. 
नकि एसे समाज को जो कि धारा १२२ के अन्तर्गत बनाये जाने का अस्ताव 
हैं। ऐसी सूरत में इस समिति को वह अधिकार देना जो पंचायत एक्ट में 
गांव पंचायतों को दिये गये हैं, यह नजीर इसमें किसी तरह' से लागू. नहीं होती। 
अलाबा इसके इसको अगर गौर से पढ़े' तो खब कानूनदां आदमी. ज़रूर कहेंरो 
कि लागू नहीं होगा। बाकी साधइब भी मुमप्ते इक्तिफाक करेंगे कि यह नजीर 
. जो पेश की गदटे है धारा ३ की वह हमारे सित्र की मदद नहीं करती । 
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इन सब बातों को इस विधेयक में लाकर के रखना यह समभ के बाहर की बात 
पहुंचती है और इसको यहां ज्ञाकर एक पणेचीदगी पैदा की जाय तो एक ग़लत 
सी बात जाहिर होती है। इसके साथ-साथ जो चौथा अशश संशोधन का है और 
जिखमें यह कहा गया है कि “इ'डियन पेनल्न कोड की घारा २१ के अन्तर्गत, घारा 
१२२ के अधीन स्थापित समिति का कोई भी सदस्य जनता का सेवक नहीं समझा 
जायगा । ?” उसके सम्बन्ध में भी मेरे रास्ते में एक दिक्कत पेदा होती है । 
अगर मुमे! इजाजत हो तो मैं नवाब साहब की तवज्जह पंचायत राज्य ऐ कट 
की धारा २२ की तरफ दिलाना चाहता हूँ और श्रीमान्‌ की आज्ञा से उसे पढ़ना 
चाहता हूँ--- 
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(किसी पंचायती अदालत या गांव घंचायत या संयुक्त कमेटी या इस एक्ट 
के अधीन बनाई गई किसी दूसरी कप्रेटी का प्र येक सेस्बर या क चारी भारतीय 
दंड संप्रह की घारा २९ के आशय के अन्तर्गत जन-सेघक समझता जायगा । ) 

: इस धारा २ के जरिये से गांव पंचायत के सभी सदस्य प-्लिक सर्वेण्ट होंगे 
जसो कि मंशा धारा २१ इंडियन पेनल कोड की है और जो इस समय धारा 
१२२ के अन्तात बनाई जायगी उसमें अधिकांश गांव पंचायत के मेम्बस होंगे, 
जो कि पढिल्ञक सर्वेश्ठ घारा र॒८ की रू से होंगे। लिहाजा एसा कहना कि इस 
संमभिति का कोई भी मेम्बर पब्लिक सर्वेए्ट न हो बमूजिब धारा २१ इ'डियन 
पेनल कोड के ग़लत सी बात साबित होती है। लिहाजा इसके मंजूर करते में 
भी सुझे दिक्कत है। ईंन सब वजूहात के बाद में फिर एक बार अपने मित्र को 
सलाह देता हूँ कि हात्तांकि वह हैं । नहीं, कि अपनी तरमीम को वापस ले लें और 
अगर नहीं लेते हैं तो मेरी यह बड़ी पेनफुल ड्यूटी ( दुखद कतेव्य ) होगीं कि मैं 
इसकी मुखालिफत करूँ। | |? 


श्री गुरु नारायश---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन नवा 

एजाज़ रसूल ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । 
इस संशाघन के चार हिस्से हैं, पहले हिस्से में तो यह कहा गया है कि जो 
समितियां स्थापित की जांय उनमें वही लोग हों जिनके पास भूमि है, दूसरे 
ओर तौसरे हिस्से में उन समितियां को अधिकार देने की बात रखी गई है. 
ओर जो चौथा हिस्सा है उसमें यह रखा गया है कि समिति का कोई भी 
सदस्य पढिल्क सर्वेश्ठ न हो; जिससे कि उसका सदस्य यहं न समझे कि वह 
स्व॒तन्त्र नहीं है बल्कि सरकार की आज्ञा पर ही उसे चलना चाहिये । 
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[श्री गुरु नारायग | 
अभी माननीय साल मन्त्री जी का भाषण मैंने सुना और झुक्के तो उससे 
आश्चर्य ही हुआ हे। इस पूरे कानून का जो आधार है बह इस पर है कि 
जमीन उसकी है जो जोतता है| जो जोतता है उसकी जमीन है ता फिर उस्रको 
अधिकार भी होना चाहिये। एंसा नहीं होना चाहिये कि जो नहीं जोतता है 
वह बहुमत में आये ओर कोई नुकसान कर सके। जो जोतता है वह मालिक 
है तो फिर क्‍यों अधिकार देने' में सरकार संकोच करती है और तमाम इस 
तरह की बातें पेश करती है। जहां तक पहले डिस्मे का ताल्जुक है मैं भी 
कहता हूं कि जो भूमि जोतता है उसीकी भूमि हैं ओर उसीको अधिकार भी 
मिलना चाहिये क्‍योंकि जिसके पास भूमि है वही समझ सकता है कि इस 
भूमि के सम्बन्ध में क्या इंतजाम किया जा सकता है, उसको कुछ न कुछ 
तजुर्बा होता ही है, लेकिन जिंसके पास ज़मीन नहीं है उसको क्या तजुर्बा होगा 
कि वह भूमि का प्रबन्ध कर सके | एंसी हालत में यह रखना आवश्यक है कि 
जिसकी भूमि है उसका ही उसमें इंतज़ाम होगा। अगर एंसा नहीं होता है 
तो जो आपका सौलिक आधार है, जिस पर आप सारा कानून बनाने जा रहे 
हैं कि जमीन उसीकी है जो ठिलर आफ दी स्कायल है, वही समाप्त हो जाता 
है। यह में कल ही निवेदन कर चुका हूं कि अगर किसी भी समित में 
नान ऐस्रीकलचरिस्ट हैं, यानी भूमि के जोतने घाले जो नहीं हैं. उनका बहुमत 
हो गया तो फिर उसमें बहुत ही माडे गैदा हो जायेंगे और बहुत ही नुकसान 
होगा, इसलिये यह ज़रूरी है कि समित्ते में वही हों जो कि उन्योर होल्डर 

( खातेदार ) हैं । । 
इस संशोधन में दूसरी बात अधिकार देने की है । मेरी समम में नहीं आता: 
"कि इन अधिकारो' का बिरोध सरकार को तरफ से क्यो होता है। आपकी मन्शा 
क्या है ? आप देहातो" में जाकर हर जगह यह कहते हैं कि हम विलेज रिप-- 
ब्लिक्स ( गग्पराज्य ) बनाने जा रहे हैं, हम गांबो' को पूरा अधिकार दे रहे हैं, 
परन्तु आप अधिकार कहां देते हैं ? कहते हैं आप लेकिन वास्तविकता में उनको 
कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं । कहीं न कहीं चाहे पत्नायत राज्य एऐक्‍टहो या 
दूसरा हो हर तरह से गांव के रहने वालो" के अधिकारों' को सीमित कर दिया 
गया है। कहने के लिये अधिकार हैं लेकिन कोई भी अधिकार आप उन्हें देना 
नहीं चाहते हैं । उसमें आपको क्या आपत्ति है। पतरोल और पटवारी की 
नियुक्ति करने और हटाने तक का अधिकार इन संभितियों को नहीं है। इसका 
नतोजा यह होगा कि इन छोट-छोट कर्मचारियों के हाथ में यह समितियां नाचेंगी 
ओर काई भो स्वतन्त्रता के साथ काम नहीं कर सकेगा | इसलिये यह आवश्यक 
है जब आप विल्लेज रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं तो आपको खुले दिल से उनको 
अधिकार देने चाहिये। उनको ट्र एड किया जाये और उनको महसूस हो कि उनको 
आधकार भी आप्त हैं। जब आप उनको भूमिधारी के अधिकार देते हैं. तो फिर 
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आप उनको इस अधिकार से क्यों वच्ित करते हैं कि बह पटवारियों को न 
निकाल सकें और न नियुक्त कर सके । अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नतीजा यह 
होगा कि यह विलेज रिपब्लिक स्वयं अयना गला चोंठ-घोंठ कर मर जावेगी और 
कोई स्वततत्रता नहीं रह पावेगी । . 
अब इसके बाद चोथी बात यह है जिसके ज़रिये कहा गया है कि उनको 

पव्लिक सर्वे एट नहीं समझा जायेगा । वात यह है कि ज्यादातर जो पच्चायतें हैं 
वह किन्हीं मानों में भले ही स्वतंत्र हों लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस 
सरकार है कल दूसरी सरकार हो सकती है। अगर कोई भी सश्कार हो जब 
पद्चायतें रहेंगी और काम करने वाले होंगे अगर अपने को पब्लिक सर्वेण्ट की 
हैसियत से रखेंगे तो उनको यह खटकेगा कि हम सरकारी कम चारी हैं। कोई बात 
ऐसी न हो कि सरकार नाराज हो जाये। भले ही आज सरकार इसका फायदा उठा 
ले लेकिन कल बदी होगा ओर आयन्दा इससे बड़ा लुकसान होगा । इसलिये मैं 
चाहता हूँ कि आप उन्हें स्वतन्त्र रखिये और वह आज़ाद तरीके से काम करें। 
उनको पब्लिक सर्वेण्ट की हैखियत देना गलत चीज है । मैं इन शब्दों के साथ 
इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आर्थना करता हूँ कि यदि सरकार की 
सन्‍्शा यह है कि यह जो विक्नेज रिपब्लिक बन रहे हैं इनको सच्चे अधिकार 
मिलें, जिससे यह सद्दी माने में अपना विकास कर सकें, तो उनका फर्ज यह हे कि 
उसको अधिकार भी दे । यह नहीं कि कागज में कह दिया कि रिपब्त्तिक बनेंगे 
अधिवार न दिये जायें । कलेक्टर द्वारा अथवा अन्य तरीकों से अधिकारों में 
प्रतिबन्ध लगा दिये जा '। पटवारी को हटाने और नियुक्त करने के अधिकार 
होने चाहिये। अगर आप बाकई चाहते हैं कि विलेज रिपब्लिक, जेसखा कि आप 
देहातो' में कहते फिरते हैं अपना विंकास कर सकें । तो आपका कतेंज्य है कि 
आप उनको अधिकार दें तोकि वह अपना विकास पूरी तरह कर सकें । में इन 
शब्दों के साथ इस संशोधन का खम्नर्थेन करता हूं । 

श्री द्वारिका प्रसाद मौय--श्रीसान्‌ अध्यक्ष महोदय, मुमेध विशेष कुछ कहना 
नही है । में केवल दो तीन बातों की ओर इस खद॒न के खद्स्यों का ध्यान दिलाना 
चाहता हूं। पहली बात यह है कि संशोधन का पहला अश जो यह रखा गया हैं की 
धारा १२२ के अधीन स्थापित समितियों में केवल ऐसे सदस्य होंगे जो खातेदार 
हों। इस सम्बन्ध में ८८ नम्बर पर एक संशोधन उपस्थित किया गया था उसकी 
ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ । उसमें यह था कि घारा १४५९ के अधीन 
स्थापित समितियों में एंसे सदस्य होंगे जिनके लिये समिति स्थापित की गई 
है ओर जो सूसिधर, सीरदार, आधिवासी या आखसामी हों । भवन ने इस विषय 
पर काफी बिचार किया ओर इस बात का निश्चय किया कि समिति का सदस्य 
वही होगा जो भूमिधर, सीरदार, अधिवालसी या असामी, हो बल्कि प्रत्येक व्यक्ति 
इसका सदस्य होगा | उस बात को इस खंशोधन में पुनः दोहराया गया है कि जो 

घ्‌ 


४४६८ रे बिधान सभां [ ७ जून, १६४६० 


[ श्री द्वारिका प्रसाद माय ] 
खातेदार है वही सदस्य होगा। इस चीज़ पर तो यह भवन निशय कर चुका है। 
अब उस निर्णय के प्रतिकूल कैसे खदन पुनः निर्णय करेगा, मुझे! आशा है कि सदन 
अपने निर्मय पर कायम रहेगा। धारा १९१ के अश दूसरे आर तीसरे में जो 
संशोधन रखा गया है उसके सम्बन्ध में मैं पंच्चायव राज एक्ट की धारा २२ 
ओर २३ पढ़ देना चाहता हूं धारा २२ में यह है--- 
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[ किसी गांव पंचायत को अधिकार होगा कि वह उपयुक्त अधिकारों के 
पास :-.. 

(क) अपने अधिकार क्षत्र के भीतर रहने वालों की भत्नाई के सम्बन्ध में 
कोई आराथना-पत्र है, और 

(ख) ऐसी गांव पंचायत के अधिकार क्ष त्र के भीतर काम करने वाले सिंचाई 
विभाग के पतरौल्, पटवारी या मुखिया की नियुक्ति बदली या बखौस्तगी के लिये 
सिफारिश करे । | 


धारा २३ यह है :-- 

“0 एव0०७एॉंग४ & 000फाणगरक 709 9घछ 7कइ05 उ08ातिएछ8.. छाए ० 
गंप्रणंहते60079 77 8 (४807 [:छपठा 0एक। 8 90फ7॥ कराए 8657 वच( क गा क6 त800- 
बाछु8 0 697 00% दैष€8 09 छाए क्या), [70९6858-807"ए9', ५७००१7907, 
0०प्रश्न&96, 99 शक, .७४70व 07 $#6 उ्फुौ.्ठकति0्ध 426:छाएए9079 07 [007 07 
877 00एगआप०ा+ 7007 2८फा०ाक, 8प60 कुष्यठ वद्च॑ए्ू७ 209, 77 ॥978 96 कापाए& 
:8049 846०0 350, 407फएव ॥6 60कफ्बांए॥ 00 काठ एछु 09% छण+क00॥ 9 छा 
08 ठप 7०090. ५7४० #&प्रा्ठपाज छा, किए छप07 ल्यपृपराएए 88 कह 09 
790दृप्रांफ३व, $9]065 ह8प्रॉककां)09 8छएएा कार्त उंग्रा0ायय 0009 एल2छ0ाआ लाए 07 496 
3087 7॥., 7? । ह 


| किखी गांव पंचायत के अधिकार २३ ज्षत्र के भीतर रहने बाले क्रिली 
व्यक्ति से अमीन, मज़कूरी, टीका लगाने वाला, सिपाही (कान्स्टेबिल), पटवारी, 
सिंचाई विभाग के पतरौल या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के विरुद्ध 
सरकारी कतंव्यों के पालन करने में, दुराचरण के बारे में शिक्षायत मिलने पर 
एसी पंचायत को, यदि प्रकटरूप से प्रभाण हों, अधिकार होगा कि वह उस 
शिकायत को अपनी रिपोर्ट के साथ उपयुक्त अधिकारी के पाल भज दे। 
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उस्र अधिकारी की सान्य होगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने पर, जो करना 
आवश्यक हो, उपयुक्त कार्यवाही करे ओर उसके नतीजे की सूचना गांव पंचायत 
को भेज दे । ]. 

गांव पंचायत राज्य एक्ट के अधीन गांव पंचायत को इन सब सरकारी 
मुलाज़िमों के बारे में शिकायत करने और अपना रिप्रे जेण्टेशन (प्रतिनिधित्व) 
देने का सोका दिया गया है । अब नवाब साहब अपने संशोधन के जरिए से यह 
चादते हैं की पटबारी ओर पशचरोल को बरखास्त करने का अधिकार दिया जाये और 
सबको मुअत्तल करने का | जहां तक बर्खोस्तगी का सवाल है उसके लिये उनकी 
नियुक्ति और बर्खास्तगी के अलग कायदे बने हुये हैं। भूमि समिति को यह 
अधिकार दे दिया जाये यह षघहुत ज्यादा बात होगी। गांव पंचायत का जहां 
तक सम्बन्ध है बह तो ठीक है । गांव भर की चुनी हुई गांव पंचायत होती हैं । 
पूरा-पूरा पंचायत को इस विषय पर विचार करने ओर उनके खिलाफ रिपोर्ट 
करने का अधिकार होना चाहिये | भूमि समिति को यह अधिकार देना नामुनासिब 
है। गांव पंचायत को जो अधिकार रिकमेंड (सिफारिश) करने के लिये दिये गये हैं: 
बे सुनासिब हैं। नवाब साहब ने' कहा कि मुअत्तल के अधिकार होने चाहिये। 
मुअन्तल्न करने का अधिकार होगा तो उसकी जगह पर नियुक्ति करने का अधिकार 
किसको होगा, आया कल्लेक्टर को रिपोर्ट देने के बाद नियुक्ति होगी। मुनाखिब यद्दी 
है कि जो डिपाटमेंट हे वही डिपार्टमेंट उसको सज़ा दें। रिकमेंडेशन (सिफारिश) 
करने का पुरा अधिकार गांव पंचायत को है और उस रिकमेंडशन ( सिफारिश ) 
पर काफी गौर होगा | इसलिये यह जो आपने कहा कि मुअत्तज्ष करने या बख्रौस्त 
फरने का अधिकार दे दो यह बहुत नामुनासिब चीज़ होगी । क्‍योंकि इतने ज्यादा 
अधिकार फौरन के फौरन दे देना इससे उनका दुरुपयोग हो सकता है ओर जल्‍द 
बाज़ी में बहुत गलत बातें हो सकती हैं | बहुत सी दल्लीलें जो नवाब साहब की 
तरफ से, दी गयीं उनमें बहुत सी ठीक हैं | उनको इन सब चीज़ों में हस्तक्ष प करने 
का अधिकार होना चाहिए और जो शिकायत हो उसके मुतल्लिक जांच पड़ताल 
करने का अधिकार होना चाहिए और वह पंचायत राज्य ऐक्ट में दिया हुआ है। 
से नहीं समझता उस्रको दोबारा इस ऐक्ट में लाने की क्‍या ज़रूरत है। पंचायत 
राज्य ऐक्ट में “जो यह -अधिकार है उसका उपयोग पंचायतें कर सकती हैं | 
मैं कुबर गुरू नारायण खाहब का ध्यान:-इस ओर दिलाता चाहता हूं कि पब्लिक 
सर्विसेज. को उन्होंने गलत सममभा है । यह नहीं है कि वह उनको आज्ञा 
देते रहेंगे या उनसे कोई हुकुम चलवाते रहें। पब्लिक सर्वेश्ट की बाबत जो 
पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर रखा गया है उसकी दफा २८ इस तरह से है कि- 

“]ए97ए उशहाए0ए 00 8एएछफऊक 07 8 कृश्मठाछप््॒क्की औैऔत9]|&४ऐ, & (907 
कुष्मठ0छ छा, 9 ]0०॥ 2फ्ाधॉ2छछ 07 ध्यज् 00॥67 580797707 788 2०ग8#4%प्रा.6तें 
प्रच्वेठः 5क्रांड 0 898] 96 त4७790 ॥0 986 & एप्फ)3९ 88एएछ7फ. छञाधिरं। $॥0 
का 298 07 89007 2] 07 +96 रा कांधछ0 एल्डकी (0889,7?? 
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[ श्री द्ारिका असाद सौय ] 

[ किसी पंचायती अदालत या गांव पंचायत या संयुक्त कमेटी या इस ऐक्ट 
के अधीन बनाई गई किसी दूसरी कपम्तेटी का प्रत्येक भेम्बर या कर्मसोचारी भरतीय 
दण्ड संतश्रह्व की घाया २१ के आशय के अन्तर्गत जन सेवक सममा जायगा | ] 


इस तरह का आदमी पब्लिक सर्वण्ट समम्यमा जायगा | जहां तक हिफाजत का 
सवाल है बह उसके लिये काम करेगा । बह्ैसियत एक पंचायत सदस्य के लेकिन 
उसकी जिम्प्रेदारी व्यक्तिगत नहीं होगी जो कि उसके सेफगाड़ के लिये रखा 
गया है, उनकी हिफाजल के लिये रखा गया है, ताकि उनको छ्य ठी देने में कोई 
काबट न हो इसलिये यह चीज़ रखी गई है। आपने उसका दूसरा मतलब 
सममभा कि यह जो पब्लिक सर्वेश्ट होंगे उसी तरह से होंगे जेसे गवनगेंट के 
होते हैं ओर वह गवरनमेंट के हुकुम के मुताबिक काम करेंगे। कानून के मुताबिक 
जो रूब्छ (नियस) बनें उनका पालन करना तो हरएक का कतेठ्य है। गलनेमेंट 
संर्व॑ण्ट की तरह से नहीं बल्क्रि उसको अपनी ड्य ठी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी से देना 
नहीं होगा एक सामुहिक ज़िम्मेदारी से अन्जास देना होगा | इस सायने में यह पडिल्िक 
संर्वण्ट का शब्द रखा गया है। इसलिये नवाब साहब ने जो संशोधन उपस्थित 
किया है कि पब्लिक सर्वेण्ट का शब्द न रखा जाय यह तो उनके रास्ते में रकावट 
पैदा करता है। उनके हकूक को बढ़ाना नहीं है बल्कि इस तरह से घटाना है। 
इस लिये मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों पर गौर करके नवाब साहब इसको 
वापस ले दंगे | 


श्री मुहम्मद जमझेद अली खां--जनाबवाला, मैंने निहायत ग्रौर के साथ 
आनरेबिल मिनिस्टर आफ श्वेन्यू की तकरीर सुनी । कुब्ल इसके कि मैं और 
कुछ कहे' यह कहना मुनासिब सममतता हूं कि उनकी तकरीर के उन अल्फाज़ के 
मुताल्लिक अज्य कर दू' जो उन्होंने मेरे मुताल्लिक फरमाये हैं। आनरेबिल 
मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने फरमाया है हस्वदस्तूर मैं इस बात का आदी हूं कि 
अपनी तकरीर करने के बाद जब जवाब होता है तब उसको सुनने की तकलीफ 
गवारा नहीं करता । मैं इसके जवाब में एक शेर ही पढ़ना चाहता ह--- 


लगती हैं. गालियां भी तेरे मुह से अजीब 

क्‍ कुबान जाऊ' फिर मुझे; कहदे उसी त्तरह। 
में तो अपनी बातों का जंवाब उसी तरह से सनने के लिये तैयार रहता 
हूं। यह तरमीम जो हाउस के सामने है यह इस तरह की तरमीस नहीं है जिस 
को मामूली बातों के ,जला समझ कर या हमारे आनरेबिल मिनिस्टर खाहब या 
मिनिस्टर! साहब के डिजरे (कानून) जो मौय साहब हैं बह इस मामूली तरीके से 
खत्म करदें । मेरे खयाल में इस तरमीम के अन्दर बहुत खास बात सामने रखी 
गई है| अब अगर आप हकीकतन चाहते हैं. कि गाँव पंचायत औरं गांव समायें 
कोई कास करें और आपका संशा भी यही है. कि आइन्दा चलकर यहां पर सही 
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मायने सें विलेज श्पव्लिक कायम हो और उससें गांव के रहने वाले सही सायनों 
में हिस्सा ले सकें, झुल्क का इन्तजास करने सें बह पूरा हिस्सा ले सकें, तो यह 
तरमीम ऐसी है कि जो इस बिल की जान हैं। सुम्त अफलोस है कि ऐसी तरमीम 
की मुखालिफत आनरेबिल सिनिस्टर आफ रेवेन्यू कर रहे हैं। इस तरमीम की 
गरज़ आलनरेबिल मुहरिक ने जिन्होंने इस तरसीम को पेश किया है निह्ायत 
बजाहत से बयान कर दी है। सबसे पहिली चीज़ जो इस तरमीम में है वह यह 
है कि हम यह चाहते हैं कि देहात में जो कमेटियां हो उसके जो मेम्बरान हों 
वे वही लोग हों जिनका तालजुक जमीन से हो। जो यह सममते हैं कि हमारी 
रोजी जमीन से वाबस्ता हैं। अगर दुसरे लोग मेम्बर बनाये जायेंगे तो वे तमास 
अख्तियारात जो गांव वाले किसानों को हासिल होते हैं वे उन लोगों को हासिल 
हो जायेंगे और उनको किखानों की ट्रंनिंग भी न मिल सकेगी, जो कि एक 
लाज़िमी चीज़ हे ।जो कांग्रस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं क्‍या वे यह 
जुर्त कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम यह चाहते हैं कि गेर ज़माअती 
तबके के लोग इन कप्रेटियों में आये" ओर उन कमप्रेदियों के जो इ 'पोर्टेस हे उन्हें 
खत्म कर दें। आज हमारे कांमस के साहबान जो बड़ी आवाज़ों से चीख चीख 
कर इस बात का दावा किया करते हैं कि हम टिज्नर आफ दी स्वायल (कृषकों) का 
भत्षा बाहते हैं वे डनको आज इस बात का भी मौका देंगे कि वह बाकायदा 
मुल्क की हुकूमत में हिस्सा लेकर असली हेसियत से साथी बनें | लेकिन वे ऐसा 
नहीं करना चाहते, क्योंकि जब उनके सामने कोई तज़वबीज़ या तरमीम पेश की 
जाती है जो इस समाज को समाज बना सकती है तो वे उस तजवीज़ को मंजूर 
करने में पशोपेश करते हैं। में खुसूसियत के साथ मुतबज्जह करना चाहता हूं 
डिप्टी लीडर आफ दि हाइस को, कि वे इस बात पर गौर करें कि वे किधर बहे 
चले जा रहे हैं। उन्होंने गांव वालों और जराअत पेशा लोगों को पहिल्ले से क्‍या 

हा था, इक्लेशन के अन्दर क्‍या कहा था और अब बाई इलेक्शन के अन्दर क्या 
कहा है, तो कया आप इन तसास तकरीरों के बांद यह कह सकते हैं कि जो आपसे 
गांवों में कहा उसके मुंताबिक अपना फर्ज' अदा कर रहे हैं ९ 


(इस खमय ६ बजकर १ सिनट पर माननीय अध्यक्ष के चले जाने पर 
उपाध्यक्ष श्री नफीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन भ्रहणु किया |) 


.. इस तरमीस का मकसद यह है कि वह अहलकार और वह अमले बाले जो 
गांवों में काम करते हैं उनके ऊपर कोई चेक नहीं है वे सही तौर पर अपने काम 
को अंजाम दिया करें | मिसाल. के तौर पर पटवारी को लीजिये उसका और किसान 
का चोली दामन का साथ है । आये दिन पटवारी ग़लतियां करते हैं और मुकदमभेबाजी 
ओर ज्यादतियां उनकी वजह से होती हैं, उत्तको रोकने ओर दुरुस्त करने का 
क्या जरिया हो सकता है। आप सभाओं को ऐसे अखितयारात दें कि बह यह 
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..[ श्री मुहम्मद जमशेद अली खां ] 
देख सकें कि पटवारी टीक तरीके से अपने फरायज्ञ को अन्जाम देता है या नहीं 
लेकिन आप चाहते हैं यही जुल्म ज्याद्तियों ओर मुकृदमेबाजी कायम' रहे। 
जवाब में क्‍या अजीब बात आनशेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने' फरमाई कि 
साहब एक और कानून है जिश्के तहत के अन्दर पटवारियो" का तकर र देहात में 
होता है और यह कैसे मुमकिन है कि इस तरमीस को कृूब॒ल करके उस ऐक्ट 
को खत्म' कर दिया जाय ! क्‍या आप भक्ते जा रहे हैं कि आपने इस ज्यमींदारी 
अबालिशन एक्ट को लाने में कितने ए क्टो' को तरमीम किया है ९ आंपने' द्नों 
नहीं बल्कि बीसो' ऐक्टो' को तरसीस कर डाला है । क्‍या आप इस चीज़ को 
जरूरी नहीं समझते कि अगर आपके रास्ते में. कोई कानून हायल होता है तो 
उसको तरमीम किया जाय और यह कहना कहां तक घुनाखिब होगा कि चें कि ऐक्ट 
तरमीम करना पड़ेगा इसलिये इस ४रसीस को संजूर नहीं किया जा सकता। 
बेक्सीनेटर के फरायज्ञ हममें से कोन नहीं जानता। हसमें से ज्यादातर सेम्बर 
साहबान गांबो' से ताल क रखते हैं क्या वह नहीं जानते कि वह लोग अपने 
फरायज्ञ को ठीक तरह से अन्जाम नहीं देते, जिखका नतीजा यह होता है कि 
बच्चो' में तमास स्माल पाक्ख, चिकिन पाक्स ओर तरह-तरह की बीमारी आए 
दिन फेलती है, जिनको रोकने के लिये आपने वक्‍सीनेटर का झआओहदा कायम 
किया है । अगर हम कानून के जरिए उनपर चेक रखना चाहते हैं तो क्या 
वेजा है। इसी तरीके से नहर के पतरोल हैं और उनकी हरकात जो देहात के 
भाई काश्तकार यथा जमींदार हैं वह सब जानते हैं | मेरे जिले के मेम्बरान जो यहां 
पर मौजूद हैं उनसे में खास तौर से अर्ज़ करूंगा कि क्‍या उनको यह नहीं मालूम 
कि पतरौल क्या-क्या गज़ब ढाते हैं और किस तरह से गलत इ'द्राज करते हैं 
ओर इस महकमे सें किस तरह से बेतहाशा बिना रोक टोक के रिश्वत चलती है। 
अगर बाकई इस त्तरह की चीज़ है तो आप उसपर क्या रोक लगाते हैं, क्‍या 
चेक रखते हैं जिससे गांव वाले इस चीज़ की देख भाल कर सके । इसी गरज को 
पूरा करने के लिये यह तरमीम रखी है जिसको आप मनन्‍्जूर नहीं करना चाहते हैं । 
क्या आप इसको कामयाब बनाने के लिये दूसरे ऐक्ट सें तरसीम नहीं कर सकते 
हैं ? अगर आप इस तरह की छोटी छोडी रुकावटों की वजह से ईस सूबे की ओऔर 
समाज की तरक्की नहीं करना चाहते और कानून की बेहतरी और बहबूदी नहीं 
करना चाहते तो बड़ा अ्रफसोस होता है। अगर ऐसी बात है तो कोई वजह नहीं 
है कि आप इस हाउस का वक्‍त जाया करें और तमाम यहां बहस मुबाहिसा हो 
आर नतीजा हर चीज़ को यहां पेश करने का कुछ भी न निकले। इसी तरह से 
गांव का चौकीदार है आए दिन यह होता है कि हज़ारों केसेज़ अनरिपोटड 
रह जाते हैं,जिन्की रिपोर्ट नहीं होती और अगर होती भी है तो बह-गलत तरीके 
से-टंम्पर कर के.होती है ै आप गांव-के लोगों को मौका दीजिए कि खही केसेज़ की 


पोर्ट हो । आप देखते ;॒ | कि गांव में जो । कानि निस्टेबिल जाता है बह ऊघम मचाता है 
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आर तरह-तरह से लोगों की जबों से रुपया निकालता है। अगर हम कहते हैं 
कि गांव की सभा को मुकरेर कर दीजिए कि वह इन मुजालिमों से गांव के लोगों 
को बचावे तो आपकी गरां मालूम होता है ओर आप इसको कबूल नहीं करते । 
आ्याप किख तरह से हकीकतन चाहते हैं कि गांवबालों की भलाई ही, वह ऊ चा 
सर करके चल सकें और बह भी समझ लें कि किस तरह से गांव का इ"तज्ञाम 
होता है। या ते। आप यह कहना छोड़ दीजिए कि हम जरायती तबके की भज्ताई 
चाहते हैं और टिल्लर आफ दि स्वायल (कृषक) को आखसायश पहुंचाना चाहते हैं 
या आप इस तरसीस को मनन्‍्जूर किजिए। आप यह न ससभे कि गांव के रहने 
वाले इतने बेबकूफ हैं, अब उनको अपने दोस्त ओर दुश्मन की तमीज़ हो गई 
है । ताज्जुब है कि बह जमींदार जिनको उनका खून चूसने वाला कहा जाता था 
आज बही जमींदार उनकी हिमायत में खड़े हैं और बह गवर्नमेंट जिसका दावा 
था कि गांववालों की बात ऊंची हो, बुलन्द हो और उनकी बेहतरी हो ओी 
टिलर आफ दि स्वायल (कृषक) की हालत बेहतर हो आज इस तरफ सुतबज्जह 
नहीं है ओर कांभेस के साथी भी मुह कुकाए बढठे हैं। 

मुझे इन लोगों की यतीसी पर अफसोस आता है कि आप खब साइबान 
किस मु ह से अब पब्छिक के खामने ज्ांयगे। किस सु ह से अब गांबवाक्षो 
के सामने जांयगे ओर कया कहेंगे। अगर किखी शख्स को आप घोखे में लाकर 
ओर मूठ सच्चे बादे करके एक दफा, दो दफा धोखा दे सकते हैं. तो अमजी 
की इस पुरानी मिसाल को याद रखिये कि कभी दुनिया के तमाम आदमियों 
को आप एक बकत में बेबकूफ नहीं बना सकते। यह मुमकिन है कि कुछ 
आदमियों को कुछ चक्‍त के लिये बेवकूफ बना लें, लेकिय तमाम आदमियों को 
हमेशा फे लिये बेवकूफ नहीं जना खकते | वह जमाना ख़त्म हो गया जब इस 
किस्म की चीजें कोई अखर रक्‍खा कश्ती थीं। अब दुनिया इस बात को समभने 
लगी है । आपके कारनामे इलेक्शन के अन्दर आपके आमाल से देखे जांयगे, 
इससे नहीं देखे जांयगे कि मोर्य जी ने कया तकरीर की थी । इससे देखे ज्ञांयगे 
कि क्‍या आमाल किये थे मैं यह देख रहा हूँ कि ज़मींदार तबका जिसके 
मुताल्लिक गांव के रहने बालों को आपने हमेशा एक भयानक सूरत दिखाई 
किये हैं तुम्हारे दुश्मन, आज वे उनकी हिमायत के लिये खड़े हुये हैं । 
आप साहबान, जिनके लिये गांवबालो' ने जान दी, जिन्होंने, जेड० ए० एफ० 
के लिये अपने, जबर बेच कर दिया, मुझे अफसोस है कि इस तरमीम के 
मुताल्लिक ऐसी राय रखते हैं। आखिर आपकी यह जुरंत कैसे होती है कि 
आप इस वरमीस की सुखालिफत करें ? कांग्रेस के मेरे दोस्त मेम्बर साहबान कैसे 
स्रांमोश बेठे हुये हैं? मेरे ख़यात्ञ में उन्हें चीस्न कर खड़े हो जाना चाहिये 
अर बुलन्द आब्राज़ से कह देना चाहिये कि पार्टी के बन्धन हमारे रास्ते में 
हायल नहीं हैं | हम यह चाहते हैं कि सही मानो' में विलेज रिपज्लिक कायम हो । 


३०४ विधान सभा. [७ जून, १६४० 


- श्री मुहम्मद जमशेद अली ख्रां | | 
ओर अगर वे इस चक्‍स खामोशी अखितियार किये रहेंगे तो, माफ कीजियेगा, 
वे अपने फर्ज को सही मानो' में अन्जाम नहीं दे रहे हैं। बहरहाल, यह 
चीज़ आपके फेसला करने की है। अपोजीशन का काम यह है कि जनाब 
सदर की तवस्सुत से अपने ख्यालाव को आप तक पहुंचा दे। चुनांचे इस फर्ज 
की अदायगी अपोज़ीशन के हर मेम्बर की जानिबय से की जा रही है। में 
अफसोस करता हूँ कि ञआ्लञापको अपोज़ीशन की बातें गरं मालूम होती हैं । आप 
नहीं चाहते कि इख हाउस में कोई भी अपोज़ीशन हो। लेकिन में कहता 
हूँ कि अब जमाना बदल गया हैं। अगर आपका यही तरीका रहा तो जितने 
यस मैन ( हां में हां मिलाने वाले ) आज आपके पास बेठे हुये हैं उनकी तादाद 
कम होती जायगी | लिहाजा मेहरबानी फरमा कर इस तरमीस पर खासतौर से 
आप ग्रोर करें और इसको मंजूर करें वरना आपका फोई मुह नहीं रहेगा 
गांव बालो के पाल जाकर यह कहने का कि हमने विजल्ञेज रि्पिड्लिक कायम 
की है, जिसकी आप बड़ी डींग हांकते हैं इन अल्फाज़ के खाथ मैं पूरे तौर 
पर आनरेबिल मोहश्कि की ताईद करता हूं जिन्होंने इस तरमीम को निहायत 
काडिलियत के साथ पेश किया है । 


श्री ्वारिका भ्रसाद मोय--..मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सखते पर बहस बन 
की जाय और सवाल रखा जाय । 


उपाध्यक्ष्‌---प्रश्न यह है कि अब इस मसके पर बहस बन्द की जाय | 
(अश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मतानुसार स्वीकृत हुआ --- 
पक्तु में-७१ 
विपक्ष में- 
श्री ऐज़ाज़् रसूल --जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बेहद्‌ अफलोस है कि 
गवर्नमेंट हर वक़्त एक नया तरीका और ठक्टठिक्स अख्तियार करती है और बह 
अपने खास आदमी, मीय साहब जो कि पीछे बेठे हुये हैं, उनके जरिये से ऐसे 
सब काम करा लेती है। अव्वल तो आपने हसारे लिये गिलोटीन का रिजोल्यूशन 
(खंकढप) पास किया और कहा कि जमींदारी अबालीशन बिल ४० दिन में पास हो 
जाना चाहिये और अब आप जबांबन्दी भी करना चाहते हैं ओर हम लोगों को 
फीडम आफ स्पीच (भाषण स्वतन्त्रता) भी नहीं देना चाहते हैं। आप थह चाहते 
हैं कि कोई बहस ही न हो , बल्कि एक या दो तकरीरें होने के बाद गिलोदीन कर 
दिया जाय । गवर्नमेंट का यह तरीका निहायत गशल्रत है ओर में इसके स्रिल्लाफ 
निहायत स्ट्रांग प्रोटस्ट करता हूँ और कहता हूं कि अगर यही हाल रहा तो मुझे एक 
शेर याद आगया ओर बह यह है 
५ जे चुप रहेगी जबान खंजर लह पुफारेगा आस्ती का 7? 


सन्‌ १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश आर ४०४ 
भूमि व्यवस्था (बल 


हमारे ल्नेडर, नवाब मुहम्मद जमशेद अज्ी स्रां साहित्र ने अ र॒ दीगर मेस्वरारन 
ने आपको अच्छी तरह वाज किया कि आप यह कोई ठ/क काम नहीं कर रहे हैं । 
आप ता जनता के टिकझ पर आये हैं और अपने आपको जनता की सरकार कहते 
हैं, फिर आपको इस बात से परेशान नहीं होना चाहये कि अगर अवाम को यह 
सा जूम हो गया ,के आय उनके अच्तयवारात छीन रहे हैं तो वे आपके खिज्ञाऊ हो 
जावेंगे। इस घबराहट की वजह से आने यह तरोका अखितयार किया कि 
जबाबन्दी कर दो और फोरन गिलाटीन रिजोल्यूशन ला दो । मैं आ।से अर्ज करूगा 
कि रावने उंट का यह तरीका निद्ययत ग़लत और नामुनासिबव है। 

आनरशेबतल सिनिस्टर साहब ने अन्‍नी तकरीर में फरमायथा कि पतरोल ओर 
अभीन केनाल ऐक्ट के मावहत मुकरंर किये जाते हैं अर इस वजह से मिनिस्टर 
साहब सजबरर हैं । उन्होंने कहा कि पटवारो का तकरुर लेड श्कार्ड मंनुअल से है 
लिहाजा उनऊ ऊपर भी झधिकार किसी बिल से नहीं दिये जा सकते हैं । मैं हजूर 
वाला का तबज्जह शेड्यूल 3 का तरफ दिलानगा चाहता हूँ। इसमें गवनेमेंट ने 
१६ ऐक्ट तरसीस फिये है । क्या यह नहीं हो सकता हैँ कि आव अमीन ओऔर पटना त 
की तकरू रा की बाबत जा सेक्शन हैं उसे त्रमीम कर सर ? इसमें आने बंगाल 
परमानेंट रेग्यूलेशन ऐक्ट, बनारस फेमिली डोमेत्स रेग्यूलिशन, गर्जंकि आने 
१६- ऐक्ट तरसीस किये हैं त. अब क्‍या आप एक या दो सेक्शन्स ओर तरमीस नहीं 
कर सकते जिसछ ज़रिये आन गांव वालों को अच्छे अ,ख्तयारात दे सकते हैं १ 
आप लिस्ट २ की तफ्सील देखे ता मालूम होगा कि आपने यू० पी० लेंड <्वेन्यू 
ऐक्ट को 'इस ऐक्ट के मातद॒त (कतना तरमीम किया है। जब यह ऐक्ट तरमीस हो 
जावेगा तो लेड रंकाडे मंचुअल जो इस कानून की बिना पर बनाई गई हे, भी खत्म 
हो जावेगी । मैं उस कानून की याद [दला रहा हूं जिसको आप खत्म करने जा रहे 
हैं। मैं इस मसले पर खास तोर से मिनिस्टर साहब की तब्र॒ज्जद दिलाना चाहता हूँ 
आओर कहता हूं कि एक तरफ तो आप दु।नया सें यह कहते हैं कि सरकार विल्ेज 
रिपब्लिक्स बनाने जा रही है और उनको ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात देना 
चाहतों है ओर दूसरी तरफ आप इस तरह की हरकते करते हैं । आप खुद सोचें 
किय, कहां तक जायज़ और मुनाखिब है। में सरकार का तत्रःजद हिन्दुस्तान के 
कांस्टाट्यूशन के आर्टोकिल ४० को तरफ दिलाना चाहता हूं (जसमें सुबे को और 
तमाम मुल्क को डाइ किटउज़् दये गये हैं ओर जिसके मातद॒त यह हाउस 


कायवाही कर रहा हैँ । 
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(राज्य-प्राम पंचायतों का सघटन करने के लिये अवसर होगा तथा उनको 
ऐसी शक्तियां और प्राथिकार प्रदान करेगा जो उन्द स्वायत्त शासन को इकाइयों 
के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो' ।) 

प्‌ 


३०६ . बिधान सभा [७ जून, १६४० 


[ श्री ऐजाज़ रसूल ] 
हम अपोजीशन थी तरफ से यह अमेंडमेंट पेश करते हैं ओर यह चाहते हैं: 
कि ये अख्तियारात देहात के लोगों के हैं ओर उन विल्लेज रिपब्लिक्स को दिये 
जाय लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नभेंट इसको रेजिस्ट करती है | चोकीदार, 
अमीन, पटवारी और पतरोल वग़्ेराह का पूरा अख्तयार गवर्नमेंट अपने ही हा 
में रखना चाहती है। यह सरकार का कहां का गुनासिव तरीका है ? आप अ ग्रे ज्यी 
हुकूमत की कुर्सी पर बेठ कर आये हैं आर उन्हों के तरीके पर चलना चाहते हैं । 
आप कोई चीज़ भी गांव वालों को देना नहीं चाहते हैं। पंचायत शज' ऐक्ट 
सन्‌ १६८७ ई० में पास हुआ और उस वक्‍त यह आ.टकेल हमारे पास नहीं था। 
अब यह डाइरेक्टिव आपके सामने मौजूद है और आप उसकी परवाह नहीं करना 
चाहते | वह गवर्न भेंट और बह पार्टी जोकि इस वक्‍त हिन्दुस्तान भर में बरसरेइ 
क्तदार है और जिसने यह कांस्टीद्यूशन बनाया हैं उस पार्टी के मिनिस्टर आज 
कांस्टीट्यूशन की डाइरेक्टिव को नामंजूर करना चाहते हैं और चाहते है कि इस 
डाइरेक्टिव के बावजूद भी सरकार के अखि्तियारात अमीन, पटवारी और चौकीदार 
बरगा रह के ऊपर कायम रहें और ये विल्लेज रिपब्लिक्स को न दिये जांय । 
माय साहब ने यह सवाल क्रिया कि मुअन्तली के बाद कौन ओर कैसे 
किसको अप्याईट (नियुक्त) करेगा । अगेंडमेंट में उसूल माना जाता है ओर उसूल 
'की बात हमने कह दी | इसमें दफा १०६ है. जिसमें कायदे बनाये जायंगे ! अगर 
हमारी तरमीम सान ली जाती हैं तो उसके अन्दर कायदो' में यह बात आ 
सकती है कि अगर पटवारी मुअचल होगा तो उसका काम केते चलाया जावेगा । 
यह सब डि:ल (विस्तार) की बात है और रूलस में गवनमेंट बड़ी आसानी से इन 
सबको ला सकती है। 
जेसा हमारे लीडर, नवाब जमई:द अली खां साहब ने फरमाया, आपने अपने 
'रिजोल्यूशन (संकल्प) में जोकि ८ अगस्त, सन्‌ १६४६ ई० को पास हुआ था, रखा 
था कि आप इन्टरमिडियेरीज़ (सध्यवर्त्ती) को निकाल कर टिलर आफ दी सायल 
(कृषक) को अरिकयार देना चाहते हैं और जमींदारों को ख़त्म करके काश्तकारों 
को सब अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन में तो यह देखता हूं कि आप यह 
सब मदज़ जाोहिया दिखलाना चाहते हैं ओर अखसल में देना दिवाना 
कुछ नहीं चाहते । आप बही तरीका अखितियार करना चाहते हैं. जो 
सोवियट रूस में किया गया था। आवब उनकी नकल कराना चाहते हैं। वहां 
न्होने जाहिरा यह कर दिया है कि मैनेजमेंट सोवियट के अख्तियार में रहे | 
आप भी यहां यह कहते हैं कि सरकार प्ल्वायत को अख्तियार देना चाहती है। 
चहां उन्होंने यह किया कि एक चयरमेन मुकर्रर कर दिया जो तनख्याहदार होता 
: है और उसीको तमाम अरखतयारात होते हैं। यहां सरकार ने एक मामूली 
सेक 2री एप्वाइ/ट कर दिया ओर उसी को पूरे अधिकार देना चादती है। आप 
देखे कि पहले ते। पद्चायत राज ऐक्ट में था कि इन सेक्र टरीज़ को पद्चायतें मुकरर 
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करेगी। बाद सें सरकार ने सहसुस क्रिया कि अगर बह अपने हाथ में उनका : 
अप्वाइ टमेंट (नियुक्ति) नहीं लेगी तो- माजूम नडीं कि देहात में क्‍या वब्रीली 
दो जाय | ते। इसलिये फौरन गवर्न प्रेंट ने कानून में तव्दीली की और सेक्रंटरीज 
के अप्वाइट्मेंट की पावस अपने हाथ में लेलीं। आप रूस की नक़ल कर रहे हैं 
आर चाइते हैं कि आपकी कोई पावस गांव वाले के हाथ में न चली जाय । 
आपके लिये यद डिक्टेटरशिप मुनासिव भहीं माजूम देती | मुझे अफसोस है. कि 
मुझे! ये सब वायें कहनी पड़ीं लेकिन अगर सोर्थ साहब गिलोटीन का प्रस्ताव नहीं 
लाते तो ऐसा नहीं होता । 
आय देखे कि पटवारी का फ'कशन क्या है. वह तसाम गांव के लंड रेकार्ड्ल 
अं,र खेती-बाड़ी के मुतालेज़क सव चीजें लिखता है। मोके की पत्नायत ही उसके 
काम की देखभाल कर सकती है और काग्रजात को ठीक तरीके से रखबा सकती 
है। लेकिन जब पदम्नायत का उसके ऊार कोई अधिकःर नहीं होगा तो बावजद 
इसके कि आपने आज्ञ मी तप्ताम तर के अख्तियाएर किये हैं, पटवारी पद्चायत की 
परवाह नहीं करेगा ओर उसके हथकंडे वे ते ही रहेंगे जेतेकि आजकज्ञ हैं। अगर 
हमारे दं।रत जो कि हमारे सामने बेठ हुये हैं इंसाफ और इसानदारी खे कहें तो 
मालूम होवा कि उनमें से डिप्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रठ से कहने के बाबजद भी पटवारी 
का बाल बांका नहीं कर सके । उनका काम नहीं हो सकता जबतक कि वे खुद 
जाकर पटवारी से नहीं मिल लेते ओर कागजात दुघ्स्त नहीं करा लेते । मैं यह 
चाहता हूँ कि पटवारी के रेकाडस ठीक रहें । अगर आप पटवारी के ऊपर कुछ 
अखिवियारात गांव पदच्चनायत को दे देगे' तो बह यह सममेगा कि अब उसे काराज्ांत 
ठीक रखना है क्योंकि मौके पर गांववाले कमी भी उनकी जांच कर सकेगो । अब 
होता क्या है कि पटवारी कावूनगो से मिला हुआ है और वानूतगों तदसीलदार 
से ओर इसी तरद से होता चला जाता है । एक पार्टी जिसको वे चाहते हैं उसीका 
साथ दिये चले जाते हैं ऊपर तक। अगर आप यह चाहते हैं कि जो रेकाड्स 
ख़राब हैं वे दुधस्त न होने पायें तो आप मोजदा चीज़ को ही बर३.रार रख सकते 
हैं । एक तरक ते। आप कहते हैं कि आप. मूमिधर बना रहे हैं ओर संब 
घिकरार गांववालों को दे रहे हैं ओर दूसरी तरफ गवनमेंठ पटवारी को 
भी, जिसकी तनख्याह सिफे ३० रू? माहवार है, अपने आअख्तयार से 
निकाल कर गांववालों,. को नहीं देना चाहती हैं। क्योंकि आप समभते हैं 
कि उसका असर है । कहीं बह पद्चाथतों के अधर में चला गया तो 
जब वोट का वक्त आयेगा ते। यह पटत्रारी हमारा साथ नहीं देगा और 
नतीजा यह होगा कि हमको इल्तेक्शन में छुकसान पहुंचेगा । इसी तरह नवाब 
जमशेद अली साहब जो हमारी पार्टी के लीडर हैं वह पतरौल और अमीन की 
बाबत फरमा चुके हैं । आनतरेबिल मिनिस्टर ऑफ कम्यूनिकेशन मौजूद हैं, मेंने 
भी और नवाब जम रोद अली साहुब ने भी तकरीरें फरमाई लेकिन उन्होंने इसका! 


इ०्ट विधान सभा [ ७ जून, १६४५० 


[ श्री ऐजाज़ रसूल |] 

कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह हे कि वह यह सममभते हैं. कि यह 
ठीक बात है कि पतोाल ठीक आबयानी लिखते नहीं हैं। गवरने पेंट के पास हज़ारों 
शिकायतें जाती हैं | गवर्नमेंट उन शिक्रायतों पर क्‍या कारंवाई करतो है कुछ 
मालूम नहीं है। सब लोग परेशान रहते हैं | हम लोग अपनी कांम्टिट्येंसी से इस 
टच (निर्वाचन क्षेत्रों के सम्पके में हैं अर यह जानते हैं कि बहां क्या हालत है। 
मिनिस्टर साहब को ओर सरकारी अधिकारियों को अपने कास की बजह से 
फुरमत नहों मिलती है कि वह इन चीजों को देख सकें। दूसरी बात यह है कि 
इरग्गिशन डिपाटमेंट (नहर विभाग) में ऊपर से नीचे तक करेप्शन इन्तिहा पर 
है । जब ऊपर से नीचे तक करप्शन (अ्रष्टाचार) है तो यह जरूरी हो जाता है कि 
ऊपर वाले नीचे के लोगों को सपोर्ट करें । जब आप पच्चायतों को तमास अखितया- 
रात दे रहे हैं और पत्चलायतो' को रूरल रिपब्लिक बना रहे हैं और जसा मैंने 
अति केल ४० आफ दी कांस्टिट्ूशन आफ इण्डिया की तरफ मिनिस्टर झाहब की 
तबश्जद दिल्लाई उसमें इसके लिये डिऐेक्टित्र (निर्देश) भी है, इन सब बातो के होते 
हुये आपको पद्चायते को यह भी अ ख्तप्रारात देना चाहिये। वैसे तो उनसे भी 
गलतिय' हो सकती हैं और इस गवनमेंट से भी गलतियां हो सकती हैं. । आप 
देखिये कि अगर एक एक्ट पास होता है तो उसमें बाद में बत्त से अमेंडमेंट होते 
रहते हैं । प॒श्चायत राज ऐक्ट और दूसरे बहत से ऐक्ट हैं जिनको जल्दबाजी 
करके पास कर दिया गया ओर फिर बाद में नतीजा यह हुआ कि उनमें बहुत से 
अमेंडमेंट करने पड़े । यही सब चीजें हैं जिनकी तरफ अआपको तबज्जह करनी 
चाहिये । में यह नहीं कह रहा हूं कि पद्चायत चौकीदार या कांस्टेबिल को अप्याइट 
(नियुक्त) करें, बल्कि मैं सिर्फ यह कहता हूँ क्रि अगर माइमाफेसी (स्पष्टतः:) केस 
बन जाय तो पतन्नायतो” को यह अखितयार रहे कि वह मुअत्तल्न कर सके ओऔर 

पनी रिकरमेंडशन्स स्षिफारिशे" गवर्न मेंट के पास भज दें। अगर गवर्नमेंट कुछ 
तहकीकात के बाद यह समझे कि यह जो रियोर्ट पत्चायत ने की है वद्द ठीक है 
तो वह मौकूफ करदे या जैसा गवरनमेंट ठीक समझे गैसा करे। आप अगर 
पुत्रिस स्टेशन्स में जाइये तो आज भी चड़ां वही पुराना तरीका है। आप 
वक्सिनेटर को देखिये तो वही पुराना तरीका है। आप ग्रासेस सर्वेयर को देखिये 
तो वढी पुराना तरीका है। मोजुदा गबने7ंट के आने से और जता की गवरने 
मेंट के आने ले कोई तब्दीली नहीं हुई है। जो बेढ'गा तरीका पहले था वही 
आज भी है | हम यह चाहते हैं कि वह पुराना तरीका बन्द हो जाय ओऔर 
आप गांव वालों को अखिनियार दे दें। आप एक्सपेरीमेंट प्रयोग) कौजिये । 
एक्स रीमेंटस (प्रयोग) में:संही भी होते हैं और गशाज्नत भी होते हैं। आपको 
एक्सपेरोमेंट (प्रयोग) करके देखना चाहिये कि इस मसले में क्‍या नतीजा 
होता है। मेरे ख्याल में इस से देहात की बहुत सी चीजें ठीक हो जायंगी। 
श्राज होता यह है कि दफा १७७ में लोग पकड़ लिये जाते हैं। अगर कहीं 
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चोरी किसी गांव में हो जाती है तो थानेदार, कांस्टेबिल और चौकीदार 
पडुंचते हैं और रुपया वसूल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई 
नहीं होती है। ऐसा करने से पुल्स कंस्टे.बेल यह सममेगा कि अगर हम 
रुपया बसूल करवायेंगे, तो विज्ञेज पंचायत को अख्तियार हमारी मुअत्तली का है। 
तो नतीजा क्या होगा ? यह करप्शन (अष्टाचार) बन्द हो जायगा । लेकिन गबरन मेंट 
तो खुद करप्शन फेलाना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट 
को कया डर हैं। गवने पेंट एलान तो बहुत कुद्ु करतो हैं लेकिन करप्शन बन्द 
करने के लिये कोई तरीके नहीं निकाले | कोई झुधार नहीं किया। मैं पूछता हूं 
कि आपने आज तक विलेज सिस्टम में कया सुधार किया है। अगर इस वक्त 
उधर की बेचज के मेम्बरान से पूछा जाय तो वह यही कहेंगे जो आप कहते हैं । 
लेकिन जब वे हम को अलहदा मलते हैं तो कल्ते हैं कि आप ठीक कहते हैं। 
हम क्या करें। मिनिस्टर साहब मानते ही नहीं | उन के हुकुम से चलना पड़ना 
है | लिहाजा हम मजबूर हैं। में कहता हूं कि ज़रा हिम्मव कीजिये। कुछ लोग 
हिम्मत कर इधर बैठते हैं। आप सी हिम्मत कीजिये और इधर आइये । अगर 
आपने यह तरीका अखि्तयार न किया तो इस सूबे का क्‍या हस्नर होगा। उस 
तमाम खरात्री के ज़िम्मेदार मिनिस्टर साहबान होंगे । 
माननीय भरी हुकूम सिंह--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, जिस गैर जिम्मेदारी 
के साथ हमारे मित्र नवाब ऐजाज़ रसूल साहब ने अपनी आखिरी तकूरीर की 
है में उस गैर जिम्मेदारी के साथ अपनी ज़बान से एंक लफ्ज़ भी कहना नहीं 
चा ता। आपने बिला वजूह माकूल यह फरमाया कि यह सरकार करप्शन 
(अ्रष्टाचार) को बढ़ाना चाहती है, कम नहीं करती है। इस सम्बन्ध में में केवल यह 
कहता चहता हूं कि यह जनता की सरकार है और यह सरकार करप्शन को ख़त्म 
करना चाहती है और बहुत अ'शों सें खत्म भी कर चुकी है । यह इल्ज़ाम सरासर 
गलत और बे. नियाद है। हमार मित्र नवाब ऐज़ाज़ रसूल साहब ने नहर विभाग 
के मुताल्लिक यह फरमाया कि उसमें सबसे ज्यादा करप्शन (भ्रष्टाचार) है। मैं 
उनको दावे के साथ चेलेंज करता हूं कि वह एक भी मिसाल सबत के साथ 
इस ऐवान के सामने पेश करें। स॒ुझे यकीन कामिल है कि कतई इस बात का 
सब+ नहीं । और ऐसी गैरजिम्मेदारी के साथ अहलकारों पर ऐसे इल्ज़ामात इस 
सदन के सामने लगाना इस सदन. झर उनकी शान के खिलाफ है। आपने यद 
फरमाया कि रूस का तरीका हम अमल में लाना चाहते हैं। रूस का नाम सना 
होगा । मुझे तो न कभी मौव॒ हुआ है न होगा | लेकेन मैं कह सकता हूँ कि 
“जवाब साहब को भी कभी सौवा न सिल्ता होश और न सिल्तेगा ) ख्वाब सें गये 
हो' भले ही । मै अज करता हूँ कि अगर रूस का तरीका अखि्तियार किया जाता तो 
जिस तरीके से नवाब साहब ने तद रीर की है वह कर नहीं सकते थे। वे तमाम 
तरीके गबनमेंद कभी भी पसन्द नहीं करती । लेकिन हां, अगर ड्नको दिल्ी 
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[ मानर्नय श्री हुकुम सिंह | 

ख्वाहिश है तो उनका तर्जेअपम॒ृल ऐसा है कि वे तरीके खामखा रायज हो जायंगे. 
उसमें सरकार का ज़रा भी हाथ या दोष नहीं होगा। हमारे नवाब साहब ने 
दुनियां भर की बातें कही । यह भी फरमाया कि नयी नयी टैक्टिक्स (चालें) 
खडाप्ट कर (अपना) रहे हैं। जबान बनन्‍्दी भी हो रही है । में क्यो बताऊ । जो 
जानबमऊ कर मसामलें को समकता न चाढे उस को कौन समझका सकता है । इसी 
ऐवान में अोज्ञीशन की तरफ से उस गिलोटिन रेज़ोल्यूशन के बाद न सालूम 
कितने कक्‍लोजर मोशंस यहां पेश किये और हम लोगो' ने बहुत खुशी के साथ 
ताईद की और वे पास हुये | मैं देखता हूँ कि इन दो चय्टरो' के लिये तीन दिन 
थे। में सेलेंक्ट कप्तेटी की बात कइना नदीं चाइता। वह इतना इम्पार्टठ नहीं 
है कि जिसमें इतनी लम्बी लम्बी तकरीरों' की जरूरत हो | अगर तरीका यह 
अख्तियार किया जाता है तो फिर किश्न तरीके से यह कहा जाता है कि. गरिलोटीन 
नहीं होना चाहिये ख्याह ग्रल्त तरीके से लम्बी-लम्बी तकरीरें की ज|य या सही 
तरीके से । इस सदन का समय बड़ा अमूल्य है। इसको इस तरह से मामूली 
बातों पर सके काना यह अग्रेजीशन के इ ट्रस्ट के ही खिलाक जाता है। अगर 
क्लोज़र मूथ किया जाय तो आप को यह्‌ ख्याल हो कि जबानबन्दी की जाती है। 
ओर नदीं तो इर्रलिवेंट (असम्बद्ध) बातें कह कर वक्त लेने छी कोशिश की जाती है. । 
ओर जो अहम जाए आगे आने वाली हैं उनके लिये समय बाकी नहीं रह जायगा। 
इंसी उद्द श्य से कलोजर मोशन्स इस सदन के सामने पेश किया गंया है। उससे 
अपोज़ीशव को ही फायदा है न कि सरकार का कोई फायदा है। सरकार तो 
हमेशा अपोजीशन की मदद करने के लिये तेयार है, लेकिन अगर वह अपने 
आप अपने पेरो' में कुल्हाड़ा मारे तो मी सरकार सूसाइड का जु्मो लगाकर 
उनको रोकना चाहेगी कि वह्‌ अपने पैरो' में कुल्हाड़ा सार कर खुदकशी न करें । 
आप प्रोटेस्ट्स इस तरह से किया करें, जनता खूब समभझती है फ्रि आपके ग्रोटेस्ट्स 
कं कया मतलब है। दुनिया खब समभती है। नवाब साहब खब अपने दिल 
ही दिल में खुश हो लें कि बड़े म्रारके की बात कह दी, लेकिन दुनिया खूब 
सममती है कि जो कुछ हो र« है वह क्या है। इस सदन का समय बचाकर 
अपोजीशन को अ.म कामो' पर विचार करने के लिये मोका देना ही इस गयबदने मेंट 
की मंशा है आगे जो चेप्टर ८ आरहा है। चह बड़ा अहम चेप्टर है । उसमें समय 
लगाइये और अच्छी तरह से उस पर विचार कीजिये ताकि अगर कोई गलत बातें 
हो" तो दुरुस्त की जा सकें । जहां तक संशोधन का ताललुक्‌ है उस सम्बन्ध में 
तमाम अनर्गल बातें कही गई हैं। में उन असर्गज्न बातो' का जवाबं दे कर इस 
सदन का समय नहीं लेना चाहता । #जारे नवाब जमशेद अलीं साहब आज 
भी रवाना हो गये | आप कहंते तो हमेशा हैं कि जवाबी तकरोीर मैं रेवेन्यू 
मिनिस्टर को सनने के लिये आता हूं लेकिन मौके पर चह रहते नहीं हैं। मेरी 
बदकिस्मती है कि मैं तो जा नहीं सकता जब बह तकरीर करते हैं क्यो कि डिसेंसी 
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ओर नियम की रू से मुझे यहां रहना चाहिये ओर मैं हट नहीं सकता और हर 
शख्स की जायज्ञ अर नाजायज़ बातें सनने के लिये मजबर हूँ, लेकिन जब 
मेरे जवाब देने का माका आता है तो वे कहकर चल्ने जाते हैं। में मजबर हूं, 
बेबसी का आलम है; और संन लेना ही मेरा फर्ज सा हो जाता है। लेकिन 
उन्दो ने अपनी तकरीर में सारी जिस्मानी कूच्चत लगा दी और बात कया कदी | 
कोर नई बात नहीं कटी। में इस बात का अुश्ताक रहा कि जरा कोई 
न£ बात सन लू लेकिन वही पुरानी बात कि बड़े-बड़े वादे थे बड़े-बड़े 
नारे थे लेकन सरकार उन वादो' के खिलाफ जा रही है ओर जनता का 
कान्फीडेस सरकार से खत्म हो रहा है। जब कभी खड़े हुये ओर गुस्से 
में आये ते। इन बातों को दुहराया। क्‍या जवाब दिया जाय। कल भी मैने 
आवसे कहा था और आज उसको दुहराना नहीं चाहता सिफो इतना 
कइना चाहता हूं कि खरकार को पूरा अहसास हैं कि उसका फर्ज मन्सबी 
क्या है ।और आपके ही कहने के झुताबिक अगर सरकार हार जायगी तो 
आपका ख्वाब पूरा हो जायगा फिर आपको क्‍यों परेशानी है। आप क्यों सरकार 
को चेतावनी देते हैं कि सरकार जनता से हटतो जाती है, शेक्तित में आपको बता 
देना चादता हूँ कि सरकार को यह यकीन कामेल है कि खरकार अपने फर्ज 
मन्खब्ी को पूरी तोर से अन्जाम दे रही है। और जनता सरकार के साथ है. 
ओर सरकार जनता के साथ है। ओर जहां तक तरसमीम का ताल्लुक है उंस 
सम्बन्ध में मैंने काक्ी कहा है उसको मैं ठुहुराना नहीं चाहता । इन शब्दों के साथ 
में इस तरमीम की प्लुखालिफत करला हूं । 


उपाध्यक्ष-- प्रश्न यह है कि धारा १२३ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धार] 
१२४ रख दी जाय:--- 2 23 
४१२३ (१)--धारा १९२२ के अधीन स्थापित समम्रित्त में गांव 
पंचायत के केवल ऐसे सदस्प होंगे जो खातेदार 
( ७7777० 000602) हों, 


(र२)घारा १९२ के अधीन स्थापित समिति को सिंचाई विभाग 

ह (%2995709 4299 »४४४४०॥४ ) च्द् पतरोल 
(98 70०) तथा अपने अधिक्ष त्र में का करने वाले पटवारी 

की नियुक्ति तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार होगा । 


(३)घारा १०२९ के अधीन स्थापित समिति अपने अधिज्ष त्र में रहने 
वाले किसी व्यक्ति हारा, अमीन (5707०), सम्मन 
तामील करने वाले (?702688 58७7७), टीका 
लगाने बाले . (ए७३०४००७”००), गांव के चौकीदार 
(४१5:7०2४० (०छा१08.")| झ्लविपाही (०#8 थ0। 8) 
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[ उपाध्यक्ष ] 
या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के'“ऊपर सरकारी 
कतेव्य पालन करने के सम्बन्ध में दुराचार (0 
००गतेप )) का अमभेयोग लगाये जाने पर, उनकी 
तुरन्त जांच कराये. और अभियोग अपनी 6जबीजों और 
सिक्रारिशों संदित.. (:ण०फ्रोकांतः._ छा $0: 
प7ए0॥7088 8॥) 0 7200%ाधरथ्ते8/7078) गांव 
सभा के पास भेज देगी, जो उस चृतान्त (7०७+% ) 
को राध्य सरकार (37/80७ 00ए७मस०७) के 
पास आअतनी सिफारशों ( 78"0-%ए0शातें , 406 ) 
सहेत भज देगी । यदि किसी अधिकारी पर लगाया गया 
अभम्ियोग समिति को सिद्ध ( 77०४०१ ) ज्ञात हो जाय 
तो राज्य सरकार के नि त आदेश (क्षण 00०७) 
आने तक, सांमति को उसे मुअक्तज्न करने का अधिकार 
होगा । क्‍ 
(४)--इग्डियन पेनल कोड  ( एवं ?खतण 008७ ) * 
की घारा २१ के अन्तर्गत, घारा १२२ के अधीन स्थापित 
समिति का कोई भी सदस्य जनता सेबक (ए9ए४7० 
807ए०7०). नहीं समझा जायगा।” 


: (अश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न- 
लिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ | 
पक्त में ६ 
विपक्ष में ४४) 
श्री राम शंकर लाल--मैं प्रस्ताव करता हूं किः धारा १२३ के अतिबन्ध की 
_ पीक्‍क्त १के शब्द “किन्तु” के बाद शब्द “पहला” बढ़ा दिया जाय और 
अन्त में निम्नलिखित दूसरा तथा तीसरा प्रतिबन्ध रख दिया जाय--- 
“दूसरे एक प्रतिबन्ध ग्रह भी है. कि उक्त सदस्य होने या रहने' 
का अधकारो कोई ऐसा व्यक्तित न होगा, जो-- 
« (क) अस्वस्थमनस्क (07 प्गा80प्र70. 77779) हो, 
. (ख) क्ुष्ठ रोग से पीड़ित हो, 
(ग) अनिमुं क्त द्विलिया.. ( प्यवंडत्याब्ण्ट०्व 
ह . उजड०४0१ ) हो, पी । ह 
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(घ) इस राज्य या किसी स्थानिक अधिकारिकी का एसा 
सेवक द्दो जो गांव समाज के क्षेत्र या उसके किसी 
विभाग में काम करता हो, या 

(ड-) एसा व्यक्ति हो जो ने तिक पतन -ब्योत्तक (0००३४४ 

फए०ए ने प्95प्त० ) किसी अपराध से 

अनसभिशस्र ( ००7ण्ांभ॑ंठ्त ) हो या जिसे 

सच्चा रत्रता ( 2006 ४५% एणां०प्७ ) के लिये 

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीडयोर, १८६८ की घारा 

| ११० के अधीन जमानत देने की आज्ञा हुई हो, 
ओर तीस), एक यह प्र-तबन्ध ओर है कि खण्ड (ग) या (ड-) में 
लिखी अनदता ( उः8वए आती८७/०४ ) राज्य सर,.र 

या नियत अचधकारिकी (9:98 प्रं००० अैपण5णं६४ ) 

की आज्ञा से हटाई भी जा खकतो है। ” 

इस सन्शोधन सें दो बात कद्दी गई हैं । एक तो यह कि जो लोग बाई नेचर 
सदस्य होने के अयोग्य हैं वे ओर दूसरे वे लोग जिनका समाज की दृष्टि से हिस्सा 
लेना ठीक नहीं होगा । मेरे दोस्त श्री एं ज़ाज़ रसूल ने एक संशोधन दका ११४ में 
सूव किया था उस बर्त कड्ा गया था कि श्सकी मुनासिब जगह १२३ में होभी। 
यह एंसा संशोधन है कि लेंड मैंनेजमैट के लिये इसकी जरूरत है। मुझे आशा 
है कि सदन इसे स्वीकार करेगा | 


माननीय श्री हुकुम सिह--माननीय श्री उपाध्यक्ष महोदय, यद रुशोधन 
एऐंसा हैं जिसको हमारे मित्र नवाब एज़ाज़ रसूल साहब ने दफा ११४ में पेश ।कया 
था उस वक्त यद्द कहां गया था कि उस सोंके पर वह मुनासित्र नहीं था और आगे 
चलकर उसपर ग्रौर किया जायेगा यही वह मौका है और व. संशोधन आया 
है इससे हमारे मित्रों के दिलों की मुराद पूरी होगी । लिहण्ज़ा मैं इसे स्वीकार 
करता हूं । | न । 
श्री अब्दुल बाकी--जनावबाला, में इसकी मुखालिफ्त में खड़ा हुआ . हूँ। 
मुझे बड़ा ताज्जुब है और मैं अर्ज करू गा कि कु्वते तमीज़ी आन*« बिल मिनिस्टर 
साहब की खत्म हो चुकी है। दफा ११४ डील करती है गांव समाजके कांस्टीटयूशन 
से और दफा १२३ उन कम्रेटियों से डील करती है जिसके दस मेम्बर होंगे।'न 
दोनों दफाओं को अगर. गोर से पढ़े' तो इनमें दो चीज़ें हैं दफा ११४ उच्चसे डील 
करती है जो गांव सभा के एडल्ट मेम्बर्स होंगे । अगर उस वक्त इसको मन्जूर नरीं 
किया और हमारे नवाब साहब ने अपने सम्शोधन को बविडड्रा (वापस) कर लिया 
ते मैं दोनों की अक्ल पर शुबहा करता हूं । अव्वलन तो अगर आप पंचायत राज्य 
एक्ट को पढ़ें तो वहां गांव सभा के कांस्टीटयूशन म॑ यह आबीजन मौजूद है । 

ै। 


३१४७ विधान सभा ... [>> जून, १६४० 


[ श्री अब्दुल बाकी ] 
जहां गांव सभा का कांस्टीटयूशन था। वहां आपने इसको नहीं लिया तो इसके 
माने यह हुए कि गांव सभा में हर बढ मेम्बर हो सऋता हे चाहे वह बेंकरप्ट हो या 
ईडियट(बेबक़ूफ) हो या पागल हो एडटह्ट (व्यर्क) होना चाहिये। 
आनरेबिल मिनिस्टर साहब यह समभते हैं गोया उन्होंने बड़ा तीर मारा, 
लेकिन बहु यह नहीं समझते कि बह तीरखता कर गया । दफा २३ जो है उस 
कप्रेटी से. मुताल्लिक है जो गांव सभा इन्तख्ाब करेगी | इस कमेटी के मुताल्लिक 
आपने कहा कि यह लोग मेम्बर नहीं होंगे । आप मुझे बतलाए' कि यह जो तरमीम 
है यहां बेठती है या वहां बठती है। अब मैं आनरेबिल मिनिस्टर की तबज्जह 
दिलाऊझंगा इन दोनों दफाओं को फिर पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर इस पर 
गौर करेंगे तो बजाय इसके कि उन्होंने ताईद की है, चह अपनी ताईद से हटेंगे 
ओर उनका यह तसलीम करना पड़ेगा कि यह तरमीम जो है वह मिसप्लेस्ड 
( स्थान म्रष्ट ) है और ऐजाज रसूल साहब की तरमीम जो है वह वेल प्लेस्ड 
( उक्ति स्थान पर )- थी। अगर बह यह्‌ फक नहीं समभते तो मेरे लिए बड़ी 
दुश्वारी है, में उनसे और क्या अर्जी कर सकता हूं। मैं यह सममता हूं कि अगर 
आप ११४ में इन तमाम सूरतों को तजवीज्ञ कर दिए होते तो इसमें कि कोई 
मेम्बर अनसाउन्ड माइ'ड (पागल) का न होगा, अनडिस्चाज ड इनसाल्वेंट (अनिम क्त 
दिवालिया ) न होगा, कंविक्टेड (अभिशस्त) न्न होगा, गुड बेहेबियर (सदाचारी) 
का होगा, यह सब प्रावीजन करने की ज़रूरत न पड़ती | गांव सभा इस तरह की 
होगी तो उन्हींमें से इन्तस्राब होगा। गांव सभा के मेम्बरान की यह क्वाकिफि 
केशंस (योग्यताये) होंगी तो >न्‍्हीं में से इन्तबाब होगा तो कुदरती तौर पर 
दफा १२३ में सिफ वे मेम्बर आ सकेंगे जिनकी क्वालीफिकेशनन्स (योग्यताए) 
सही होंगी । अगर यहां पर यह तरमीम मजूर कर फ़ेते हैं तो इसके यह मानी होते 
है कि गांव समाज का मेम्बर अनसाउण्ड साइड (पागल) का हो सकता है, 
अनडिस्चाजड इन्साल्वेंट (अनिमु क्त दिवालिया) हो सकता है; ऐसा मेम्बर 
हो सकता है जिसमें इख्ललाकी कमजोरी मोजूद हो, वह ऐसा मेम्बर हो सकता 
है जो कावकक्‍्टेड (अभिशस्त) हो और जो गुड बेहेवियर का न हो । अलबर्ता 
कमेटी का मेम्बर नहीं हो सकता। आप जारा इस फर्क को सममें। अगर आप 
फरके पर ग्रौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन्डायरेक्टली यु आर डिफीटिंग 
दी एम आफ पंचायत राज्य ऐक्ट (अप्रत्यक्ष रूप से आप पंचायत राज्य एक्ट 
के उद्द श्य को विफल बना रहे हैं।) 


माननीय श्री हुकुम सिंह-..पंचायत राज्य ऐक्ट की कौन सी दफा है ? 


श्री अब्दुल बाक़ो---पंचायत राज्य एक्ट के सभा के कांस्टीट्यूशन में आप 
इन दफाओं को ए ड (जोड़) कर रहे हैं।गांव समाज में आप इन्हे एंड नहीं 
कर रहे हैं, बल्कि मेम्बरान की दफां में एड (जोड़) कर रहे हैं | इन चंद जुमलों 
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के बाद यह बात वाजेह होगी कि यह तरमीस अपन्ती जगह पर सही नहीं है। 
इसका यह मुकाम नदों था बल्कि ११४ पर मुकाम था। वहाँ पर आपने बेलसके 

कह दिया कि यह तर॒मीम एक जगह आई है। मैं समझता हूँ कि इस जगह 
पर यह तरमीम बहुत ब्ेमोके, बेसहल है, बड़ी नामुनासिब है। इसको रिज्ेक्ट 
होना चाहिये | 


भरी साजिद हुसैन-...जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, में बाकी साहब की राय 
से इक्तिफाक करता हूं । इस तरमसीम को सरकार की तरफ से यहां लाने के यह 
मानी हैं दूसरे कुअ भी कहें बह गलत है चाहे कितना ही सही हो, खुद चाहे 
जिस कृदर बेसमोके ओर बेमहल हो, अपनी जबान से जो निकल गया चह 
ठीक है। यह सरकार की जहनियत है। मैंने जो अल्फाज़ कहे उनसे मैंने 
कहा कि में बाकी साहब से इत्तिफाक करता हूं। जब उनसे इत्तिफाक किया 
तो- इसके मानी यह हुये कि उन्होंने जो कहा उसको मैंने एंडोस ( ससर्थन ) 
किया। इस वक़्त तरमीम पेश करना सरकार की गाज्ञती होगी ओर उसको 
सही मोके पर तरमीम पेश करनी चाहिये। यह चीज़ कॉंसिल में मुनासिब 
जगह पर लाई जा सकती है बजाय इसके कि बह यह ज़िद करे और गशालती 
को कायम रहने' दें। इसके तो मानी यह हुये कि पागल आदमी को बोट का 
हक दिया जा रहा है । और एक शख्स जो ए सा करे डखके दिमाग के मुताल्लिक 
लोगों की क्‍या राय हो सकती है। क्‍या हालत होगी उस ज़हनियत की जो ए सा 
काम करे और फिर आप यह कहें कि आला दिमाग हैं। और ओर बातों के 
मुताल्लक तो इतना सख्त ए तराज़ नहीं हो सकता लेकिन जहां तक इस पागल का 
ताल्लुक है ओर उसको हक देने वाले के मुताल्लिक दुनियां और यह सभा फसला 
कर सकती है/कि उसको क्या कहद्दा जायगा। मेरे पास तो इसके लिये अल्फाज़ 
नहीं हैं और तद॒ज़ीब भी हारिज होती है कि मैं उनके दिमाग की तारीफ करू । 
इस सिलसिल्ते में जो भी कुछ कहा जाय वह कम ही है । एसी सूरत में हालत यह 
है कि “बस” निकल"'चकी है लेकिन यह तो आपकी पुरानी आदत है आप अमेंडमेंट 
ले आवें। इसलिये बदनामी के लिहाज्ञ से आप अपनी तंजबोज़ को वापस ले लें 
ओर उसे मुनासिब मौके पर लायें, अभी बह मौका हाथ से नहीं गया है.। कोंसिल 
के स्टेज में वह चीज़ आः सकती है। वह मोका नहीं जाने देना चाहिये और फर्जी 
कीजिये- कि आप इस मौके पर भी भूल जाय तो आप अमेंडमेंट ला सकते हैं । 
इस वजऩ्त तो नावक्‍त हो गया है यह चीज़ पहले ही आनी चाहिये, लेकिन यह श्री 
इस बात को बताता है कि यह डिक्टेटरशिप है, आप जब चांह तब जो चाहें कर 
सकते हैं। एक सिनेमा की लेडी ने कया ही अच्छा कट्टा--- | 
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( में अपना नाश्ता गुसलखाने में कर सकती हूं। ) 


३१६ ॒ द विधान सभा [ ७ जून, १६४५ 


[ श्री साजिद हुसैन ] 
अब दुनियां इस बात का फेखला कर और. प्रेसमैन जो उनके सबाडिनिट हैं थे 
इस वक़्त अपने दिमारा से काम कैकर इस चीज़ पर कमेंट करें । 


श्री राम शकर लाल---श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दो दोस्तों ने उस 
संशोधन का जो मैंने पेश किया है, विरोध किया | पहिले तो यह कहा गया कि 
यह रीस्टेटमेंट है। उनका कहना था कि दफा ४ पद्चायत राज एक्ट का यहां 
रिस्टे >मेंट द्वो गया है, यह नहीं होना चाहिये। मेरे ख्याल में रिस्टेटमेंट दी जाने 
में कोई खराबी नहीं है । 


दूसरी जात यह है कि वे लोग यह भी कहते हैं कि यह संशोधन दफा 
११४ सें होना चाहिये। बह तो एक प्रिन्सिपिल ऐनन्सयेट ( घोषित ) करता 
है। गांव सभा का क्या कंस्टीटयूशन होगा और उसके जो मेम्बर 
होंगे उनका क्‍या फंक्शन होगा यह अलग है'। हमने गांव पंचायत ऐक्ट में 
यह पास किया है कि गांव प्रंचायत या गांव सभा का मेम्बर या वबोठर वह 
आदमी नहीं हो सकता है जो अनसाउ'ड माइन्ड का हो । लेकिन में उनसे यह 
पूछना चाहता हूं कि गांव समाज जब आप खेतिहरों का, खेती करने वालों का 
बनाना चाहते हैं तो कया यह मुनासिब बात होगी कक गांव का कोई आदमी जो 
कोढ़ी या पागल है अगर उसके पास खेती है या वह सीरदार, भूमिधर, 
असामी या अधिवासी है तो बह उसका मेम्बर न हो ॥ यह किसी तरह से सही 
नहीं है| लेकिन अगर मेरे दोस्त $स पर गौर करेंगे तो मालूम होगा कि जो 
प्रिन्सिपिल ऐनन्सियेट किया गया है कि उसको मेजर होना चाहिये तो यह मुना 
सलिब मालूम होता है। आगे १२२ में हड मैनेजमेंट कमेटी बनाई जायगी। 
वह इस तरह से बनेगी कि वह पंचायत पचों की जं। उस गांव के हों होगी 
अर उसमें इतने आदमी फोआप्ट कर लिये ज्ाांयेगे जो उसूल के मुताबिक 
ठीक हों। अब सवाल यह आता है कि डनका फंक्शन कया हो ? अनसाउ'ड 
माईंड का आदमी काम नहीं कर सकता है ओर दूसरे इस तरह के लोग हैं. 
कि जो सज़ा पाये हुये हैंया जमानत पर छूटे हैं तो जो लोग इसमें नहीं 
होंगे उनको दफा १२३ में रखा गया है । दफा ११५ जहां पर यह संशोधन शअने' 
को कहा जाता है. वह तो प्रंन्सिपिल को ऐनन्सियेट करता है। अगर मेरे दोस्त 
गौर करेंगे तो यहां पर यह अमेंडमेंट सही पायेंगे ज़रा गौर की ज़रूरत है। 
यह संशोधन श्री एऐज़ाज्ञ रंसूल के संशोधन का थोड़े से अल्फाज़ का हेरफेर है। 
जेसा मेंने पहले कहा कि इसकी मुनासिब जगह यही है और यहीं पर इसको 
होना चाहिये । इसलिये-मैं आशा करता हूँ कि यह हाडुस इसको मन्जूरे करेगा । 

उपाध्यक्षृ--प्रश्न यह है कि धारा १२३ के प्रतिबन्ध की प'क्ति १ के शब्द 
“किन्तु” के बाद शब्द “पहला?” बढ़ा दिया जाय और: अन्त में निम्नलिखित 
दूसरा तथा तीसरा पं.तेबन्ध रखे द्यो जाये ;-- त हतक 5. 
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“दूसरे एक मतिबन्ध यह सी है कि उक्त सदस्य होते या रहने का 
अधिकारी कोई एंसा व्यक्ति न होगा, जो-- 
(क) अस्वस्थमनसस्‍्क (रए परा5ड०पगते व्याप्त) ह हो, 
(ख) कुष्ट रोग से पीड़ित हो, 
(ग) अनिमु क्त विबालिया (पचत8टआ5ाछ०१ क्राइ0ण४०७४) हो, 


(घ) इस राज्य या किसी स्थानिक अधिकारिकी का ऐसा सेबक 
हो जो गांव समाज के कज्षत्र या उसके किसी विभाग में काम 
करता हो, या 

(डः) एसा व्यक्ति हो जो नैतिक पतन-द्योतछ (रण्णष्याड ए्ठए्शां 
#प्राफ//०१७०) किसी अपराध से अभिशस्त (०००४७३-+०५) हो या 
ज़िपमे खच् व्र्त्रिता (8000 #०ा७एा००7०) के लिये कोड आफ 
क्रिमिनल प्रोसीडयोर, श्टध्ण की धारा ११० के अधघून 
जमानत देने की आज्ञा हुई हो, | 


आर. तीसरे एक यह प्रतिबन्ध ओर है. कि खण्ड (ग) या (ड) में लिखी 
अनह ता (वा5वण्७प०७४५०७) राज्य सरकार या नियत अधिकारिकी 
(?7०8०फ्रव्त 5०+%०तं७) की आज्ञा से हटाई भी जा 

सकती है ।” । । 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री द्वारिका प्रसाद मोय-मैं एक शाब्दिक और कान्सीकुएन्शियल अमेंडमेंट 
( परिसारिएक संशोधन ) अगर इजाजत हो तो लाना चाहता हूं । 


। श्री बीरेन्द्र शाह--श्रीमान जी, यह तय हो चुका है कि पहले से लिख कर 
अमेंडमेंट इस तरह से आना चाहिये । 


उपाध्यक्ष-...मैं कायदा जानता हूं, “कान्सीकुएन्शियल के लिये नोदिस की 
ज़रूरत नहीं है | 


श्री सिंहासन सिंह--.यह जो संशोधन है उसमें लीगल प्वायंट आफ व्यू से 
(डीद्य दृष्टि कोर) से कुछ गड़बड़ी सालंस होती है। यदि ऐसा कर दिया जाय कि 

“किन्तु श्रतिबन्ध यह है कि (१) यदि ऐसे सदस्यों की संख्या दस से कम हो 
तो गांव सभा के ऐसे खद॒स्य, जो तत्सम्बन्धी मंडल के हों, गांव के समाल 
'के सदस्यों में से इतने सदस्य चुन लेंगे, जिन्हें मिलाकर समिति के सदस्यों की 
संख्या दस हो:जाय | 
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[श्री सिहासन सिंह ] 
(२) उक्त खदस्य होने “या रहने का अधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति न 
होगा, जो # ०9० ५०७० ५; 
(क) अस्वस्थमंनस्ऋ (० पहडठपात पांग्ते) हो, 
(ख) कुष्ट रोग से पीड़ित हो, 
(ग) अनिम्रु कत दिवालिया (एड्रवा3 गाकाड्च०्त क्‍घठठ रथ) हो, 
(घर) इस राज्ज या किसी स्थानिक अधिकारिकी का ऐसा सेवक हो जो 
गांव समाज के ज्षत्र या उसके किसी विभाग में काम करता *हो, या 
(ड-) ऐसा व्यक्ति हो जो नेतिक पतन द्योतक ([त7ए०0ए77६ म्रा०छ ईपरफतप्त७ 
किसी अपराध से अभिशस्त (0०८४शछ०००१) हो या जिसे सच्चरित्रता 
(8००१ ४9०ऋ&श्व०८०) के लिये कोड आफ क्रिमिनल प्रोसहयोर, 
श्ट्ध्य कौ घारा १९१० के अधीन जमानत देने की आज्ञा हुई हो 
(३) खड ( ग) या (डर ) में लिल्ली अतह ता ( ४४५८०१०० 5०४ ) राज्य 
सरकार या नियत अधिकारिकी (7०8०ंप०्त *्यफ्र०7+9) की 'आज्ञा से हटाई भी 
जा सकती है । यही मेरा प्रस्ताव है । 


मानसीय श्री हुकुम सिंह---ज़बान नई है इस वजह से भल्ते ही भद्दी लगे 
लेकिन जिन शब्दों में अब तक यह पास हुई है उसमें व्लो१ वजूनी चुक्नस नहीं है, 
लिहाजा मैं इस तरमीम को मजूर करने में मजबूर हूँ । 
श्री सिंहासन सिंह--..अगर सरकार को भद्दी ज़बान रखना स्वीकार है तो मुमे 
ऊँछ कहना नहीं है | में इसे वापस लेता हूं। 
. * ( सदन की अनुम ते से यह प्रस्ताव वापस लिया गया । ) 
श्री साजिद हुसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में जो कुछ 
: कहा गया उससे हमारी सरकार का काफी एक्सपोजर ( भंडा फोड़ ) हुआ । 
उन्होंने अपनी ग़लंती को फिर भी मानने की ज़हमत गवारा नहीं की | माननीय 
उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहा हूँ कि क्‍या पूरी धारा पर बहस 
हो रही है 


उपाध्यक्ष आप व्ल्या समम कर तकरीर करने खड़े हुये. हैं ? 
भ्री'साजिद हुसैन--..मैं तो पूरी धारा पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । 
उपाध्यक्ष--..जी हां, उसी पर है। 


श्री साजिद हुसैन-..इस घारा के ज़रिये से जो अख्तियारात गांव को और 
गांव की उस कप्तटी को मिलने चाहिये ओर जिसके मुताल्लिक हम लोगों ते 
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इशारा किया, सरकार को किसी तरह से हमारी बात स्वीकार नहीं हुई। उसकी 
वजह है, ओर वजह यही है कि सरकार की एक डफिनिठ ( निश्चित ) पालिसी 
है ओर बह पालिसी डिक्टेटरशिप की- है, और डिक्टेटरशिप भी कौन सी, 
मेरे ख्याल में रूसी डिक्टेटरशिप नहीं, बालक हिटलर वाली डिक्टेटरशिप। 


एक सदस्यं--यह आप किसके लिये कह रहे हैं ? 


श्री साजिद हुसैन--यह मैं उन लोगों के लिये कह रहा हूं जो डेमोक्र सी की 
सुबह शाम कसम खाते हैं। तो आप देखें कि क्रोशिश यह की गई कि उनके 
छोटे-छोटे अधिकारी जो हाथ नहीं, उ'गलियां हैं, जो गांव को अपने पंजे में रखे 
हुये हैं, यानी पटवारी, चोकीदार वगैरद-व्गगेरह, उनकी तावू त में किसी तरह की 
कमी न आये। जमींदार का एक हाथ दरमियान में हे । वह मिसाज्ञे बरर के 
काम कर रहा है। जमीदार के हटने के बाद सरकार का वह पंजा जिसकी 
उगल्ियां यह छोटे-छोटे अधिकारी हैं, गरीब गांव के रहने वालों की गन 
के ऊपर होगा। यह शक्ल है। हमारी तरफ से यह संशोधन हुआ कि साहब जो 
लोग काश्तकारी नहीं करते हैं उनको आप उस कमेटी में न रखिये जो कमेटी 
काश्तकारी के मामले को और जमीन के एलाटमेंट बगरह के खिलक्िले में हो | 
जो कमेटी उरूका इंतजाम करे उसमें आप गैर काश्तकार को न रखिये | सरकार 
ने इस बात को नहीं माना, क्‍योंकि वहां गैर काश्वकार को लाने के माने यह हुये 
कि सरकार उस छोटी सी बाडी में भी डिबाइड एंड रूल ( भेद डालिये और 
शासन कीजिये ) करना चाहती थी। दो कट्राडिक्टरी इ'टरेस्टस की जमसातें 
उस बाड़ी में लाना चाहती है ताक उसमें एक पके णेदा हो । एक 
तरफ तो यह छोटे-छोट अधिकारियों के ज़रिये से उन पर कट्ठील करेंगे 
ओर दूसरे उनके आपस में भी एक डिवीजन पैदा कराना यह्दू सब उद्धी मुख्य 
पालिसी के माक्हत है यानी जिसको कहते हैं. कि वह ऐबसोल्यूट रूल डिमोक्र सी 
के परदे में करना चाहते हैं । कामयाबी उनकी हो या न हो यह तो जमाने की 
हालत पर है, लेकिन कोशिश उनकी १६ आने इस बात की हे कि वह किसी 
तरीके से सरकार के पंजे से निकल न पायें और हर वक्त सरकार के दबाव में 
रह ताकि. जब पांच साल के बाद सरकार को वोटों की ज़रूरत पड़ेगी तो यह 
मशीनरी कस दी जायगी और बोट सरकार को मिल जायेंगे । एक संशोधन में 
इमारी तरफ से यह कट्दा गयां था कि साहब जो चीज डिवाइड एंड रूल की 
: इस कम्रेटी में कायम की जा रही है बह नहीं होनी चाहिये । मैं तो यह कहूँगा कि 
आप यह चाहते हैं. कि एक आध पैटी डिक्टेटर कायम हो जाय दूसरों पर जन्न 
करें यानी आप चाहते हैं कि. बाई स्टेजिज्ञ वहां भी डिक्टेटरशिप पहुँचा दी जाय । 
मेरे ख्याल में यह एक गवर्ममेंट की पालिसी. है और निदायत ही गौर व खौज 
के -बाद- वह इस पालिसी -तक पहुंची है। बह इन बातों को नः कहे, लेकिन 
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[श्री स्ताजिद हुसैन] 
चूकि उनके हाथ में पावर है, इसलिये बह इसको डमोक्रस्ी के परदे में करते 
हैं, यानी इस तरीके से गांब का कंट्रोल और स्ट्रेंगुलेशन (गला घोटना) बह 
करना चाहते हैं। कोई इम्पाटट हकूक जब इत्तिफाक से उनके रास्ते में पढ़ जाते 
हैं तो उनको निहायत आसानी के साथ ओर निद्यायत मीठी जबान से वह उनसे 
निकाल लेना चाहते हैं ओर उनकी जो छामाजिक ज़िन्दगी है और जो बहां की 
उनकी रोजमर्रा की ज़िन्दगी है. उसमें बह हाथ डालना चाहते हैं। सरकार की 
इतनी बड़ी मशीनरी के यह इतने छोटे-छोटे पुर्जे कामयाब हों या न हों लेकिन 
इस सरकार ने ऐसी चीज़ कायम की है जो शायद अअ कों के जेहन में भी 
नहीं आ सकती थी या अगर अ'भ्रज्ञों की जेहन में आती तो शायद उसी तरीके 
से आती सा कि इस सरकार के ज्ोहन में है । इसके अलावा हमारी सरकार 
किसी हद तक अ'ग्र ज्ञों की शागिदं भी है। आज व निहायत शान के साथ यह 
कहते हैं कि हम विलेज रिपब्लिक बना रहे हैं लेकिन उस विलेज रिपब्लिक 
में बह इन्टरनल डिसरप्शन (आंतरिक दरार) की बुनियाद डालना चाहते हैं 
यानी अन्दर से उसमें डिवीजन पेद्रा करना चाहते हैं, दो मुख्तलिफ ६ (ट्रस्ट 
के लोगों को यानी लेंडलेस (भूमि रहित) और टैंडिड आदमियों को ला करके अन्दर 
से वह क्लेश पेदा करना चाहते हैं और ऊपर से अपने छो2-छोटे अधिकारियों 
केज़रए से जो हर बात में रोड़े अटशायेंगे उनका कंट्रोल करना चाहते हैं। 
आया हिन्दुस्तान का आदमी इतना मर गया है, इतना मुदों हो चुका है कि बह 
इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा, यह ठो तवारीख् ही बतलायेगी | मगर जहां तक 
इस सरकार का ताटलुक है जो डमोक्रसी का दावा करती है और उसके हाली 
मोहाली डमोक्नसी का इंका पीटते हैं उनकी कोशिश यह है कि यह चीज 
_क्रामयाब हो | वह एक किस्म की डिक्टेटरशिप और कंट्रोल कायम करना चाइते 
हैं शौर इस सिलसिल्ले में उन्होंने पागलों के घोट को भी कमांडियर फर लिया 
है। जब किसी तरीके से उनको कामयाबी एलेक्शन में न हो तो पागलों को 
इकट्ठा करके उनसे वोट डल्त्थाया जाय। दुनिया में मैंने आज तक नहीं सुना 
किसी पागल को कोई हुकूमत बोट देने के लिये तैयार होती हो । इस स्कगरोधन 
के जरिये से उसने पागलों को बोट दिया, लेकिन यहां तो सिर्फ यह है कि अपना 
कंट्रोल किसी तरीके से कायम रखना है। किसी तरीके से बह अपने केंडिडंट 
को कामयाब बनाना चाहते हैं। अपना चु'गल देहातों पर रखना चाहते हैं । 
मगरू मुझे यीन है कि किसान इन जंज़ीरों को तोड़ देगा। यह तो आहन्दा 
एल्तेक्शान ४१ का नतीजा बतलायेगा लेकिन इससे सरकार की नीयत साफ . 
जाहिर होती है। वह तरीका जोकि सरकार ने अभ्जों से पाया यानी डेमोक्रेसी, 
उस ढांचे में चगेज स्नां की रूह लाना चाहते हैं यानी डिक्टेटराशप की स्पिरिट 
(भावना) डमोक सी में लाना चाहते हैं। में सममभता हूं कि डेमोक्र सी हिन्दुस्तान 
की चीज़ नहीं है. ओर मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान डमोक सी के लिये तैयार नहीं हैं: 
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लेकिन सरकार का दावा हैं कि हिन्दुस्तान ड्ोक्रसी के लिये तेयार है। 
जाहिर है कि वह किस तरद से चलेगी । उसका यह नमूना है। एक ससल है, 
“बद' अच्छा बदनाम ढहूरा।” उसी उसूल पर यह सरकार चलती है । बदी चाहे 
जितनी करें लेकिन बदनामी न हो। जिस तरह आप चार जनता का कलेजा 
निकालें, लेकिन बद॒नामी न हो। यह सरकार की जहनियत है । 


श्री अब्दुल बाक्नी--जनाववाला, मैं खड़ा हुआ हं इस मुखालिकत में कि दफा 
१२३ इस बिल का जुज्ञ नहीं होनी चाहिये। १२३ जो हमारे सामने है उसके 
अहल्काज़ अगर पढ़े जाये तो उससे यह सालूम होगा कि जिस तरीके से यह दफा 
मुरत्तव की गई है, उसमें अल्काज़ का ततासुब नहीं हें! क्लाज १४३ में जो 
प्रोषिज़न है वह यह है-- 

“ [270 5४365व ॥985, कछ।073 $.6 आप 6 8प्तए्ती फऋछाओएँंछ७७ ३8 76853 सछा। 
$89, ६%968 क्राश्शॉ90७ड 64 ४8 (9०97 जि वी0फ 76 टांएटॉ8 (07९97768व 889 84 
8]60९6$ 70% 77078 89 56 779677ऐ9678 ०045 $#॥68 (/8०॥ डिक्षाा0] 8009७॥ शा 997 88 
ऊय | 7956 #39 $06% कऋणाएओँ387 07 ज्य8ता978 04 678 ७0779 668 $677. 7? 


[ किन्तु प्रतिबन्ध यह है. कि यदि ऐसे सदस्यों की संख्या दस से कम हो, तो 
गांव-सभा के ए से सदस्य, जो तस्‍खम्बन्धी मण्डल के हों, गांव-समाज के सदस्यों. 
में से इतने सदस्य चुन लेंगे, जिन्हें मिलाकर समिति के सद्स्यं की संख्या दस 
हो जाय । ] 

यहां पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल किये गये हैं, पहला लफ्ज है 'गांब सभा? इसकी 
तारीफ इस बिल के अन्दर नहीं दी गई है बल्कि पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर 
दी गई है; ओर दूसरा लफ्ज़ है “गांव समाज” जिसकी तारीफ इसी बिल की दफा 
३ में है और दोनों में, जेंसा अभी मैंने बताया फर्क है। .इस बिल की दफा १ में 
गांव सभा के झुताल्लिक कहा है कि इसकी वही तारीफ रहेगी, जो कि पंचायत 
राज एक्‍ट में दी हुई है और पंचायत राज ए कट को दफा ५४ में बताया गया 
है कि--- 

456 (७०३ (०7% हक] 60म्रष्ठाछ0 0 #३ 9पेषीड कृछफ्राक्षाणए झठञंतंशट 
छ977 $8 8७705 +07 रऋषठा] 56 ४िछा 7० 38 88% 5त पर 706 डध०73 ७वेद्रो॥ 
89 [73 87995 +0 99 0०0 60 #छाक्षयया क आध्याँ6 07 8 (509 पिछा>738 
77 06 


(8) ३8 ०0 प्रशरष>पापें क्ञांगपवे; 07 





(०) ३8 डपाज्यियड्ठ कफ 7क 097089; 0ः 
(०) 78 809 पएशवाडठकाएलप 478072908% ०07 
(१) वं5 & इक ्ई कछ (05७73 07 8 008] #फ्रध070ए इ०एगेपह पं 0ए कम 


70क%0ए७"ए काक्ड्डांड+7.8५86, 2,070787ए7  क्राप्रशाझं। 67. ढ् क्‍0्रा0क्ा'ज. 885 86877 
प्प . 


732 कक हा वरक्रिधान/सभाः फहतेक कर ७. 5 ज्कून, १६४० 


कलश ॥ घफकज फ्रपुड 
[श्री अब्दुल बाकी | 
०णीहि०-करफ> एड जाते बरलंकाए ०१ हुक धर्पेछ,:०)गी ढक 0० उेश+७ ढक 
एक म्रिग्राएजीएणा 7 वरछान कक कतझ । विहग़र के क्र छक्तों 77 हहें है उडी 


डे 


58) म्छ्ि 0 ब6िह 50 89/690756 7ाछ6अंध्िश ।कर सा-हऊ पद सए हर. १ 
063, पई5 हिंद फेक छाएि०तें 6 १६ 0: 637०99 पं; ऐ6 ॥90४#-07 ६४% । 
एरीणिा०७ 7० एफ कि । पंप १० एक तडत०एत ०: 8: 826४6 छुफे है 
०१९४३ ०६ एफ? 8 गह९ कि (6१% 9॥रि5- 2 मिी३भउ१ुकए० 
फकीडठि9 4 फ्रगाऊ पाफझ वाद ह 0 | फू मी पा प्रष्ठ के काले कड़े 523 
फ्र्फ किल्लीशांज्ा सभाउसें।वे ; अन्न व्:सफ्ि लित हीजे; /नोफात हे क करिए स्थासी।- 
निकली हों६र्नज़ सुकेशजिये संम:ऋथ्पतित: को गई हो, : ज़ेकिली एटा कोड मोड़ किसी 
गांव सभा का न तो मेस्बर बन सकेगा और न उसका मेम्बर: रह-सकेरफ़ सँकि- तन 
॥# (कि): ज्नका|प्विसाग्र ,ख्राब।हो, ं। तप कफ. उचकि ५ व जप, पी 
। ((्)/उसको/ फोड़ ही थाए। वाह 37 हा करार हा कै 5५ दा चित पा को 
(ग) बह (दिंधलियंपर्भ से ्ं नहीं र टट हा ही भी सं वत व] १, ७७ 


(ता ॥/[8 “७४९ १३ तो (3 [ २८ व | ३ | 


है बह श्रीमानु स्थानीय किसी अधिकारी लोकल व्यथारिदी 


है न 


हे निज मत 
५] कोई ० छ कफ 


। 5 
कह) पीजीक बुतातन समाज फ़िसीः अफूराज।केटलिये- हाएड मिल लुका: के यू 
5509) कसको; नेतिफ ्प/ासत्5कि सम्बन्धित किसी एक्ापराधि को) अपर 

ठहूलओ फ़ि फीकी तरफ द्ीएडावरि घिफलंप्ड; एस #:४%हवउ सी पाप 8 5 के 
अक्वीज त्ेकचक़नीः/की खिये जर्गेम्िक जमा।करतें।शि। आजा; ही गृह दीप | हे ५ 


त-कआपि देखेंगे।किं गाते सता की मंफेहम पक “बिलकुल जुदाभिना हैं और 
जिसकी देशिंत गौ संस के मेम्बरीओ हे विज संसाज के पम्चिरी' के? 
अन्दर नहीं हैं। गांव समाज के मुताल्लिक तो अभी हम पास कर चुके हैं. कि 
कप /प ए६॥ (0४॥ उ] दहिडदी व 6॥[ 50७: ॥0 ४. # 
कट हवा , 'शिफि। 5 "पी श्र । श् हट व्प्फ )) 770 ा' ॥; (279 797९ ,, 
श्हाए ५ ॥0% | ह# 0 वछावाओ उ वाकिदवाजज ७ यह) हरी तो 4७ ह[तै७ 47 | कछऋ/ छ 
(&) ०एपॉपछए 5 796880७ 40 7086 047"06 0 7 370-7॥ १% 78 88+ 30॥969; 0 है । 
(9) ४०१ ]890 88 9७0 प्रांचेक्राष, शएत&78, 74 8%87 ५0४ - तक कर शेशरह अंक 
पक टंएवकॉ6.7... गए रण | का ये: पंप वीएाद्य ता () 


[गांव-समाज' में ऐसे सब वयस्क /व्यक्तिश्ोंगे; जो समर्थ विंशेक पेंर-5:) 


ए॥ के) 'छिख्ासंडक्क में: साथभोश्णक्या? निवास! करते ही ०जिंशक-वलियें पात्र 
(४2६ वह्माञ! फी स्थापभा हुई०हों, यीए7ए शाछ हुषाता पु एप फ्ा 









०४७३ रसन १६४६ ० का संयुक्त-पऋन्‍्तीग्रजिमीदाःरी विनाश और छ्ल््ड़ 
भूमि व्यवस्था बिल 


का कलह पीछ हे अल 
ज फ्राईजफ डालज्मरकज्ञः सें:मूसिघर:सीरदारिपाआसासी उप झज्िवफ्ली: के नएतेडभूई मे 
ृ ० रखते हो। |] ऊ फिश ऑेड ऑिक पए्राड़ीक के फडाझफी फाड़ 





हा अप, देखेंगे कि गाव, सबाज आर गांव स । विदकल जव्मगाना: | 
; 22 सीफडस. में आर दोनो क्र का की वकक्किरेन (योग्यता) रे 
लिंक, पथ मे 5 इसके, हे दो, हि हो, बीज की मन है 2 | “ 
। शव: सुर जिस भी छुदलद ववियरक) होगे और गाव समाज शक हे | 
एडल्ट वयस्क) हंस (ड्सके अला मन हक लोफिकेश नल मग्यतार ) ह्ँ 


सिमाओ के 


वे गत कर हैँ ।कगर दूका (२३ कि. गाँव: 


8.) किया, शाह कक -मरत घु 
कया. पी ऐड लू रु न्न् भ््डर। 
मेम्तयात, की सजर, बी आय तर गे पा ४ गा पे 
'साइम- हो ता है। ५0008 ते इसकी सरखूरी तौर दम 
हा लह सके आर गांव | 














[4 
' में क्य पक हज पढ़ कि हर म ही दी न 
सकी, दफा, ९ के महक मे हा है अं 
तह रा मन कर के बढ, लोग डोंगे जो गरन होंगे पैचायत 
उकट के सातदत, हम कप के 
! । 





7 पा 

7 98 आप इसको कत सीट, 
कक पह मा ह ही हे बह टडि मुह 5 
5 का शक बे गह 


रा न के दा आीफिफो 
द रा का पर । हा |] पी 2: ही पक छ है यम है 
58) लो 8 न कमी 
82 | 8204 पा िरम गहह ढ न री 


फ़्र कर पफ नी | हक क्फू-ल5 पिनगार फ्रसाटी ॥8 हाक़ामाद किए ड्ॉक ्फि 


गए ए्लानिलीकि भी हा ँलीनेनीय उवावर्स महोदय, मैने! अपने लॉबिक: 
राजी मा जिव रन नी आय पल 
पर लि आपकी आप चोट मसले हि 
र्स्की। हैं. पढ़ा हो. यो 


(6 5 गे 
सा ऊँ इुमे कक छाड़राड जार | गरशंड फ्छए फ फ्काझ के 888, पके 





१२७ विधान सभा [ ७ जून, १६४० 


[माननीय श्री हुकुम सिंह | 

लेकिन उसका असर हमारे दोस्त बाकी साहब पर ज़रूर पड़ा । कानून की बाल की, 
खाल निकालने की कोशिश करते हुये उन्होंने कल कि गांव पंचायत या 
गांव सभा गांव पंचायत एक्ट की रू से बनेगी और गांव समाज इस 
एक्ट की रू से बनेंगो। बात बिसकुल साफ है। आप फरमाते हैं कि घारा 
१२७ की रू से जो कमेटी बनेगी उसको गांव समाज को बनाना 
चाहिये। मुझे; तो पत्नायत राज ऐक्ट की गांव सभा सें फोई दिक्कत 
नहीं दिखाई देती | गांव समाज तो एक इनकोपेरिटेड बाडी (संस्था) बनाई गई है। 
इसके बाद' एक एकजीकयूटिव कमेटी होगी (| गांव खभा इ'तजाम करेगी । गांव सभा 
की तरफ से एक कप्तेटी होगी उसका चुनाव गांव सभा करेगी। इसमें दिक्कत क्या 
है, कानून की अड्चन क्या है ? कानून की दुद्याई देकर इतना तूल दिया गया और 
इतनी उलमभतें पंदा करने की कोशिश की गई कि बजाय सफाई करने के 
पेचीदृगियां पंदा की गई। इससे तो मैं समभता हैँ और यह कहा गया कि 
विधेयक को बनाने वालों ने अक्ल से काम नहीं लिया। सारी बातों को छोचा 
नहीं ओर विचारा नहीं । आया यह सब खामियां विधेयक बनाने वालों की जाहिर 
होती हैं या जो बहस हमारे लायक दोस्तों ने की उससे यह नतीजा बरासद होता 
है कि हमारे दोस्तों ने इसे गौर से पढ़ा नहीं और अपनी अकक्‍तल पर जोर नहीं 
दिया और इससे इस्प्लीकेशन्स (पेचीद्गियों) को सममे बगेर गालतफकहमी में 
पड़कर यह सममा । आप यदह्द समभते हैं कि घारा ११८ की रू से अनसाउ'ड 
माइएड वालों (विकृतत मस्तिष्क) को वोट देने का अधिकार दिया गया। राजा 
साजिद हुसेन साहब ऐसा सममे' तो समझे, लेकिन हमारे दोस्त बाकी साहब 
जो एक वकील हैं. उन्होंने यह सममका। मैं क्‍या समझ | किसी दफा में भो 
अनसाउर्ड माइ'ड वाले को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। ख्ैरियत 
यही हुई कि यह असर वहीं तक रहा, इधर नहीं आया। हमारे दोस्त बाकी 
साहब एक वकील के नाते मेरी दिक्कत को सममेरगे आप भले ही न समफे', 
क्योंकि आप राजा ठाकुर हैं, लेकिन बाकी साहब ज़रूर समफे गे। में उनसे 
द्रख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर कोई अन्धा है या अनसाउणंड साइणएड का 
(विक्ृत सस्तिष्क) है. तो उसे भेम्बर न किया जाय । इस विधेयक में रखा है कि 
गांव सभा में जायदादें वेस्ट (निहित) होंगी और उनके खिलाफ दावे किये जा 
सकते हैं चह एक इनकार्पोरेशेड बाडी दहोगी। मांन लीजिये थोडी देर के लिये कि 
हमारे राजा साहब का दिमाग खराब हो जाये और आपको निकाल दिया जाये 
ओऔर कोई एसी जायदाद हो जिससे आपका ताल्लुक हो । इसके बारे में गांव 
समाज पर दावा किया जाये, लेकिन चकि आप सदस्य नहीं हैं. इसलिये इस दावे 
का आप पर केसे असर होगा। पागल-बन कर बच जायेंगे। इस बजद से और 
इन दिक्कतों को दूर करने की चजह से यह किया गया है। इसमें सबको हक 
दिया गया है। जहां एक्जीक्यूटिव का काम है वह गांव सभा या उसके ज़रिये 
घुनी हुई समिति के जरिये से प्रबंन्ध होगा । आप गलतफहमी में न रहिये । आप 


सन्‌ १६४६ ६० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और ३२५४ 
भूस व्यवस्था बिल 


अपनी ज़िम्मेदारियों से किसी तरह से बच नहीं सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई 
दिककृत समझ सें नहीं आती है | सब बातें ठीक हैं। अगर यह दफा निकाल दी 
जाय तो सारी स्कीम ही खत्म हो जाती है। आपकी ख्वाहिशात को चाहे वह बेजा 
ही क्‍यों न हों पूरा करने के लिये में हमेशा तैयार रद्य हूं, लेकिन इससे सारी 
स्कोम ख़त्म दो जाती है इसलिये मैं इसको ताईद करने के लिये मजबूर हूँ। 

इन शब्दों के साथ में फिर नम्न निवेदन करूंगा इस सदन के माननीय 
सदस्यों से और खासकर आप साहबान से भी कि बजाय खख्त कलामी करने के 
ठीक तरह से सोच विचार कर सब बातां पर अम्नल्न करें तो सब काम ठोक बचत 
पर और सही तरीके से हो सकता है। लिहाजा मुझे आशा है कि अब भी आप 
इस घारा की ताइद करेंगे । 


उपाध्यक्ष -- प्रश्न यह है कि संशेधित घारा १०३ हस विधेयक का अंश 
मानी जाए | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्थ्रीकृत हुआ। ) 


ेु घारा १२४ 
१२४--समिति की अवधि (७०) आक- समिति को 
स्मिक रिक्तियों ( ०४४०७) ४०%०४४००४ ) को भरने अवधि 
८5 कप 4 आन 3 क्य 
की रीति, उसके कार्य करने की प्रक्रिया और उसके आर दूसरे 
कार्यों का संचालन. ( ८०एरतप८४ ० फ्प्शंय०६8 ) विषय । 


ये सब नियत प्रकार के होरगे। 


श्री राम शंकर लाल-..श्रीप्ान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, मैं अस्ताव करता हूं कि 
घारा १२४ की पहली पंक्ति में शब्द “आकस्मिक” के पहले उसके सदस्यों का 
कार्यकाल,” बढ़ा दिये जाय, और तीसरी पंक्ति में शब्द “रीति” तथा शब्द 
“कार्य ” के बीच का शब्द “उसके” निकाल कर उसके स्थान पर शब्द “समिति के”? 
रख दिये जांय ओर पांचवीं पंक्ति में शब्द “ये सब नियत ग्रकार के होंगे? 
निकाल कर उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जाथू--- 
८इत सच के विषय में बही होगा जो नियत किया जाय ।” 


ये शाब्दिक संशोधन हैं जो भाषा को शुद्ध करने के लिये किये गये हैं। 
मुझे आशा है माननीय मंत्री इन्हें स्वीकार करेंगे। 


माननीये श्री हुकुम सिंह--ये संशोधन शाब्दिक हैं. और जरूरी हैं.। मैं 
इन्हें स्वीकार करता हूँ। 


उपाध्यक्षा--प्रश्न यह है कि धारा १२७ की पहली पंक्ति में शब्द “आकस्मिक”? 
के पहले शब्द “उसके सदस्यों का कार्यकाल” बढ़ा दिए जांय, और त॑सरी पंक्ति 


४पुएद. गज जारी फेहफऋबिकमिससमंत कक २०५ 5०७१ पुछ जून, १६४६ 
छोड़े छड़डफ़ाएलत फक्राए 
[ उपाध्यक्ष | 
उम्नके ईशा जपराशदपर: सर्मितिःक्रे? स्र्तदिये जाफिओर: पांखवी!: पंक्ति में: शब्द 
“थे सूब प्रिय त:मकशूर के होंगे? खिकाल: कीर। उ नकि ; स्थान घर: निम्स लिखित : शब्द 
जाल दिये: फऋाय)#- ४ पल पक्ष ओ के पूछा 30 वर रुप तप ४ कक वह 
एाइल संत के वियये मे महीहीगा जो सियत किया जोय।े कि फ-+ 
व के 35.० खहनसपसश्थिताकियों गंगिं और स्वीएते हुआ ) 772 
/7ओऔ ऐजाज रखेल-जनाव डिप्टी स्पकिर सीदग, मैं परतांव -करंता हूँ. कि 


मा खाक... न्‍न्‍तू' 


वॉर १२४ के चांद लिम्नलिश्ित :त्तिबन्ध बड़ा दितो जॉर्य८-: कह 28 पक 
१5३ कर जल ॥ 8 ६ ई -्वड 
“किन्तु लद॑वे प्रतिबन्ध येहे हे के सामरति का कोई की. >द्स्प छज्य-सुरक्तार 
के आदेश से पृथक नहीं किया ज्ञा सकता जब तक कि--_ : 
5 (छू) बह चारिजरक अपमर्ती (कथा आए त०) के अपर्शध में दंडित 
नछुआ हो, या। _ जग ु 
४8 पा का दिए हे 
(खर) बहु कप से संमिति ने उं क्क सिफारिश न की दी 
जनाबवाला, मेरा यह अमेंडमैंट “बहुलन्मामूली है उसमें सिफी दो चीजें 
ल्रकफीकिजे रिक्‍वेस्कार्िवेवूुल) की) गई है॥#/बह यहा किफडेस,5द्फा:१४४ में यह 
बढ़ो|॑दया जाय किफर्रे:माशिशति द पलव:छः के व्यावंसी/हैं: उन्हें घांजी + ले सित्रिः: पिकाल 
ख़कती। के । दूसरे चकेकि काीड्रेंगलामारिकी ऑर्ध्ायोकफारबहुमसत) यह्फेसला कर 
| दोर्गकलबह सेम्बर (शिमूब्राकाश (हटाओ. वछया)जा य >सोए्ले निराल दियाँ:जाब। ये 
दोनों चोजें मुनासब हैं ओर मुझे उच्मीद है. ॥705 के ऊाकार फाश। फाड़ ; 


की एक छातरिका,ग्रसांद मोर्धक-सैं)पतव्तए सचालापिद-करेंक उवोवुले। हूं? कि किसे 
काएिःसें। यह :सिके। बचे: के एजि। बैक: सविशलार ले ठायाए गंया:-है।0- किएजार्य/कों समिलि/के 
एसएसपी िंकीलने:का याद मियत वीजईी कैि तय फिकी पछछ | आप 


कक | कक ः रे एच ब्रश बजे हर हे है गे 
की भरी छः ञ तने पर मार मर नर साहब लि सा ४ स्व. श् से हर 


प्‌: 


कि 


ड़ |] प 


से पट तो उनकी सोटुस होगी कि जस हि ह के भू मेंद इस संद़ 
चीजों के रूब्स और वंगरयद बसायेगी। मेने इस दौनो गः ' बाते पारी कर 
दी है में उम्सीदेकर हूं क्ि/ऊामराबल सिनेस्टर सीईथ इस परे गौर फरभायेंरे 
| रूडसे।कक रंगे के फफ फाड़ कि पा दि हैं फा्शीशिंत छफओग़ 


१४7 चिर्य कु क् हक पाल कफ 
श्री अम्मार अहमद खां-जनाबवला, जो तस्तीम पजाओ रसूल साहब ने 


दिश की हैं;ज्मैंटठसर्कक तोध्द फेक लिये खज़छिआए;िन-हेंकरमतत का बसी सके भी तर्ज 
अमल रहा हे चह इस किस्म बे पे तमाम फवानीलन/म्की इसे सलरीके 
हे * कु 02080 48 00४३४ हुकूमत 7 की सख्कलिफुक करने 
दि 
हलक हक पहन कप हज तह कण दैकड़गतजनके 


2250 


::० ने, १६४६ इ० का संयुक्ताप्ाइतीय ज्ीदारी विनाश और ज्र्छ 
भास व्यवस्था वत्ष । 


श् 

















छू हफएओड काफ़णणज सित ? 
किये कोई: जगद नहीं इज्लक चाहतीफलिफ इसस्वीआंकी पकने कि सखिखेशहः क्ीमयः 
पेश की गई है जिससे वे जिसे चार; छजलिकाएनि काहंलकेआः दफ़ा)३ स्पेन जोतकारोरेंट 
हो: चुकी हैं .उत्त तकरीर[ के अर इस चं।ज़, काक्राउड धुत ला हियाजक चुका है कि 
ऐसे अशकखास के लिये. जो-मोरत्ल दाीदुसद के या कदी-ज शी व रिद लड़ी २ "उनको; 
उस कब्बेटी:से आलदूदा करने का हक होग ल-कि यदि -डिल्ी किसी बे जह्‌ केस 
किम्त या की जिस चाहि निकाल है।।हामीुस लिस्कूडि गहत सेज कमातहम,.. 
लोगों के देखने में आ-रहु दंड, किन इकमत से. जाजायजो. तरीके घर फेस 
अर्तियारात का इस्तेमाल ।क्स हे ज्जो जब सालसत्यदो हे ते. 8 इन, चीज को. 
देखते हुये: यई अर्दशा दंत है कि उ्ममर इस; दुफा है अत र इस तरसीम: की मं कर . 
न/कियाहगयाँ. तो: उसका. नतीज जा भी 2 मी पंक्ता है। झग जिनका इत्ताईँ हाई] 
सममाज़ में. नासुसकिन-हो सकती है... ससू,इक्कु इसका कोई ताइजुक नदी: है, 
किन्न के मिंखाल के तोरपर कई देका चाइता है, कि जसी वाह छद्ाजीरान;फफ्ड 
लिये, जा क<डकुरा में: (सभहू:. किया जी, रहा है, उसके; लिये पड़ी ज्यादी कु 
लगाया जा रुहा, हे: आए उसके लि ् -चु,ज का खयाल शबिटकुल हटा द्व्य्ि्‌ गा. 
है. कोन स्लो चीज सचाई-के स कीए कॉपी जज संचार के खिलाक हैं: 
बावजूद इसके. बढुत-सी जगहों पर ऐसे/जुस्म, और, ज्यादर्तियां हुई .हैं,। ज्लो.. 
किम्ली-भी .डेसोक टिक. गब॒ुन्नमंट के लिये नाज बा: कोर ख़सूसन डुसे रुकूसत के 
लिये जॉ खब लात की भला:.का दस अंरती, है.।, ऐसी सिंघल: मेरे इल्म में माई 
हैं कि जलेज़र मैं जगानी मॉज में ऐसे बाकब्ति पेश आय कि भूमिधरी के हकूक 
देने के लिये बढ़े जोर, आ जुल्म, से कोम लिया गया.। बहां के एस० डी. आओ ते... 
वहां के लोगों को: मा पीड़ा और , मज़ालिम ढ़ाये । सुसलमानों... को मजबूर ,, 
किया गया कि या तो बरी- के हंकूक लो, -बरतना प्राकेस्तान चले जा 
इसलिंगे धइन्द' सं क केस्स “के तमाम स्कॉर्प लिंमड ही जाये. यह तर 
रखी गई है । यह इस कस्स की चीज है बह सनमानी नहीं कर सकी आर 
जिस ततके से जो 'चाईंगेबंह नहीं कर सकगी। उसके धर्तीजिक अधाम 
के: ऊपर जितने मंजीलिंस हरि! बिस्ति' मसाज से? कीई  मारपीजनर 
न होना किसी हद तक पुनीसियर लेडी सीलूश होती? हैंत कोर आरधित 
मुक्त हिजोन्फ्ससायं। तो: यह पक्त इन्मोसेंट तशजीम है--नतिश की उक्त पकड़ तीर में 
हुकूमत को कोई शंतराज्ं नहीं प्हेना:उनःहियेज इंल्रक्राःमेईसह्यहज्हेए कि लिपि: 
इस,मे्वर को अनिलको: आत आप, 7 किक छियपहाएमेंट 
उसी, व कु; अलडदा, करे कि जज 9 आप कन अिलीगिन कील मे पा, 
याफता हो चुका हो,या जिसको क की कसरत राय:ने अनददगी, की सिफारिश 
की हो 4. इन दोनो, सुरत, सें हे उनुकों अलग गा भना सर माजम होती है. 
कप के न चुद (ली दर मन पी 2 काने कीच काने 
कोर एतश्ज नहों हानां चा जाई रे फू अची रे, साइज इस 


श्श्प विधान सभा [ ७ जून, १६४० 


[ श्री अम्मार अहमद ख््रां ] 
पर गौर फरमायेंगे और जो अमेंडमेंट पेश किया गया है कि यह आविज़ो इसमें 
शामिल कर दिया जाय, इसको मंजूर फरमायेंगे । 


माननीय श्री हुकुम सिंह-.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपोजीशन के 
साथ हमदर्दी रखते हुये भी बाज़ वक्त मजबूर कर दिया जाता हूं क्रि उनकी 
तरमीम मंजूर न करू'। इस तरमीस में नवाब साहब यह फरमाते हैं कि 
यद प्रतिबन्ध रख दिया जाय कि कोई कप्तेटी का सदस्य गवर्नमभेंट की आज्ञा 
से हटाया नहीं जाय, सिवाय उन सूरतों में जो उन्होंने अपनी तरमीम में 
बतलाई हैं। एक तो यह है कि किसी जु में सज़ायाफ्ता यानी मोरेल 
टरप्टियूड में सज़ा पाई हो और दूसरा कि अगर कप्तेटी के बहुमत ने उसको 
निकालने का प्रस्ताव पास फिया हो। जद्ां तक पदले जुज्ञ का ताल्लुक है अभी 
जो संशोधन १२३ माना गया है उसमें यह रखा गया है कि जो शख्स ऐसे 
जुम मोरेल टरपिटयूड में सज़ायाफ्ता हो तो वह नहीं रह सकता। लिहाज़ा 
अगर बह सज़ायाफ्ता हो गया तो बह ओटोमेटिकली अलग हो जायगा। 
इसलिये इस पहले हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं मालूम देती है। मैं सममता 
हूं नवाब साहब भी इससे दइत्तिफाक करेंगे और जहां खुद बने हुए लीडर 
राजा जगमनपुर का ताल्‍लुक है बह भी इसको मनन्‍्जूर करेंगे और जहां तक 
दूसरे जुज्ञ का ताल्जुक है उसको निगाह से देखना है कि आया वह जरूरी है 
या नहीं | श्रीमान की आज्ञा से घारा १२७ पढ़ना चाहता हूं । 

#प]09 छा ०00 +#0 ००60, 6 कागकतठव ठ6ी क्ाफछ 7 
८कहपएकको. ए30800708, 6 ३70८०वेप्राःछ 0+ ई8 एछण्णॉद्रजट >ात +9 20प्रशापेप्र०॥ 
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[ समिति को अवधि आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति, उसके कार्ये 
करने की प्रक्रिया और उसके कार्यों का संचालन ये खब नियत प्रकार के होंगे ।] 

इस'ें दो तीन चीज़ों की जरूरत है जिसके लिये यह नियम बनाये 
ज्ञायंगे। उसके लिये इस कमेटी में खमी रहेंगे। कहीं पर यह नहीं है और 
कहीं पर किसी मेम्बर को निकालने की कोई बात नहीं है ४ ' '' 

भी अम्मार अहमद खां-.सैं मालूम करना चाहता है कि गवनमेंट ने 
इस तरह के आदमी को निकालने का प्रववीजन कहां पर किया है ? 


माननीय श्री हुकुम सिंह--मैंने तो निकालने के लिये कोई ग्राविज्ो नहीं 
रखा है। जो सज़ायाफ्ता होगा. वह खुद दी निकल जायगा जैसे कि यह 
जुमींदारी खुद ही ख़त्म होने जा रही है। अब रहा दूसरा जुज जिसकी 
अहतियात नवाब ए ज़ाज़ रसूल खाहब हमेशा से करते आये हैं. बह आगे 
भी करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नवाब साहब इंस पर सौर करेंगे और 
इस तश्सीस को वापस ले लेंगे।  मुडक , क्‍ 
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ब् 


में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक तरमीम के दूसर जुज़ का 
ताल्जुक हैं, उसे आपस में पाटीबन्दी बढ़ने का एतमाल है और वहुमत वाले 
अल्यमत वालों के साथ ज्यादती करें और उनको निकाल दें। आप एसा सोका 
क्यों देते हैं ? उनको निकालने की इसीलिये हमने इसमें एसी कोई बात नहीं रखी 
हैं। अगर कोई कभी एसी हरकत करेगा और कानून की जद में ज्ञायगा तो 
बह खुद द्वी निकाला जा सकेगा । लिहाजा पार्टीबन्दी की ब॒नियाद डालने का 
कोई मौका नहीं देना आहिये। लिदाज़ा यह तरमीम सरासर बेकार है। अगर 
अम्मार साहब मेरी तकरीर सुन लेते ता वह कभी इसकी ताईद न करते और 
शायद अब बह त्ताइद करके पछता रहे होंगे | अगर उसकी कुछ भी अहमियत 
होती तब तो मैं 'जूर कर लेता, लेकिन इसमें कोई ए सी बात नहीं हू । 


श्री साजिद हुर्सेन--.इस तरमीम की बुनियाद ज्यादातर फेयर कम्पलक्स पर 
है। यानौ गवर्नमेंट की तरक से जो आदेश विरोधी दल को हैं और आम 
तरीके स लोगों को हैं. उन्हींकी .बजह सं यह तरसीम आई हैं। बरना में इसको 
तसलीम करता हैं क्रि इस तसरमीस के पहले हिस्से की कोई जरूश्त नहीं है 
ओर गालत्तिवन में साथी नवाब साहब इसको वापस ले लेंगे, ज्किन जहां तक 
दूसर जुज़ का ताल्लुक है याती मेम्वर की पापुलेर्टी का सवाल वह जरूर एक 
मुनाखिच जुज़ है । आप देखेंगे कि हर चीज़ खरकार प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के 
ऊपर छोड़ना चाहती है और हर तरह से पावर अपने हाथ में रखना चाहती 
ओर इस किस्म की तरमसीसों के आने की सहज यही एक वजह हैं | जब हस 
रोज़ यह देखते हैं कि किसी न किसी तरह स तरह-तरह की तरकीबों स 
टक्‍क्टिक्स से सरकार अपना तू सीधा करना चाहती है और अपनी ताक 
को बढ़ाना चाहती हैं उल हालत में हमको यह इत्मीनान सरकार की तरफ से 
नहीं होत। आर एक अन्देशा पैदा होता हैं। मेरे ख्याल से अगर इस तरमीम 
के दूसरे जुज़ को सरकार मान ले तो उसका कोई सुकसान नहीं है। महज 
पापुलेरिटी का सबाल है। सरकार भो इसके खिलाफ नहीं है वह डमोक्र सी 
की माननेवाली है लिहाज़ा उसको ए सीं चीज़ से क्या नफरत हो सकती है और 
क्या एतराज़ हो सकता है | जा तरभीम आपके एलानांत से मिलती जुलती है 
ओर डेमोऋ टिक है उसको आपको ज़रूर मान लेना चाहिये। मेरे ख्याल में 
इसको नामंजूर करने की कोई वजह न होनीं चाहिये। यह एक ग्र सक्राइड्ड 
अथारिटी का लफ्ज़ है इससे ही अन्देशा णेदा होता है वरना सरकार को इस 
बिल को देखते हुए कोई एतराज़् न होना चाहिये. और इसको मान लेने से 
कोई लुक़्स पदा नहीं होता। इस जुज़ को रखना जरूरी है जिससे मालूम हो. 
जाय कि किस शक्ल में चुनाव हो और किस तरह से हटाने का इ'तजाम इसमें 
रखा जा सकता हैं। अगर कहीं इस तरह से इलज़ामात सखावित न हों और 


$४० विधान खंभा [ ७ जून, १६४० 


[ श्री सालिद हुसेन ] 

मुकामी आदमी उनकी हरकात जानते हों कि बह क्या-क्या ज्यादती करते हैं 
चूकि बहुत सी चीजें एसी होती हैं जो अदालत में साबित होना मुश्किल होही हैं । 
अदालत के अन्दर साबित नहीं हो सकता च्‌ कि कोई पुझता सबूत नहीं है, मगर 
जानते सब हैं।तसो उस सूरत में मेंगे ख्याल में अगर मेंजारिटी के शाइट का 
सबाल उठाया जाय तो कोई नामझ्ुनासिब नहीं है और ख़ुसूसन इस सश्कार के 
सजरिये से तो बिलकुल बजा है। यह एक प्राविजान है लिसके जरिये से, पेरे 
खयाल में, नो कानफीडेन्स (अविश्वास) का बोट लाया ज्ञा सकता है। अगर 
पांच साल के लम्बे डे में दो, तीन आदमी एक गिरोह बनालें और लोगों पर 
जयादती करना शुरू करदें तो आख़िर कौन सी एसी सूरत है इस कानून की रू से 
जिससे कि वे शख्स हटाये जा सकते हैं | मेरे खाल में यह एक मुनासिब तरमीम 
है ओर कोई बजह नही' है कि सरकार इसको न मान से । 


श्री द्वारिकाप्रसाद मौय-...श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, में सिर्फ एक बात 
इस सिललित्ते में यह कहना चाहता हूं कि यह तरमीम गररज़रूरी है. और 
ग़ालतकदमी की वजह से पेश की गई है। वरना अगर पतद्चायत राज ए कट के 
नियम ओर. इस मोजदा विधेयक को अच्छी तरह से देखा गया हाता तो ए जाज्ञ 
रसूल साहब, जिन्होंने इस त्तरमीम को पेश किया है, इस बात को अच्छी तरह से 
समझ केते कि यहद्द बिल्लकुक्ष ग़रजञरूरी है। आपने सेर संबाल के जवाब में यह 
कहा कि झुमफ्ििन दे कि रूल बनाते वक्त सरकार कोई ए सा रूल घनादे जिससे 
उन्हें अलग कर दिया जाय। में कहता हूं कि रूत की भी पाबन्दियां हैं । इस 
चेप्टर की दफा १२६ (ग) में जो हैं उससें सिर्फ यही है कि गांव पद्चायत या 
समिति द्वारा अपने कतेठयों का पालन, कार्यों का सम्पाद्न और अधिकारो' का 
अयोग करने की रीति और प्रतिक्रिया । इसी के अधीन रूल्ख बनेंगे | तो अधिकार 
उनको दिया गया है आर इसके अलावा जो इस पद्चलायत के होगे बही भ्रमि 
समिति के सदस्य होंगे । तो पश्चायत राज एक्ट का जो रूलल है उसको अगर आप 
देखें तो राजा साजिद हुसैन साहब ने जो दत्तील दी कि डमोक सी पर हमला हो। 
रहा है ओर जिसका रोज छिंढोरा पीटा जाता है, उततमें बहुत साफ शब्दों में यह्‌ 
लिखा हुआ है किन शब्दों पर कोई सदस्य हटाया जा सकेगा। उसकी शज्न मैं 
आपकी जानकारी के लिये पढ़ द 
. गुफा ०8४७5 #प्रशाठलंकए तक. फर6 -70चंग्रणंश एठएकाफ्राणार 
क्‍५ए, &॥ छाए 6709, ६667 ०७] [07 ध्या 85980860059 770% $0 फुछ'ऋ07 
5ाएशाए०तवे, 7600079 8 7०767 0९ & ?घाप8एछ 07 8 000 05 8&7फुछा०07 
रण & ?ि&7:0]॥8 एच #वेक& 

॥7 9 #0प्र.088 ॥0 607 

न्‍ 9 >78007708 4709 9 /)|० 0 छ85ंगर् 0० 8७068. कांश्यहछ04 छा।॥ एच 
छार्गीस्‍0ंक्या ठक्षपडत एएा का000 चिक्ा 0969. 00780९०ारॉवश५ ४7087788 ०0 ६० 


सन्‌ १६४६ ई$० का ख॑युक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश ओर ३३१ 
मूमि व्यवस्था बिल 


सिबा0दजकक 0 मैच लि बाते ० 7670,8ए86 00 किा8 क्‍ैवेशह्क तृ०9- गते8 $8 
797980 रथ 7ए 8 शाक्यु ०४६ए ० $एछा०- कारुत8 04 #॥9 कञा०्क्रछाप; 

7 गांड 20मविंधा 6708 72 0708. ३8 एटक्‍ठ्मं"छ09 संत 06 45०7.98६8 044% & 
फुृपा06 67 ० का9 रेक्माफालएकां 07 6 2836 670 8 ऊब्यला 67 8&7ए8ग2८)। 
८077 ७एथआ65 फं8 छा'0ड्रंठगा ठा 8पां-86९6ग (3) छा इढ6०काठम 29 60 $].8 4८+क 
06747 86 78पि868 $0 ७066 07 छ8०0प्रांपरलेज्र 78767 कं8 तच्चााव॑छ ल्ांग॑ंयण्ते 05 
व छॉ08697 प्रऊतेठए $56 8 6६ 05 ४6 एप्राछत 79806 86७9प्) १०7 


(निर्धारित अध्ियारी या परदेशीय सरकार, क्रिली सी समय, संबद्ध व्यक्ति 
से स्पष्टीकरर्प सांगने के बाद पंचायत के किसी खद॒सस्‍्य तथा पंचायती अदालत 
के पंच या सरपंच को हटा सकती है यदि बह काम फरने से इसकार करता है । 


यदि बह कार्य करने के अयोग्य हो जाता हैं या बह पंचायत या अदालत 
की लगातार ३ बैठकों से बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित-रहता है और यदि 
पंचायत या अदालत सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उसे हटाया 
समभती है, 


ओर यदि उसका पद पर बना रहना जनहित या पंचायत के हित के विरुद्ध 
है और पंच तथा सरपंच के मामले में बह एक्ट के सेक्शन २६ के उप-सेक्शन 
(३) के आदेशों का विरोध कर्ता हे या काम करने से या अपने कर्तव्य पालन 
को ऐक्ट के या उसके नियमों के अन्तर्गत यथाथेतः करने से इन्कार करता है। ) 


आप जो दो लिहाई का सवाक्ष. इसमें ला रहे हैं,बह पहले से नियम में मौजूद 

' है। इसमें हटाने की बजूहातव दी हुई हैं| मोरल ठरपिटयूड के कारण भी, जेसाकि 

साल मनन्‍्त्री जी ने कहा, हटाया जा सकता है। इसलिये इस तरसीस की कोई 

जरूरत नहीं है। इसलिये में इस संशोधन की मुख्तालिफत करता हूं, घरना उसूलन 
में आपका विरोध नहीं करता | उसूलन तो आप ठीक कहते हैं । 


श्री ऐजाज रल--जनाबबाला, चुकि आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने इस 
बात की अशोरेंस (आश्वासन) दिलाई है कि इस सेक्खन के बसमूजिब कोई सेस्वर 
रिमूव नहीं होगा, इस लिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूँ । 


( सदन की अनुमति से संशोधन बरापल लिया गया । ) 
उपाध्यक्ष--प्रश्न यह हैं कि संशोधित घारा १५४ इस विधेयक का अंश 
मानी जाय।.. 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत छुआ | ) 
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घारा ९२५ 
मे 2०.3 र्‌ २४--गांव-को प ( छैछछणा.. पाते ) में निम्न-- 
पी ञ्थ्र भ ४.....!:. बिक र्यँ कप 2, 
गाव: लिखित जमा किये जाय॑गे : जि 
यत द्वारा (१) बह कुल धन, जो इस विधान के अधीन 
माप्त द्रठप गांव-पंचायत या समिति को सिले, चाहे बह 
का गांब- उप ने लिये रि ह गा 
कोष में से अपने लिये मिला हो या गांव-समाज या 
जमा होना । गांब-सभा के लिये या उसकी और से, 


(२) एसा ओर घन, जो नियत किया जाय । 
उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १२९४ इस विधेयक का अ'श मानी जाय। 


( प्रश्न उपस्थित क्रिया गया और स्त्रीकृत हुआ । ) 


चारा १२६ 


20 १२६-युनाइटेड. ग्राविन्‍न्सेज पंचायत राज ्ि 2 
विधान के एक्ट, १६४७ ई० की धारा १२ में किसी बात के १ कर 2 
सम्बन्ध में. दिते हुये भी, गांव-पंचायत को अधिकार होगा ह 


उपयोग कि नियन रीति के अनुसार गांव-कोप. ((४०॥ 
होना। एव) को इस विधान के अधीन अपने कत्तव्यों 


के पालन और कार्या के सम्पादन के सम्बन्ध में 
होने बाते परिव्ययो' ( ५॥७४०४ ) में लगावे, 


है है ्ज पृ 
किन्तु प्रतिबन्ध यदू है कि इस धारा या कट २६ 
यूनोइटेड प्राविन्‍्सेज पंचायत-राज एक्ट, -- १६७७ है० (६४७ ३ 


की किसी बात का ऐसा अथे न होगा और तन 
लगाया. जायगा, जिसके फलस्वरूप. गांव-पंचायत 
किसी एसे घन को, जो पान्तीय सरकार के 
लिये या उसकी ओर से वसूल किया या डगाहा 
गया हो, उक्त उपयोग में ला सके । 


उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है. कि धारा १९६ इस विधेयक का अ'श मानी जाय। 


( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ | ; _ 


सन्‌ १६४६ ३४० - | संयुक्त प्रन्तीय जमींदारी विनाश ओर ३३३ 
भूमि व्यवस्था बिल 
धारा १२७ 
सं आए 9२७... > हि कर ज््‌ हा 
एक्ट +२६ /२७५--- १ ) यूनाइटड प्राबन्सज्‌ उंचायत- 


१६४७ ६$०.. राज ऐक्ट, १६ ७ ई० में किसी बात के रहते हुये 
भी, प्रान्तीय'ः सरकार एसी आज्ञायंं और निर्देश 
गांव-पंचायत यथा समिति को दे सकती है, जो इस 
विधान के प्रयोजनो' के लिये आवश्यक प्रतीत हो' | 


(२) गांव-णंचायत या खमिति और उसके 
पदाधिकारियों का यह कत्तव्य होगा कि तुरन्त 
एसी आज्ञायें कार्योन्वित करें और एसे निर्देशों" का 
पालन करें | ' 


श्री ऐजाज रखल--जनाव डिप्टी स्पोकर साहब, मैं प्रश्ताव करता हूं कि धारा 
१२७ के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय-- 

र्धक्षन्तु ्रतिबन्ध यह है. कि यह आज्ञाएं ओर निर्देश सन १६४७ ६० 
पंचायत राज रेक्‍्ट (संख्या २६) के निदेशों से असंगत (7/0888७70) न हो ।” 


हुजूरवाला, मेरा अमेंडमेंट निहायत साफ और वाज्ञे है। में यह चाहता हूँ 
कि जो दफा २६ पंचायत राय एक्ट में है उसके अलावा और कोई डायरेक्शन 
गवनमेंट न दे | दफा २६ यह है। 

“43 गाचाएल' 06 8 एकणा रिक्रषाएीकए३४6 289, हे। शा 700 778, 7048 
कार 76500 00% दावे फ॒ुए' कुप्०कं0ा 80 +6 शबांते8या 07. ४]०७ 7098 6076 
07 778 078-00788068 ते छगरि पल बतेमांगरंड।एबगा0ा ता क8 09803 ? श्ा०) 8- 
जछक ॥3 69 गकढ्या67 पए 8 ए069. 7 

[किसी गांव सभा के मेम्बर को अधिकार होगा कि वह नियत तरीके के 
अनुसार, गांव पचायत की शासन-मबन्ध-सम्बन्धी बातों के बारे में कोई प्रस्ताव 
पेश करें और सभापति या उपसभापति से उनके बारे में सबाल करें|] 


तो बह यह है और उसके बरखिलाफ नहीं है। आप यह देखिये कि इस्ल 
बक्‍त जेड० ०५५ एफ० का ज़ोर है। पंच लोगों को हिंदायतें दी गई हैं. कि ये 
कमेंटियो ' में शरीक हो और उनसे यह भी कहा गया हैं कि अगर तुम दस गुना 
रुपया बसूल नहीं कराओगे तो तुम पंचायत से निकाज्न दिये जाओगे और इस 
तरह बहुत सी सस्तियां और ज्यादतियां की जा रही हैं । 


गांव-पंचा' 
यत या 
समित का 
प्रान्तीय 
सरकार की 
आज्ञाओं 
ओर का | 


कक 
कायौन्वित 
करना | 


३३४ विधान सभा [ ७ जून, १६४० 


उपाध्यक्षु--_.एक बात आप जरा बतला दें कि असली जो घारा है उसमें उप. 
धारा (१ ) में लिखा हुआ है “यूनाइटेड प्रविन्सेज़ पंचायत राज ऐक्ट १६६४७ है 
में किसी बात के रहते हुये मी ।” यानी उसमें अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसके 
खिलाफ भी हो सकता है | इस उपधारा के माने यह हैं कि वहां पर जो भो प्राविजन 
हो उसके बावजूद भी गर्बनमेंट आज्ञायें दे सकती हे तो वहां पर आप तरमीम 
कर नहीं रहे हैं | वह रहेगा और उपधारा ५ भी रहेगी और इसे आप पतिवन्ध 
की सूरत में रस्च रहे हैं | इल तरह यह उससे कांसिस्ट्रेंट नहीं रहेगा। अगर आप 
इस तरसीस को पेश करना चाहेँ तो आपको धारा १५२७ की उपधारा १ मेंभी 
तरमीस करना होंगी बरना मौजूदा सूरत में जो आप की तसरमीम है बह 
इनक!सिस्टेंट है उससे ' “*' | | ह 
श्री ऐजाजञ रखजल--ज्ञी 25 टीक हे । इस संशोधन का सतलब यह है कि 
जो आपने बतलाया कि घारा १२७ में यह लिखा हुआ है कि पश्चायत राज ऐक्ट 
के रहते हुए भी यह घारा ज्ञागू होगी | हम बह प्रतिबन्ध जोड़ना चाहते हैं कि 
दोनों को कवर कर ले । 
श्री वीरेन्द्रशाह-.लरकार चाहती है कि उल से अधिक भी अधिकार वह 
लें । हम यह चाहते हैं कि सरकार को बांध दिया जाय । ह 
उपाध्यक्षु---मगर आप तरमीम को वह सूरत नहीं दे रहे हैं. । में तो जो उसकी 
मौजूदा सूरत है उस पर ऐतराज कर रहा हूँ । ऐसी सूरत में. तरमीम नहीं घल 
सकेगी | या तो कोई दूसरी सूरत दें जिसकी मैं इजाजत दें खक' बरना मैं इसे 
अभी नाजायज़ करार दे रहा हूं | 
श्री साजिद हुसेन--में आपकी इजाजत से बिल्ञ का अभ्नज़ी तज मा पढ़ना 
चाहता द्ू | #7४०%$ छपाफा#थ्यवेंगह #एफिांग8 एणा*शंगरतत संत फ्र० एग॥०व 
2फ%0रांगए०४ ?छाट8५०७४ डिक 3०, 9#&7 .? (यूनाइटेड प्रबिन्सेज़ पत्चायत रॉल 
एं कट, १६४७ ई० में किसी बात के रहते हुए भी) इसला डिलीट करने के बाद फिर 
प्रतिबन्ध ठीक होगा । 
श्री ऐज्ञाज रखल---जैसा कि राजा साहब ने कहा है इतना डिज्ञीठ कर हिया 
जाय | ह ग अ 
ऊपाध्यक्ष-आप चाहते हैं कि आपकी तरमीम इस सूरत में रहे कि शब्द 
“यूनाइटेड ग्रविसेज पद्लायत राज एं कट, १६४७ ई० में किसी बात के रहते हुए 
भी” निकाल दिये जांय और उसके बाद यह प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय ? 


श्री ऐजाज रखल--जी हां । 
माननीय श्री हुकुम सिंद--.. _कि यह सब्सटेंशियल अमेंडमेंट ( तत्वपूर्णो' 
लंशोधन ) है इस वजह से इतनी शाट नोदिल पर नहीं होना 'बाहिये। - 


सन्‌ १६८2६ इ० का संयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश आर 229 
भूसि व्यत्षस्था बिल 
उपाध्यक्षु--मं यह सलमभता हा: खसंशाचन फिट नहीं करता यह 


संशाथन अखंगत हैँ । इस वजह स मेने उन्हें संझाव पश किया। और बसे 
कांसीक्त्रशल अमेंडमेंट आता | 'इसलिये मैंइसकी इजाजत देता हूं कि बदली हुई 
सूरत में पेश किया जाय । 


श्री ऐज्ाज रखल-समें हजूरबाला का निहायत मसन्‌॑ ब मशकूर हं कि आपने 
दुरुस्त करते का तरीका वबतल्लाया आर मुझे पेश करने की इजाजत दी। अब जो 
तरमीम की सूरत हे उस का मतलब साफ आर वाज़े है । गवर्नमेंट वही डिश्क्शंस 
(निदेश) दे जो कि प्रंचायत राज एक्ट में हैं। दूसर डिरेक्शंस (निर्देश) न दे । 
मिखाल के तोर पर मैंने आपकी जमींदारी अवालिशन फंड के मामले की मिसाल 
दी कि पंचों को बुलाया जाता हे ओर उनसे कहा जाता है कि अगर तुम खुद दस 
गुना नहीं दोगे और दूसरे से भी नहीं. दिलबाओगे तो मम्बर नहीं रस्म जाओरे । 
गवर्नमेंट ऐलान तो यह करती है कि जो चाहे बह भूमिधर बने और जो चाहे न 
बन । उस पर कोई ज्यादती न की जायगी। लेकिन बसूली में इस कदर मसरूफ है 
कि एल्नेकरेड रिग्रजेंटटिय ( निवाचित आतेनिधि ) को भी घमकी दी जाती है ! 
इसी सूरत से और भी तरीके हैं जो कि गबनमेंट अख्तियार करती है । में गवर्नमें ट 
के इ टेशंस पर कोई हमला नहीं करना चाहता। क्योंकि गवनसंट की तबह्जह 
सिफ यही हद कि ज्लेड5 ए० एफ . का ,रुपया जमा हो जाय, क्लक्तम जा सरकारी 
अफखरान हैं वे इस बास्ते कि रुपया जसा हे! जाय यह सब तरकीवबें अखितयार कर 
रहे हैं। में चाहता हूं कि काई ज्यादती न हा और जो डिश्क्शंल (निदश) पंचायत 
राज एक्ट म॑ हैं उनके सिवा ओर न दिये जाय॑ | नाटविद-सटठडेंग से गवर्नमेंट को 
पूरा अखि्तियार हो गया कि जो चाहे आदेश पंचायतों को भेज दे तो यह एक 
निहायत ग़लत तरीडा है । आपने एक पंचायत राज ऐक्ट बनाया है और पंचायत 
राज ऐक्ट में पंचायतों को तमाम आदेश देने ओर पंचायतों को डिश्क्शंख 
(निदश) भेजते की मर्दे दी हुई हैं | सेर कहने का मतलब यह हें कि लिखित आदेश 
भेजने चाहिये और अलिखिव डिसक्‍्शंस न भेजन चाहिये और मुझे उम्मीद है 
कि मिनिस्टर साहब मेरी इस तरमीम को मंजूर कर लेंरे | 


माननीय श्री हुकुमसिंह-एक अजीबो गरीब वरसीस हे काम तो पच्रायता से 
इस विधेयक के अलुखार लिया जाय जो फज उनके मुकरर हैं इस विश्ेयक्र के 
अनुसार करे ओर डाइरक्शंस (निदश) पंचायत राज ए कट के मातहत दिये जांय 
११६ में डेंचलपमेंट एंड इम्प्र बमेंट आफ ए अर कल्चर, प्रिजरवेशन एड मोॉटनेल, 
डबलेपमेंट आफ फारेस्टल ऐंड ट्रीज़ की बात है। अब में धारा ११६ पढ़ता हूं 
(&) ४.6 व6ए0।०फुमाका ५ ब्यपे वंग्राएए0एवम्राकया 04 धछ्ठापंठाप पाक 
(9) पका8 छए08०एए४ बु०ए,. गाकंफकाक्का००. धयपे १०7४/0०फुमआथई ्ी 40९88 


&7र्थ 9९९8, 


३३६ ..... विधान सभा [ ७ जून, १६४० 


[ साननीय श्री हुकुम सिंह | 

(०) ॥ ४6 आक्षागराणाक्राए8 छाते प०9ए००एमाल३$ 0०7 8०8५ शा।08 शाप ज॥०७० 
९0०फ्राप्परप्यां १8 0078, 

(4) (0 ग्राण्य७8०गाभाए 07 ॥38, 8५ +78 कराते गा0:ब8; 

(७) ह9 ७४०१०एए60॥/ 0 00-0707८व ४6 ईककांएए, 

(7) 6200 तेउए0णुश॥ ता गगंगथा तपशण्तावा'॥, 

(8) 6४90 0णा३04059 07 ० ॥ 0 वआढ8 । 

(४) +]+ (0०ए४७0970938 ०* ९06 62६9 77 तंप807५8, 

() #6 काकांए "0क्षाट6, स्याएव त67०0]मगएक ता शीशांंठ8, ए७8 छापे 
$७&777785, 82 0) 

(६) 800॥ ०० काक्वा।ट8 88 वाकए 99 काएड0१9००. 7! 

[(क) कृषि का विकाख ओर उन्नति, 

(ख) जंगलों और पेड़ों की रक्षा, रख-रखाब ओर विकास, 

(ग) आबादी के स्थलों और गांव के गसनागमन मार्गों का रख-रखाब' और 
विकास, 

(घ) हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबन्ध, 

(च) पशुपालन का बिकास, 

(छ) खातों की चकबन्‍्दी, 

(ज) गृह-उद्योगों का विकास, 

(क) मीनाशयों, कुओं और तालाबों का रख-रखाब तथा विकास, 

(ञ) अन्य एं से विषय, जो नियत किए जांय॑ ।] 

यह तो फर्ज उनके रखे गये हैं। मुझसे कहा जाग है कि पंचायतों को आदेश 





पंचायत राज ऐक्ट के दिये जाय॑। पंचायत राज्य ऐक्ट से तो पंचायते फैसला 
भी करेंगी और चह इस बिल से नहीं । अब इस एक्ट के ज़रिये से फंसला 
देने के आदेश कैसे दिये जाय | मेरे ख्याल से अगर मेरे मित्र ने दफा १२७ पढ़ 
ली होती तो में समभाता हूँ कि एसी तरमीम के लाने की आवश्यकता न थी | 
मैं आपकी इजाजत से उस धारा को पढ़ता हूँ । 


“]27 (4) स्‍00ए॥ रह वंग्र8. कराएं ००ग्राथ्यं78व - वंग्र॥6- एाल्त्‌ 


70०68 - रिथ्याणा॥ए8क कया) 2.० 947, ॥86 स्‍70रांग्र-उ॥) 00शशएप्रशाध्ाक 
29 वं8876 876 ०.व७७ छा व।9 क्ंणा8 ६0 7॥0.. (8० बताए ० 79 
(0छ्य।0० ४४ ग्राकए कए0087 60 9० गव0888%07 07 कुपा90०568 0 8 0007 


[ १२७--(१) यूनाइटेड आविन्सेज़ पंचायत 
राज एक्ट, १६४७ ई० में किसी बात के रहते हुये 
भी, ग्रान्तीय सरकार एसी आज्ञायें और निर्देश 


सन्‌ १६.६ ३० का संयुक्त तान्तीय जमींदारी बिनाश ओर ३2७ 
भाम व्यवस्था वित्त 


गांव पंचायत या लमसिति को द खकती है, जा इस 
विधान के प्रयाजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों | ] 
इस ए के परवेज ज के लिये डाइरेक्शंस इश करशी और इश करे. पंचायत 
राज एक्ट के कानून के मझुताबचिक यह बात मेरी समझ में नहीं आह | नवाब 
साहब सल्त हो खममक गये हों। काम तो सुके इस विधेयक के अनुसार लेना 
ही! आर हुकुस जारी करें पंचायत राज एक्ट की रू से | यह लाजवाब बात 
कऋार इसका जवाब कोई ह | सकता। ए सी सूरत में में यह कहुँगा कि यह 
गलत सो बात हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस तरसीम की मुखालिफत करता हूँ; 
क्योंकि यह जो तरमीम हैँ अरार बढ मान ली जाय तो घारा १८७ का मतलब 
खत्म हा ज्ञाता हैं । “नाट विधस्टडिंग ए चीथिय (कली बात के रहते हुये मी) 
जा अल्फाज़ था उनका यहां रहना निहायत जरूरी आर आवश्यक है ओर जब 
वह है ता उनके मोजूद रहते हुये से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरमीम 
का कत्तर जरूरत नहीं जिसस प्रेंचीदहगी ओर उजलत पैदा हाने का एहतसाल 
]। ए सी सूरत म॑ में तरमीस की बड़ जोरों सझखालिफत करता हूँ 


श्री एजाज रखल--मुझे ताजुबव हुआ कि सिनिस्टर साहव ने इसकी 
मंखालिफत की। अगर वह पंचायत राज ए कट की दफा ३२ की पढ़ 
दे पे रो तरमीस की मुखालिफत करते तो अच्छा था उसमें यह हु" ' 


उपाध्यक्षे---अब आप तशरीफ रखें, इस पर वहखस का वक्त ख़त्म हो गया। 


श्री मुहम्मद जमशेद अली खां---मु्के गिल्लोंटिन अप्लाई करने के 
सिलसित्त में कुछ अज्य करना हे । इसके मुताल्लिक मुर्के एतराज है। जब कि 
रिज़ोल्युशन (संकल्य) पास हो गया है तो दूखरा तरीका स्टडिंग आडर ६२ है, 
जिससे कि जो अमेंडमेंट रह गये हैँ उन पर गुफतग्‌ की जा सकती है । 


उपाध्यक्ष-.आपने अपने प्रस्ताव के ज़रिये से उसका अमल ख़त्स 
कर दिया | 


[# 


श्री मुहम्मद जमशेद अली ख्रां--में तो सलमभता हूं कि वह प्रस्ताव स्टेडिंग 
आडेर का नहीं खत्म करता। 

उपाध्यक्षु--जा प्रस्ताव पाल किया है वह साफ हैं। जिस हद तक प्रस्ताव 
मे जिक्र हैँ; जहां तक इस चित्रयक पर बःख का सवाल है, हर स्टेडिंग आडर 


तरमीमशुदा माना जायगा। 
( कुछ रूक कर ) क्‍ 
प्रश्न यह है कि घारा १२७ की उपधारा (१) के आरम्भ में आने वाल शब्द 
/ यूनाइटड प्राविन्सेज़ पंचायत राज ए कट; १६४७ इ० में किसो बात के रहते हुए! 
५ हा 


श्श्प विधान सभा [ ७ जुन, १६४० 


[उपाध्यक्ष | 
हटा दिये जाय॑ ओर इस घारा के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा 
दिया जाय “किन्तु प्रत्तिबन्ध यह है कि यह आज्ञाए' आर निदेश सन्‌ १६७७ ३० 
के पंचायत राज एक्‍ट (संख्या २६ ) के निरदेशा से अर्सश॑गत्त (770 0788#647:.) 
जे हो [2 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 
उपाध्यक्ष-.-प्रश्न यह है कि धारा १२९७ इस विधेयक का अ'श मानी जाय | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


धारा १२८ 
कुछ पार (र८--(१) यदि किसी समय प्रान्तीय सर 
स्थितियां कार को यह संतोष हो जाय कि-- 
में गांव है हु _ 
पंचायल (क) गांव पंचायत या समिति ने इस विधान 
या समिति के अधीन या द्वारा लगाये गये अपने कक्तव्यों 
हे. काया क्के का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन 
करने की किली उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते 
तैक ठेपक ह्ये भी ( भराकिएाक. एएय४ताफो) 0. छ0ए्डढ0 - 00 
ठ्यवस्था । 05७0७४० ) नहीं किया है, 


(सर) एंसी : परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि 
सर विधान के अधीन या द्वारा लगाये गये 
कत्त वयों का पालयस या दिये गये कार्यों का 
सम्पादन करन में गांवनणंचायत या खमिति 
असमर्थ हो गई हैं या हो जा सकती है, या 

(ग) और कारणों से एसा करना उपयुक्त 
या आवश्यक है, 

. तो गज़्ट में बिल्नप्ति प्रकाशित करके बह 
प्रद्यापित कर स्रकती हैं कि इस विधान के अधीन 
गांव-णंचायत के कत्त व्यों, अधिकारों और कार्थों 
का पालन, प्रयोग और सम्पादन एंसे व्यक्ति या 
अधिकारिक द्वारा एसी अवधि के लिये और ० से 

. निरोधों (7०8&7०४0०७७) के साथ, जो. नियत 
किये जाय॑, किया जाथगा। 

(२) प्रान्तीय सरकार एंसे आलनुर्सगिक और 

 पारिणासिक निदेश बना सकती है, जो उसको इस 
प्रयोजन के लिये आवश्यक अतीत हों | 


सन्‌ १६४६ ६० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी बिनाश और ३३६ 
भूमि व्यवस्था बिल 


उपाध्यक्षा---.ग्रश्न यह है कि घारा १२८ की उपथारा (१) (ख्र) की 
अन्तिम पंक्ति के शब्द “हे” के बाद के अद्ध बिरास के चिह्न के स्थान 
पर पूर्णविशस का चिह्न रख दिया जाय और अन्तिम शब्द «य” निकाल 
दिया जाय | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 
उपाध्यदा--.प्रश्न यह है. कि धारा १०८ की उपधारा (१) (ग) के स्थान 
पर निम्नलिखित रखा जाय-- 

४२१ (ग)-शाज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति “काशिव करके प्रख्यापन 
( १6०७7०७ ) करेगी कि इस विधान के अधीन गांव पंचायत या समिति के 
कक्त ठयों, अधिकारों और कार्यों का पालन, अयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या 
अधिकारी द्वारा ऐसे निरोधो' (7०४४५०४०७) के साथ, जो नियत किये जांय, 
किया जायगा किन्तु अ्रतिबन्ध यह है कि यह अवधि छः सप्ताह से अधिक 
होगी ओऑं;।र जिसके बाद ही नई पंचायत थ। नई समिति, उनके संस्थापन के नियमें। 
के अनुसार अवश्य बनाई जायगी।” 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृत हुआ । ) 
उपाध्यकज्ष---प्रश्त यह है कि घारा १०८ में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ 
दिया जाय--- 

“क्रिन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बिना राज्य व्यवस्थापिका सभा की अनुमति 
(»०77०४०७)) लिये हुये उपधारा (१) की उपधारा (क), (ख) और (ग) के अधीन 
कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। ” 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर अस्वीकृषत हुआ | ) 


उपाध्यक्ष-प्रश्न यह डे कि घारा १२८ इस विधेयक का अ'श मानी जाय। 
( प्रश्न उपस्थित किया गया जअ्योर अस्वीकृत छुआ | ) 


घारा १२६ 
१२६--(१) आन्तीय सरकार को अधिकार होगा नियम 
कि इस अध्याय. के निदेशो" को कर्यान्वित करने बनाने का 
के लिये नियम बनावे। ल्‍ अधिकार | 


(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित 
न करते हुए, -ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर 
सकते हैं:--- 

(क) गांब-खसभा के स्थापन से सम्बन्ध रखने वाली 
प्रक्रिया और कार्यवाही, 


बिधान सभा [ ७ जून, १६४५० 


(ग्ब) घारा १९२ में उल्लिखित समिति के लिये 
व्यक्तियों के चुनाव का संचालन ( एफ्रतपएक ) 
ओर उक्त चुनाव के समय या सम्बन्ध में 
शंकाओं का समाधान लथा विवादों का 
निर्णय, ॒ 

(ग) गांव-पंचायत या समिति द्वारा अपने 
कस व्यों का पालन, कार्यो का सम्पादन 
आर अधिकारों का प्रग्रोग करने की रीति 
ओर प्रक्रिया, 

(थे) इस विधान* के प्रयोजनों के लिये गांव 
कोष ((४90 "पा ५) के, उपयोग ख्रौर उसमें 
से रूपया देने की रीति ओर प्रक्रिया, 

(डः) वे विषय, जिनके सम्बन्ध में ओर वह 
रीति जिसके अनुसार प्रान्तीय सरकार इस 
विधान में धारा १2७ के अधीन गांव-पंचायत 
या समिति को निदश दे, 

(च) घारा ४२८ के अधीन गांव-पंचायत 
के कार्यों और करत्तव्यो' के किये जात की 


. ७ # 5 
अकाटपक व्यवस्था (छ व 0५५. सह ७--) 


70070) की प्रक्रिया ([7००७पपा'०) आर 
कार्यवाही ([0७०००४० ६ ४) 

(छ) इस अध्याय। के प्रयोजनो' के लिए हिसाब 
की बह्ियो' (७00९8 0 *०००४7४) अन्य रजि- 
स्टर ओर. विवरण (४४9 /०770/“) रखते -की 
प्रक्रिया और आकार 

(ज) <स विधान के प्रयोजनो' के लिये गांव 
पंच्रायत के वेत्तन भोगी सेबफो' (एछउत ०ता- 
97०४००४) की नियुक्ति, नियन्त्रण ओर. उनकी 
सेवाओ" की अन्य शर्तें, 


(सम) इस विधान के प्रयोजतों के लिये गांव- 
पंचायत द्वारा. करिए जाने वाले पत्रज्यवहार 
की रीति और सलखेख्यो (त०ल्‍ए्पव्त 8) और 
संविदाओंं ( (0ग॥*'8७७(8 ) का निष्पादन 
( 6566फ्रा067 ५ | 23 आल जा औ 


सन १६७६ इ० का संयुक्त प्रान्तीय ज़र्मा दारी विनाश और ३०९ 
भ्रूमि व्यवस्था विल 


। 


( 


5 
विम्द्ध 


ब््नज 


( ञय) गांव पंचायत द्वारा या उसके 
वादों और व्यवहारों का संचालन, 

(2 ) इस अध्याय के निदशोः को कार्यान्वितत 
करने से सम्बन्ध रखने वाले किसी विपय 
में गांब-पंचायत, समिति या किसी सरकारी 
अधिकारी का सामान्य रूप से पथ-प्रदर्शन 

* ० ( छ॒पांवे&7०८० ), ओर 

(ठ ) ऐसे अन्य विपय, जो इस अध्याय के 
अधीन नियत किये जाने बल्ले हो या किये 
जाय । 


| 


उपाध्यक्ष--प्रश्न यह हे कि धारा १२६ की डउपधघारा (२) के खंड ( क ) के 
बाद निम्नलिखित खंड ( कक ) के रूप में बढ़ा दिया जाये-- 

४( कक ) "सी शत ओर पग्रत्तितंध जिन पर धारा १०२ के 
अधीन कोई हाट, बाजार, मेला, निजी उतराई का घाट या जल प्रणाली गांव 
समाज से डिस्ट्रिक्ट बाड़े या अन्य अधिकारिया' को स'क्रासित की जायेगी |” 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 


उपाध्यक्ष-५श्न यह है कि संशोधित घारा १६६ विधेयक का अश मानी 
जाये । | 
| ( प्रश्न ऊंपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
( इसके बाद सदन ११ बज कर ३७ मसिनठ पर अगले दिन प्रात:काल 
७ बज्ञे तक के लिये स्थगित हो गया। ) 


लखसऊ, | केलासचन्द्र भटनागर, 
७ जून, सन्‌ १६४० ई० सचिव, विधान सम 
| उत्तर अदेश 
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उत्तर प्रदेश विधान सभा 


ब्रृहस्पतिवार, ८ जून, सन्‌ १९५० ई० 


विधान सभा की बेठक सभा मण्डप, लखनऊ, में प्रात:काल ७ बजे आरम्भ हुई। 


अध्यक्ष--माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 





उपस्थित सदस्यों की सूची ( 2३९ ) 


अब्दुल रानी अन्सारो, श्री 
अब्दुल बाफ़ी, श्री 

अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
अब्दुल हसीद, श्री 
अम्मार अहमद खाँ, श्री 

अलगूराय शास्त्री, श्री 

अल्फ्रे ड धर्मंदास, श्री 

आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
इतिजा हसन, श्री | 
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 
ई० एम० फ़िलिप्स, श्री 
उदयवबीर सिंह, श्री 
ऐजाज रसूल, श्री 
कमलापति तिवारी, श्री _ 
करीमुरंजा सत्रॉँ, श्री 
कालीचरण टण्डन, श्री 
किशनचन्द पुरी, श्री 
कुशलानन्द गरोला, श्री 
कृपाशंकर, श्री 

कृष्ण चन्द्र, श्री 

कृष्ण चन्द्र गुप्त, री 8 
कृष्ण शरण आये॑,,भ्री 


| केशव गुप्त, श्री 


ख़ुशवक़्तराय, श्री 
खशीराम, श्री 

ख्बसिह, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगासहाय चाबे, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री ह 
गिरधारीलाल, माननीय श्री 
गुरू नारायण, श्री 


गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
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चतुअु ज शर्मा, श्री 

चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चरण सिह, श्री 

चेतराम, श्री 

जगन्नाथ दास, श्री 

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवात्र, श्री 
जगन प्रसाद रावत, श्री 
जमीलुरंहमान फ्रिदवाई, श्री 
जयपाज्ञ सिंह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 

जाहिद हसन, श्री 

जुगल किशोर, श्री 


२४६ 


त्रेपन सिंह, श्री 

दाऊदयाल खन्ना; श्री 

द्वारिका प्रसाद मौर्ये, श्री 

दीन दया!लु अवस्थी, श्री 

दीप नारायण क्मों, श्री . 
नफ़रीसुल हसन; श्री . 
'नवाज़िश अली खतरा, श्री 
नाज़िम अंली, श्री 

नारायण दास, श्री 

मनिसार अहमद शेरबानी, माननीय श्री 
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशबती सूद, श्रीसती 
प्रयागनारायगा, शी 

प्रेम किशन खन्ना, श्री 

फ़र्नमल इस्लाम, श्री 

फ़तेह सिंह राणा, श्री 
फूलसिंह, श्री 

बदन सिंह, श्री 

बतल्नदेव प्रसाद, श्री 

बशीर अहमद, श्री 

बशीर अहमद अन्‍न्सारी, श्री 
बादशाह गुप्त, श्री 
त्जमोहनला ल शास्त्री, श्री 
बेचन राम गुप्त, भरी 

भगवती प्रसाद दूबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगबानदीन, श्री 

भीमसेन, श्री 

मंगला प्रसाद, श्री 
महफूजुरेहमान, श्री 

महमूद अली खरा, श्री 
मिजाजी लाल, श्री 

मुजफ़्फ़र हुसन, श्री 

मुहम्मद अदील आअच्बासी, श्री 
मुहम्मद असरार अहमद, श्री 
मुहम्मद इनत्राहीम, माननीय श्री 


विधान सभा 


[ ८ जून, १६५० 


मुहम्मद इस्माइईल, श्री 

मुहम्मद जमशेद अली खाँ, श्री 
मुहस्मद नज़ीर, श्री 
मुहम्मद रज़ा खाँ, 
मुहम्मद शकूर, श्री 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
यज्ञनारायणा उपाध्याय, श्री 
रुनाथ विनायक घुलेकर, श्री 
रबुबीर सहाय, श्री 

राजाराम शास्त्री, श्री 

राधा मोहन सिह, भरी 
रावेश्याम शर्मा, श्री 
रामकुम्तार शास्त्री, श्र 
रामचन्द्र पाल्तीबाल, श्री 
रामचन्द्र सेहरा, श्री 
रामनन्दन सिंह, श्री 

गामबर््ती मिश्र, श्री 

राम मूर्ति, श्री 

'राम शंकर लाल, श्री 

गाम शरण, श्री 

रास स्वरूप गुप्त, शी 
रामेश्बर सहाय सिंह, श्री 
रुकलुद्दीन खतरा, श्री 

रोशन ज़मा ख्राँ, श्री 

लच्मी देवी; श्रीमती 

लताफत हसन, श्री 

लाखन दास जादब, श्री 
लालबहादुर, माननीय श्री 
लाल बिहारी टण्डन, श्री 
. त्ीलाघर अष्ठाना; श्री 

लुत्फ अली खाँ, श्री 

त्ोटनस राम, श्री 


35, 


शा 


| बंशीबर मिश्र, श्री 


विज्ञयानन्द मिश्र, श्री 
ब्रिद्याबती राठोर, श्रीमती 


उपस्थित सदस्यों की सूची ३४७ 
विनय कुमार सुकर्जी, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
बिष्सु शरण दुलण्ल्तिश, श्री 
बल सिंह, श्री 

रचन्द्र शाह, श्री 
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री 


शंकर दत्त शर्मा, श्री 


श्याप्त सुन्दर शुक्त्र, श्री 
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सलीम हामिंद खाँ, श्री 
साजिद हसन, श्री 
सालिभाम ज्यसबाल, श्री 
सीतारास अधष्ठाना, श्री 
सेयद जाकिर अली, श्री 
शिव कुमार पारडे, श्री हवीबुरहमान अन्सारी, श्री 
शिव दयाज्ञ उपाध्याय, श्री हरप्रसाद सत्यप्रेंमी, श्री 
शिवदान सिंह, श्री | हुकुम सिंह, साननीय श्री 
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री ' होती लाल अग्रवाल, श्री 
श्याम लाल बर्मा, श्री । 


9 त् 


प्रश्नोत्तर 
बृहस्पतिवार, ८ जून, सन्‌ १९४० ई० 
तारांकित अश्न 


# 9... २---अश्री शिवकुमार मिश्र त्‌ किये गये । 
इटावा जिसे में अच्छुलदा तथा रूरुगज के के लिए जंगल 
की सफ़ाई 


#३-.अश्री दीन दयाढ अवस्थी---क््या सरकार यह दताने की ऋषपा 
करेगी कि इटावा जिला में अच्छलदा तथा रूरुगंज के बीच सें जो जंगल कृषि के 
लिये सरकार की ओर से साफ कराया गया है उसमें कितनी जमीन खेती योग्य 
निकली है ? उसमें से इस वर्ष कितनी भूमि पर खेती हुई और कितनी पेंदाचार 
हुई ? 

साननीय श्री निसार अहमद शेरवानी ( ऋषि मंत्री )--अच्छलदा 
ओर रूरूगंज के बीच में लगभग ४८६ एकड़ का जंगल साफ किया गया और ४८५ 
एकड़ भूमि में पेड़ों की जड़ें भी निकाल दी गई हैं। यह छुल भूमि हल्की ऊसर हैं 
आर अभी मामूली खेती के योग्य है। इसमें से ४३ एकड़ भूमि इस वर्ष बोई गई । 
पेदावार लगभग १०० मन हुई है 

#9--.श्री दीन दयाड़ अवस्थी--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि उस जंगल को साफ़ कराने में कितनी लागंत बठी है ९ | 


३४८ विधान सभा [ ८ जून, १६४५० 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--इस जंगल को साफ कराने 
में 6३,०५६ रुपये खच हुए जिससें जंगल की कटाई, जीताई, बोबाई ओर बीज के 
दाम भी शामिल है । 

#५--श्री दीन दाद अवस्थी---क्या यह सही है कि सरकार इस 
भूमि को अब लगान पर उठा देने का विचार कर रही है ९ यदि हां, तो यह भूमि 
किस शतें पर उठाई जायगी ओर किन किसानों को उठाई जायेगी ९ 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जी हाँ, यह जमीन सहकारी 
समिति को सहकारिता के आधार पर कृषि के लिए दी जा रही है। शर्तों की 
व्योरेवार सूचना नत्थी है । 


( देखिये नत्थी “कः आगे प्रष्ठ ४१६ पर ) 


सीधा भहलासपुर ( आजमगद ) के सुचित चमार के कत्ल का 
मुक्तदमा 


#8---श्री गजाधर प्रसाद---(क) कया सरकार को ज्ञात है कि ता० 
४५०२-५० ३० के थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ की पुलिस ने ग्राम सीधा अहलास- 
पुर निवासी सुचित चमार की जो कि घायल था तहसील घोसी के अस्पताल में 
भत्ता कराया था ९ 


(ख) कया यह सच है कि वह व्यक्ति ता० 5-२-५० ६० को ही. उस अस्पताल 
में मर गया ? 

(ग) क्‍या सरकार कृपया बतायेगी कि वह घायल के हुआ १ क्‍या उसकी 
शव परीक्षा कराई गई ? यदि हां, तो सत्यु का कया कारण पाया गया ? 

(घ) यदि शव परीक्षा नहीं कराई गई, तो इसका कारण क्‍या था? 


माननीय श्री लाल बहादुर ( पुलिस मंत्री )---(क) जी हाँ । 

(ख) जी हाँ । 

(ग) श्री सुचित चमार, चरित्तर अहीर तथा सूरजनाथ मल द्वारा लाठियों से 
घायल हुये । उनके शव की परीक्षा कराई गई जिससे यह मालूम हुआ कि अधिक 
खून निकल जाने के कारण उनके दिल की धड़कन बन्द हो गई । 

(घ) प्रश्न नहीं उठता । । मो 

श्री गजाधर प्रसाद---क्या यह सत्य हैँ कि सूरंजनाथ मंज्ञ उस गाँव का 
जमीदार है १ 


माननीय श्री साल बहादुर--इसकी जानकारी मुझे नहीं है । 


अप्नन्तर ३५०६ 


ऋ# 9---श्री गजाधर प्रसाद ““(क) क्या सरकार यह वतान की रकृपा 
रेगी कि झत व्यक्ति ने अपनी घायल दशा में जिन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट लिस्ाई 
थी, उसकी पुलिस द्वारा कोड जांच पड़ताल हुड्ढे या नहीं ९ 
(ख) यदि जांच नहीं हुईं, तो इसका कारण क्‍या हे? 
अट---(क) दया सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कुछ 
व्यक्तियों पर कोई मामला चलाया जा रहा है ९ 
(ख) यदि सामला चल रहा है, तो कितने आदमसियों पर ? 
(ग) मामला किस स्टेज पर है ? ' 


माननीय श्री साल बहादर--- भरी सुचित चसार ने चरित्तर अहीर तथा 
खूरजनाथ सल नामक दा आदम्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई । शीघ ही मामले 
की जांच हुई आर इन दोनों व्यक्तियों का धारा ३०४७ के अन्तगंतव चालान किया 
गया । मुकदमा अदालत में चज्न रहा है| पुल्तिस की तरफ से सव॒त पेश किया जा 
रहा हैं। 


#8--? ६-श्री क्रष्णशरण आय--[ स्थगित किये गये । ] 


रामपुर में विभिन्न अचधियों में डोके तथा चोरियां इत्यादि 


*#9 ७---श्री कृष्ण शरश आँये---५या सरकार व्ताने की कृपा करेगी कि १ 
जनवरी सन्‌ १६४८ से १५ अगस्त, सन्‌ ९६०८ तक, १६ अगस्त, सन्‌ १६४८ से ३० 
जून, १६४६ तक, जुल्ा दें, सन्‌ १६४६ से ३० नवम्बर, सन्‌ १६४६ तक ओर ९ 
दिसम्बर, सन्‌ १६४८६ से ३८ अप्रेल,, सन्‌ ?6/८ तक की अवधियों सें रामपर से 
प्रथक प्रथक कितने डाके, चोरियां तथा अन्य अकार के अपराध हुये और उनमें से 
कितनों कितनों में एलिस को सफलता प्राप्त हुई ? 


माननीय श्री लाल बहादुर--रामपुर ज़िले में जनवरी १,१६४८ से अग्रेल 
३०५ १६५० तक की अवधि में जो डाके चोरियां तथा अन्य अपराध हुये उनका 
विवरण इस प्रकार है:-- 


.. पुलिस .. . पुलिस अन्‍य पेलिस 
अबाधि डाके को चोरियां को 
सफलता सफलता > रा सकलता 
१--१ --१६४८ स रे 9. ३२१५ १०४ ४३६ २१७ 
५-८ -7१€४८ तक 


१६---८ --१६७८ ३३ १४ ११५०४ शि८ ध्प्य २६६ 
3०---६ --*९€४६ तक ह 
१---७ --१८४८ से ७ />] प्रछघू पे ४२२९ २४७० 


३५० | विधान सभा [८ जून, १० 


३०---११--१६४6 तक 
१--१२ --+&४६ से (४ 
३०--४ “१६४० तक 


कक 


धरे उठ 3१२६ १७प 


है 


(रु ल्‍ 
श्री कृष्णशरण आय--क्य्रा सरकार को यह पता है कि रामपुर की 
जनता, पुलिस के अधिकारियों के अनुचित व्यवहार के कारण पूर्वोपेज्ञा अधिक 


परेशानी अनुभव कर रही है ? 
माननीय श्री लाल बहादु र--ऐेसी बात नहीं है । 


ु क्या से कक न >प्ज य्‌ कि न. न कं 

श्री कृष्ण शरण आय--- कया सरकार को यह पता है कि रामपुर की 

पुलिस में जनता के अति साधारण ठयवहार में अर्थी उतया सुधार नहीं होने पाया हे 
जिसका कि अन्य जिलों की जनता अनुघव करने लगी हैं. ९ ै 


माननी य श्री लाल बहादर--- भें नहीं. ज्ञानता जो माननीय सदस्य यह 
सममते हैं कि आयोर जिलों में पुलिस के प्रति लोगी की आस्था जयादा है और वहां 
की पुलिस कम अच्छी है | यह सुन कर तो सुझे खुशी हुए कि आर जिलों की पुलिस 
ले से कुछ अच्छी है लेकिन में यह नहीं जानता कि यह कहां तक ठीक है। हमारी 
गवर्नसेंट की यह पूरी कोशिश है कि सब जगहों की द्ात्मन &च्छी हो और रामपुर 
को भी हम उसी दर्ज पर ले आयंगे । 


रामपर में आन्ताथ रकदस का संगठन 
202 एि री छ््ु शा रे गये न््डा ०. वह ल /0 
१८-- भी कृष्णशरण आय---कया सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि रामपुर में प्रान्तीय रक्तादल का संगठन तथा काय कब से आरम्भ हो जायगा ९ 


माननीय श्री लाल बद्दादुर--गामपुर में प्रान्तीय रक्षक दत्त का संगठन 
मई के तोसरे हफते से शुरू हो गया है | क्‍ 
रू नम ; 
श्री कृष्णशरण आयं--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि अभी 
लक रामपुर में आन्तीय रक्ादल के सम्बन्ध में क्‍या कार्य हुआ है ९ 


माननीय श्री लाल बहादुर--बहाँ पर फील्ड बके के लिये ५५ हजार 
रुपया खर्च के बारते रख दिया गाया हे आर एक डिस्ट्रिक्ट आगनाइजर को 
नियुक्ति हो गए है. जें। आगरश से रामपुर आ रहे हूं । इसके अलावा वहा दृततर 
ओर स्ट/फ़ का प्रबन्ध किया गया है | है 


कै१६---श्री कृष्णुशरण आये--[स्थरित्त किया गया |] 


अश्नोत्तर ३५१ 
रामपुर में पड़ोसी शहरों की अपेक्ष गी 


#२०---श्री कृष्णशरण आशथ--(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि 
।० पक ब 
रामपुर में चुगी को दर पड़ोसी शहरों तथा मुरादाबाद, इल्दवानी, चन्दोंसी तथा 
ननीताल आदि से कई गुना अधिक है ? 
(ख) यदि हा, ता क्‍या सरकार इसे कम करने पर विचार कर रही है ओर 
कब तक ? 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)---(क) रामपुर 
में आक्ट्राय अंकार का चु भा लगत। है लाकेन झुशदाबाद व चन्दास[ भ टर्रामनले 
उकस आर हलद्वानी ओर नेनीताल में केवल टोल टक्‍स लिया जाता है। 
आक्टाय से टरसिनल टक्‍स या टाल की दरें कम होती हैं, क्‍योंकि आकक्‍्ट्राय की 
मात्त के बाहर चले जाने पर बापसी सी हो सकती है जब कि टॉल या टरसिनल 
ड्ेक्स में इस तरह की कोई वापसी संभव नहीं हे । 

(ख्र) यह अश्त पेदा नहीं हं।ता, परन्तु ज़िला मजिस्ट्र ट को यह आदेश दिया 
गया है कि यदि कुछ वस्तुओं पर चुगी की दरें विशेष रूप से अत्यधिक हों तो 
उनके घटाने का श्रस्ताव सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाय । 


श्री कष्णशशरण आर्य--कया सरकार को ज्ञात है कि पड़ोसी जिलों की 


अपेक्षा अधिक चुगी हं।ने के कारण रामपुर का व्यापार पिछड़ी हुईं अवस्था में है ? 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--/जॉस की स्थुनिसिपलिटी 
ओर रामपुर की म्युनिर्सियज्ञिटी की आक्ट्राय की अभी कोई तुलना तो नंहीं को गई 
लेकिन यह शिकायत सरकार के पास अवश्य आ5 हैं कि रामपुर में चु गी की दर 
अत्यधिक । इसलिये यह हिदायत दे दी गई ढे कि जहां पर अत्यधिक चुगी हो 

९ ०. का ५ मी हा बज हा 0४०० | *+ 

वहां पर चुगी कम करने की सिफारिश जिला मझजिस्ट्र ट को की जाय । 

श्री कृष्ण शरण आये--कया सरकार की पता है कि रामपुर के पड़ोसी 
शहर बरंली में आक्ट्राय अधिक है ओर रामपुर में वहां से भी ७ से लेकर २० गुना 
तक अधिक है ९ ह 


माननीय भरी आत्माराम गोविन्द खेर--मैंने ता जवाब मे कहा हैं कि 
सब स्थुनिसिपैलिटी या पड़ोस की म्थुनिसिपेंलिटी की तुज्ञनना नहीं की गई; इसके 
लिये नोटिस की आवश्यकता होगी कि बरेली आर वहा को तुलना स॑ क्‍या फक हैं | 
श्री कष्णशरण आर्य--क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछली रियासती 


सरकार ने १४ मई सन १६४८ इं० को यह तथ किया था कि रामउुर स॑ चुगी का 
दुर आक्ट्राय को टरमिनल टक्स के रूप में कर दिया जाय १ 


३४२ विधान सभा [ ८ जून, १६४५० . 
माननीय श्री आत्माराम गोविद खेर -- मेरे पास इस वक्‍त इसकी कोई 


फल 
9. 


इत्तिला नहीं है, तहकीकात करके घता सकता हूँ । 


श्री कृष्णशरण आयं--श्या सरकार के पास रामपुर के साइकिल 
व्यापारियों की ओर से कोई आशथेना पत्र इस सम्बन्ध में आया है ? 

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--झमे याद तो पड़ता हैकि 
इस सम्बन्ध में मेरे पास शिकायत आई है ओर इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रोंट 
को हिदायत की गई थी कि जितनी चुगी जहां अत्यधिक है वह कम कर दी जाय 
ओर इस के अलावा ओर भी तहकीकात अभी जारी है। 

श्री कृष्णशरण आय--श्या जिला मैजिस्ट्रेट रामपुर को अत्यधिक 
चुगी के रेट को कम करने का अधिकार विया गया है या गबर्नमेंट उनसे सुकाष 
प्राप्त करने के बाद कम करेगी ? । 

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--२० (ख' के उत्तर में मैंने 
कह दिया है कि बह सुम्काव दें सकते हैं, आखिरी फेसला यहां सरकार करेगी । 


#२१---श्री कृष्ण शरण आर्य--( स्थगित किया गया। ) 


राज्य में स्थित प्रायः सप्री बेकों में हिन्दी भाषा भाषियों 
की. असुविधा 


. #२२--श्री कृष्ण शरण आये---ज्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर 
प्रदेश की राज भाषा हिन्दी ओर लिपि देवनागरी होते हुये भी राज्य में स्थित ग्राय: 
सभी बैंकों से व्यापार करने वाले हिन्दी भाषा भाषियों को अब भी असुविधा होती 
है ९ यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार * 
रखती है ? ज | क्‍ 

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के समा सचिवब)---इस संम्बन्ध 
में सरकार को न तो कोई सरकारी तोर पर सू चना मिली है अं।र न सरकार के पास 
कोई आर्थना पन्न आया है। भारत के संविधान के अजु॒सार बैंकों के नियंत्रण एवं 
कायदे कानून का अधिकार भारतीय सरकार को है। बेंकों का सम्बन्ध रिजर्व बैंक 
से है ओर उनमें से मुख्य मुख्य बैंकों की शाखायें प्रदेश के बाहर मी हैं। 
द थे २२--२७-- श्री ढारिका प्रसाद मौय--न[ स्थगित किये गये ।] . 


टिव अफस रो की नियुक्तित के लिए 










प्रश्नोत्तर 8५३ 


शा 5 5 


कि म्थुनिसिपल वोर्डा के एक्जिक्यूटिव अफसरों क नियुक्ति के लिये उम्मेदवारों 
को शिक्षा की न्यूनतम योग्यता क्‍या निधारित है ? 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--वर्तमान नियमों के असुसार 
स्यूनिंसिपल बोर्ड के एकजीक्यूटिव अफसर को नियुक्ति के लिये नीचे लिखी हुई 
शिक्षा सम्बन्धी योग्यता निधाौरित 


(१ ) प्रदेश की राज्यभाषा में अच्छी तरह लिखने पढ़ने की योग्यता, और 


(२ ) किसी प्रमारितत विश्वविद्यालय की डिग्री आट स, कानून, विज्ञान या 
कार्मस में, या । ह 


(३ ) साधारण निर्माण कार्यों के उत्त रदायी चाशें में रहने का कम से कम पाँच 
साल का अनुभव ओर सिविक्ष या सनिटरी इन्जीनियरिंग की सरकार से 
प्रमारित संस्था की डिप्री या. डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन आवब सिचिल इंजीनियस 
या इंस्टीट्यूशन आब म्यूनिसिपल ऐन्ड काउंटी इन्जीनियस, इंगलेड, अथवा 
इन्स्टीट्यूट आब इन्जीनियस, इंडिया, की सदस्यता का डिप्लोसा। 

श्री द्वारिका प्रसाद मौस---क्या सरकार को मालूम है कि इलाहाबाद 
४3% आम में विद्यार्थियों को एल० एस० जो० विषशज्न पर भी शिक्षा दी 
जाती है ? 


साननीय श्री आत्माराम गोरि नद खर--उल० एस० जी० का डिप्लोमा 
बहाँ दिया जाता है ओर सरकार उसको भी स्वीकार करती है । 


श्री द्ोरिका प्रसाद मोौय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 
स्‍्युनिसिपल बोड के एक्जीक्यूटिव आफ़िसरों की नियुक्ति सें ऐसे शिक्षा प्राप्त 
विद्यार्थियों को जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शिक्षा पाये हुये होते हैं कया विरोष 
सुविधा दी जाती है 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--रूल में तो यह बात नहीं 
आयी है लेकिन आमतोर पर म्यूनिसिपेलिटीज़ को यह हिंदायत कर दी गई 
है कि अगर क्वालिफिकेशन्स एक सी हों तो उनको तरजोह दी जाय। 


श्री हारिका असाद सोय--यदि स्यूनिसिपल बोर्ड की एक्जीक्यूटिव 
अफसरी के लिये ऐसे उम्मीदवारों में प्रतिद्वन्दता हो कि. जो एल० एस० जी० 
की डिग्री प्राप्त किये हों और जोन किये हों तो उनमें से सरकार किनको 
बेशेषता देगी ? . अकड हि 


माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--एक्जीक्यूटिव आफ़िसर की 
तकरु री में म्यूनिसिपेलदी को पूरा हक़ होता है। सरकार तो .-केक्ल 
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क्वालिफिकेशन्स मुकरर करती है ओर हिदायत भी दे देतीं है, लेकिन आखिरी 
फसला मुकरर करने का तो म्यूनिसिपेलटी को ही होता है। सरकार केवल 
बाद में मंजूरी देती है । 


$२९--श्री दारिका असाद मौ्य---मा० अज्ञ मन्त्री की अलुपस्थिति के 
कारण स्थ[त किया गया] 


डे ०--श्री द्वारिका प्रसाद मौय--- स्थगित किया गया। ] 
#३ १---३४---भ्री भगवानदीन मिश्र---] स्थगित किये गये । ] 
#३४५---३६--श्री गजाधर प्रसाद---[ स्थगित किये गये । ] 


टेहरी गढ़वाल में रेतीली खास पद्दी गाँव के पास रक्त और मांस की 
चर्षा का भामक समाचार 


#३७---श्री खुशी रा म---क्या सरकार को यह सू चना मिली है कि टेहरी-गढ़ 
बालकी खास पढ़ी में रतौली मामक गांव के पास, तारीख १६ अग्रेल को लगभग तीन घंटे 
तक रक्त ओर मांस के समान एक ऐक छुटाँक के डुकड़ों की वर्षा हुई हैं ? यदि हां 
तो कया सरकार ने यह पता लगाया कि वास्तबिकता क्‍या है ? 


माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--जी नहीं । सरकार ने इस विषय 
में पता लगाया है जो इस अकार है 


इस समाचार सें तनिक भी सच्चाई नहीं है कि जिला टेहरी गढ़वाल के रतोली 
खास पट्टी गांव के पास खन तथा मांस की वर्षा हुईं। असल में एक शिकारी 
एक तेंदुआ को मारा ओर उसने वहीं पर उसकी खाल अलग की । इससे चीलों को 
मांस के टुकड़ों को उठाने का मौका मिल गया ओर उन्होंने मांस के उन डुकड़ों को 
छस स्थान से इधर उधर बिखेर दिया। : 


श्री खुशीराम---क्या इस तारीख में उक्त स्थान पर कोई वर्षा भी हुई थी ९ 
माननीय श्री हुकुम सिंह---इसके लिये सूचना की ज़रूरत है । 

श्री खुशीराम--इस मामले की पूछ-गछ किसके जरिये से करायी गई है ९ 
माननीय श्री हुकम॒ सिंह---मुकामी अधिकारियों के जरिये । 


#३८---३९--श्री हुदम्मद असरार अहमद _( अलुपस्थित )-[ स्थगित 
किये गये।]).. 


प्रश्नोत्तर ३५४ 
मुरादाबाद में विक्‍्ट्री केमीकल कम्पनी को हाड कोक तथा क्रिस्टल 
शुगर के परमिट 
#09०--ओऔ मुहम्मद असरार अहमद (अनुपरिथत)--क्या यह सही है 


कि जिलाधीश ने जिले में ज्यादा से ज्यादा कोदा जो दिया जा सकता है ३० मन 
हाड कोक का भुकरर किया है ? 


माननीय श्री हुकुम सिंइ--यह सच है कि जून १६४८ में जिलाधीश 
ने इस आशय का आदेश जारी किया था कि किसी भी कारखाने के लिये ३० मन से 
अधिक हाडे कोक का अनुमति पत्र डी० एस० ओए० न दें । यातायात तथा अन्य 


द सुविधाओं के कारण जिलाधीश को हाडे कोक का अधिक कोटा मिल सका जिसके 





फलस्वरूप जनवरी १६५० में जून १६४८ का आदेश तोड दिया गया। इस समय 
उचित मात्रा में हाडे कोक का अनुमति पत्र कारखानों को दिया जा रहा है। 


न कह मुहम्मद असरार अहमद(अलुपस्थित)--क्या यह सही है कि 
जिल्ला मजिस्ट्रेट के इस हुक्म के खिलाफ़ डी०एस० ओ० मुरादाबाद ने किसी कम्पनी 
को ४० मन हाडे कोक का परमिट जारी किया है ९ यदि हां, तो क्‍यों और उस 
कम्पनी का क्‍या नाम है ९ । 

माननीय श्री हुकुम सिंह--थह सच है कि डी० एस० ओ० ने अप्रैल 
१६५० में विक्ट्री केमीकल कम्पनी को, जो कि एक बिस्थापित ( डिसप्लेस्ड ) व्यक्ति 
की फर्म है और जिसको पुनर्निवास के हेतु सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की है, 
४० मन हाडे कोक का अनुमति पत्र दिया था परन्तु इस से जिलाधीश के आदेश 
की अवहेलना नहीं होती क्‍योंकि जनवरी १६४० में पिछले आदेश को रद कर दियां 
गया था | 

श्री बादशाह गुप्त--यह हाडे कोक इस कम्पनी को किस काम के लिये 
दिया जाता है ९ 


माननीय श्री हुकुम सिंह--उस का काम चलाने के लिये | 
श्री बादशाह शुप्त--यह कम्पत्तो क्या क्या काम करती है जिसके लिये 
इतना कोयला दिया जा रहा है ? | 


माननीय श्री हुकुम सिंह--सखतलिफ काम करती है जिनकी डिटेल 
बतंलाना बड़ा मुश्किल है | 





पोट--तारांकिंत प्रश्न संख्यां 2०-४२ श्री खुशवक़्त राय ने पूछे | 
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 ४२४--मुहम्मद असरार अहमद (अल॒ुपस्थित )-क्या यह सही है कि 

इसी कम्पनी को ३० बोरे क्रिस्टल शूगर के माहवार देने का परमिट भी जारी हुआ है ९ 

माननीय श्री हकुम सिंह--यह सच है कि इसी कम्पनी को ( ३० ) तीस 

बोरा चीनी का अलुमति पत्र प्रतिमास देने का आदेश हुआ है | संचालक ग्रह उद्योग 

पुननिवास ने इस फ़र्मे के लिये उसकी जछ्यमता तथा आवश्यकता के आधार पर. 

जिलाधीश को ६० बोरा चीनी प्रतिमास देने की सिफारिश की थी परन्तु जिलाधीश 
ने चीनी की कमी का ध्यान रखते हुए केवल ३० बोरा मंजूर की 


0 ७७ रे 


. गोपाल नारायण सकसेना--- यह कंपनी शकर से क्‍या क्या चीजें तैयार 
करती है ९ क्‍ 
माननीय श्री हुकुम सिंह-- श्सकी इत्तला सिसल में नहीं है, लिहाजा 
इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी । 


#४३--४४--श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)--] मा० अन्न 
भनन्‍त्री की अज्ुपस्थिति के कारण स्थगित किये गये । ] 


विलीन काशी राज्य क्षेत्र में किसानों की बेदखली के दावे 


#9४--श्री राम नन्दन सिंह--उया सरकार यह बतलाने का कृपा करंगी 
कि विल्ीन काशी राज्य क्षेत्र सें न्यायालयों के सम्मुख 
.. (क) १४ अक्दूबर, सम्‌ १६४६ ६० को किसानों की- बेदखत्ती के कितने 
दावे थे ९ 
(ख) उसके बाद अब तक कुल कितने नये दावे प्रस्तुत किये गये हे ९ 
(ग) उसमें से माल बोडे के आदेशानुसार कितने स्थगित किये गये हैँ ९ 


(घ) क्यो यह सह्दी है कि जो दावे स्थगित नहीं किये गये हैं वे शरह मुअइयन 
दखीलकार ओर इस्तमरारी काश्तकारों की ओर से शिकमी काश्तकारों के 


विरुद्ध है ९ 
माननीय श्री हकुम सिंहइ--(क) १५ अक्तूबर, १६४६, को किसानों की 
बेदखली के १३८४ दावे थे । द द 
.._ (ख) उपरोक्त दिनांक के बाद २५ दावे अस्तुत किये गये |: . 
(ग) ८५९ दावे माल बोर्ड के आदेशानुसार स्थगित कर दिये गये हैं । 


(घ) ऐसे कोई दावे नहीं थे । 


प्रश्नोत्तर इश७ 


श्री राम नन्‍्दन सिंहद---उया सरकार यह वतलाने की कृपा करेंगी कि 
विलीन काशी राज्य में चेदर्बली क दावों को स्थगित करने का आदेश किस तारीख 
से किया गया ९ 
हद अत खोज ८5 रु ८ भ् 
भाननीय श्री हुकुमसिह---वनारस टर्नेंसी ऐक्ट की धारा १५४ आर १४५८ 
के अन्तर्गत जो दाबे थे उनके स्थगित होते का आदेश वो्ड ने दिया। तारीख की 
इत्तल्ा तो मैं इस वक्‍त देने से मजबूर हूं। 


श्री राम नन्दन सिंह--क्ष्या आदेश के बाद भी वहां दफा १४५४ के 
अनुसार बेदखलियां होती रहीं ९ 


माननीय श्री हुकुमसिंह--इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। 


#७9६--श्री रामनन्दन सिंह---(क) क्‍या यहं सही है कि माल बो्ड की 
ओर से विलीन काशी राज्य के क्षेत्र के किसानों की बेदखली के सभी मुक़दमों को 
रोकन के लिए पहिले आदेश जारी किया गया-था ओर ऐडमिनिस्ट्रे ठदर की सिफो- 
रिश पर काश्तकारों के मुकदर्मों को ज्ञारी करा दिया गया है ९ 


(ख) अगर यह बात सही है, तो उनके सिफारिशों का आधार क्या है जिसकी 
रु 
वजह से माल बोर्ड की दूसरा आदेश देना पड़ा ? 


माननीय श्री हुकुम सिहू---(क) जी नहीं । 


(सत्र) प्रश्न नहीं उठता | | 
कानपुर से हनरमन्द कारीगरों ( टेक्नीशियन्स | का पाकिस्तान जाना 


#४७--श्री बादशाह शुप्त---क्या यह सत्य है. कि कानपुर की 
जुग्गीलाल कमलापंत की मिलों व कारखानीं से विशेष रूप से आर कानपुर की 
अन्य मिलों व कारखानों से साधारणत गत॑ चन्द मास में प्रचुर मात्रा में हुनरमन्द 
कारीगर ( टेकनीशियन्स ) पाकिस्तान चले गये हैं ? 


#0८---क्या सरकार को सूचना मिली है कि पाकिस्तान के एजेन्ट कानपुर 
में हुनरमन्द कारीगरों को फुसलाकर पाकिस्तान भेजने में लगे हुये हैं आर जाने 
वालों को किराया आदि की भी सुविधायें दे रहे हैं १ 


पक 
बन, 
हब 
ह्गट 


#९09९-दूया सरकार ने कोई ऐसी योजना अपनाइ हैं कि जिससे जाने 
वाले हनरमन्द कारीगरों को जाने से रोका जाबे या जानेवालों के स्थान की पूर्ति 
ऐसे हनरमन्द कारीगरों द्वारा की जावे जिनके पाकिस्तान जाने की शंका न हो. ९ 
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माननीय श्री लालबहादुर--जो नई स्थिति अब पैदा हुई है उसमें इन 
सवालों का जवाब जनहित सें देना उचित न होगा । 

श्री बादशाह शुप्त---क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही 
कर रही है ९ 

माननीय श्री लालबहादुर--जहाँ तक ४६ प्रश्न का सम्बन्ध है, इसमें 
इस बात की जरूरत नहीं है कि नये आदमियों की भरती की जाय क्योंकि कार- 
खानों में इस वक्त काम कम होने की वजह से काम करने वालों की संख्या 
कुछ घट रही है। 

क३०---५१---श्री भगवान सिंह--- स्थगित किए गये। ] 

५ २---४५--श्री जगन्नाथदास--[ स्थगित किए गये । ] 

#५६---५ ९---श्री दीन दाल अवस्थी--+स्थगित किए गये । ] 


राज्य सरकार की भारत सरकार द्वारा रेसपे लाइनों की हिफ़ाजत 
का आदेश 


हे #६०---श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)-. (क) कया यह सही 
है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह, रेलने लाइनों 
की ह्िफाजत के लिए अपने राज्य में पर्याप्त इन्तजास करें ९ 
(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध सें क्या क्‍या कार्यवाहियाँ की हैं ९ 
माननीय श्री लालबहादुर--(क) (ख) कोई ऐेसा आदेश इधर नहीं 
४५2५ परन्तु हमारी जितनी जिस्सेदारी है उसे पूरा करने की हम कोशिश कर 
रहें है । 


श्री खुशचक्कराय---क्या सरकार यह बतलाने की ऋृपा करेगी कि वह 
अपनी जिम्मेदारियों को किस अकार निभा रही है ९ 


माननीय श्री लाल बह्दादुर--अभी तो कोई खास हमारी तरफ से कार्ये- 

वाही नहीं हुई है. लेकिन जो काम ध हम करते हैं. उसको बगर रेलवे अधिकारियों 

की राय के या सलाह के नहीं करते है। असी शीघ्र ही एक कान्फॉस रेलवे अधि- 

कारियों की, जिसमें उन्होंने हमारे यहाँ के अधिकारियों को बुलाया है, होने वाली 
है । उसमें जेसा विचार होगा उसके अनुसार काम होगा | 

... श्री खुशवक्तराय---क्या सरकार यह बसलाने की कृपा करेगी कि प्रांतीय 


अजाकल ०१ककार मं. २७३बकलनलीकक- मामी ह हर. 


नोट:--तार्राकित प्रश्न संख्या ६०, ६६ ओर ६४ श्री रोशनजमां खां ने पूछे । 


प्रश्नोत्तर ३५६ 


सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में गाँव के जो रहने वाले हैं उनका सहयोग 
चाहेगी ? 
माननीय श्री लालप्रह्दुर---जी हाँ, जरूर चाहेंगी । 


#६ १---३६१ २--श्री सुहम्मर असरार अहमद ( अनुपस्थित )-- 
[ स्थगित किए गए। ] 6 


भारत सरकार द्वारा राज्य को १० लाख रुपये की रुरल हे नेज 
के हित सहायता 


#६३---श्री मुहम्मद असरार अहमद ( अजुपस्थित )-क्या यह 
सही है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को १० लाख रुपए रूरल डेनेज के 
दुरुस्त करने के लिए हाल ही में देना मन्जूर किया है ? राज्य सरकार ने इस रुपये 
को किस तरह से ख्चे करने के लिए स्कीम बनाई है ? . 

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी---इस सरकार की प्रार्थना के 
उत्तर सें भारत सरकार ने कहा है कि गशिजा बढ़ाने के बिचार से रूरल डेनेज के 
दुरुस्त करने के लिए ५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता ओर ५ लाख रुपये के 
देना मुमकिन है ओर उन्होंने स्कीम की तकफ़सील मांगी है। बनारस और बलिया 
जिले में कुछ योजनाएँ जो जिला विकास संघ ओर गिजा सर्मिति से मन्‍्जूर हो 

हर हें रा &; है तो न क 
चुकी हैं, अमल में लाई जा रही है ओर ऐसी कुछ योजनायें जो जिला विंकास 
संघों या ग्रिजा समितियों ने मंजूर की हैं, बरसात के बाद असल में 
लाई जावेंगी । । | 

श्री बादशाह गुप्त---यह्‌ रुपया सरकार को कब मिला. है ९ 

माननीय श्री निसार अइमद शेरवानी--अभी मिला नहीं है। 


श्री बादशाह गुप्त--जिन जिलों में इस सम्बन्ध में कार्यवाहियाँ की जा 
रही हैं उनका फेसला सरकार ने कब किया १ 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--नोटिस की जरूरत है । 


राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा इवेक्युई प्रापर्टी कानून को 
उदारता से बरतने के आदेश 


#६ ४---श्री मुहम्मद असरार अहमद ( अनुपस्थित ) क्‍या यह सही है 
कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को कोई ऐसा पत्र भेजा है जिसमें यह कहा 
गया है कि राज्य में मुसलमानों में संतोष णैदा करने.के लिए इवेक्युद्दे प्रापर्टी 
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कानून को सख्ती से नहीं बल्कि उदारता से बता जाय ' यदि हां, तो राज्य सरकार 
किस तरीके से भारत सरकार को नीति पर काम करना चाहती है ? 


श्री चरणसिह---भारत सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 
इवेक्युई प्रापटटी कानून को स्यायपूर्वक लियाकत नेहरू सममोते के मोलिक सिद्धान्त 
के हक बता जाय। तत्सम्बन्धी अधिकारियों को इसी अनुसार आज्ञा 
दी गयी 


रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट ओर उत्तर प्रदेश बोडे आफ़ इंडियन 
मेडिसिन के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा 


.. माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्यों को याद होगा कि हाल में सदन ने 
एक प्रस्ताव शिक्षा मंत्री का स्वीकृत किया था कि सड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये 
विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन जिस प्रकार में निश्चय करू किया जाय | 


इस निर्बाचन के लिये में ने निम्नलिखित कायक्रम निश्चित किया है-.- 


नॉमांकन पत्र मिलने को तिथि ओर सभय.. € जून को दस बजे । 


मृतामिलापियों के सामों की घोषणा. ... € जून को साढ़े ग्यारह बजे तक | 

नाम वापसी का समये | : ... १२ जून-को दस बजे तक । 

यदि आवश्यकता हो तो निवाचन की तारीख... १३ जून को नो बजे से बारह बजे 
तक, रीडिंग रूम में | 


इसी प्रकार झुझ को सदन ने अपने श्रस्ताव द्वारा यह आदेश दिया था कि 
उत्तर प्रदेश बोड आफ़ इंडियन मेडिसिन सें काय करने के लिये तीन सदस्यों का 
बीचन जिस - तिथि को में डचित समझ एकल संक्रमणीय मत (सिंगल 
टरस्फिरेबिल वोट ) द्वारा कराझूं। इसके लिये में यह कार्यक्रम निश्चित करता हूँ। 


नामांकन पत्र मिलने की तारीखं तथा समय ..., ध्जून, दस बजे तक। 


मतामिलाषियों के लामों की.घोषणा -....... € जून, साढ़े ग्यारह बजे | 
नाम वापसी का ससमथ.. ..... :...१९ जून, दस बजें तक। 
यदि आवश्यकता हुईं तो निवांचन की 


तारीख का आज, ७०...» १३ जून, नो बजे से बारह बजे तक 
न 20 हम शुस पा :. रीडिंग रूम में। हट 


सन्‌ १६४६ डे० का संयुक्त श्रान्तीय जमीदारी विनाश और भूमि ३६१ 
व्यवस्था बिल 


सन्‌ १९४९ ६० का संयुक्त श्रान्तीय ज्मींदारी विनाश और भूमि 
व्यवस्था बिल 


माननीय अध्यक्ष---अब सन्‌ १६४७ $० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी- 
क्तिश और मसूमि-ज्यवस्था विल पर जसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा 
संशोघ्तित हुआ है विचार होगा | 


घारा १३० 
१३०--इस विधान के श्रयोजनों के लिए खाते-.. खातेदारों के बर्ग 
दारों ( +६€शए्ा०-॥००८7७ ) के निम्नलिखित वरे 
( ०]885९35 ) होंगे:--- 


(१) भूमिघर, 
(२ ) सीरदार, ओर 
( ३ ) असामसी । 


श्री रोशन जूमां खां---जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि घारा १३० में 
“निम्नलिखिल वर्ग?” की जगह .पर “कोई वर्ग नहीं? लिखा जाय ओर आगे के खंड 
१, २, ३ निकाल दिये जांच । 


जनाब वाला, मेरी तरमीम का मंशा बहुत साफ है। मॉजूदा सरकार 
इस बिल के जरिए से तीन क्िस्म के खातेदारों, भूमिधर, स्रोरदार ओर 
असामी रखना चाहती है। लेकिन मेरी तरमीम का सकसद यह्ट है कि खेत को 
जोतने बाला जो हो, जो खेत पर मेहनत करके रोजी कमाये, उनमें एक वबग के सिवा 
दूसरा कोई वर्ग नहीं होगा और उस बग का नाम जसा कि सोशलिस्ट पार्टी की तहरीरों 
सें कहा गया है “किसान! लिया जायगा। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी को नाम के बारे में 
कोई भगड़ा नहीं करना हे । अगर किसान के बजाय कोई दूसरा लफ़्ज इंस ऐवान को 
डचित मालूम हो वह उसे अखि्तियार कर सकती है लेकिन सिद्धान्त की बात यह है 
ओर सोशलिस्ट पार्टी की नीति यह है कि आइम्दा समाज के ढांचे में कोई बर्ग न 
हो ओर एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो। 


ओ द्वारिका प्रसाद मोर्य--वैधानिक प्रश्न | मैं यह कहना चाहता हूं कि 


३६२ .. विधान सभा [ ८ जून, १६४० 


[ श्री द्वारिका प्रसाद मोर्थे ] | 

जो संशोधन श्री रोशन जुमाँ साहब ने धारा १३० के सम्बन्ध में उपस्थित किया है 
वह अनियमित है। उसका कारण यह है कि इस भवन ने धारा १९, २०, २१ और 
२२ में इस बात को स्व्रीकार कर लिया है कि भूमिधघर, सीरदार और असामी इस 
प्रकार के काश्तकार होंगे । अब इस संशोधन के जरिये से आप यह कह रहे हैं कि 
यह निकाल दिया जाय, यानी जो भूमिधर, सीरदार ओर असामी का वर्भीकरण 
है बह निकाल दिया जाय । इस वर्गीकरण की धाशा को हमारे इस सदन ने स्वीकार 
कर लिया है तो एक ऐसे विषय को जिस पर मवन ने अपनी सम्मति दे दी है ओर 
स्वीकार कर लिया उसके विरुद्ध अब नहीं जाया जा सकता। यह रूल्स (नियमों) में 
भी दिया है | इसलिये में इस संशोधन के सम्बन्ध में यद अड़चन उपस्थित करना 
चाहता हूँ । 


माननीय अध्यक्ष---क्‍या श्री रोशन जमाँ को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है? 


श्री रोशन जमां खाँ--जनाबवाला, इससे पहले सदन ने लैंड रिफार्म्स 
( भूमि-व्यवस्था ) के सिंलसिले में जो फ्यूचर टिन्योर होल्डस होंगे उसपर कोई 
फैसला नहीं किया है। धारा १८, १६, २०, २९, ओर २२ के सिलसिले में भूमिधर, 
सीरदार और आसामी के बारे सें उनकी क्‍या हेसिंयत होगी इसका फेसला सदन 
ने किया है लेकिन आज इस दफा १३० से अब आप यह फेसला कर रहे हैं कि 
हमारे खातेदारों के कितने कलासेज (वर्ग) होंगे। आगे चल कर घारा १३१, १३२, 
१३३ और १३४ में इस बात के लिये साफ साफ स्पष्टीकरण किया गया है कि 
भूमिथर, सीरदार ओर आसामी के क्‍या क्‍या राइट्स ( अधिकार ) होंगे और 
क्या क्‍या लाऐेबिलिटीज़ ( ज़िम्मेदारी ) होंगी। अगर हमारे लायक दोस्त धारा 
१८, १७, २० २१, ओर २२ के बाद १३० की जरूरत नहीं समझते तो ठीक हो 
सकता है । ््ः द शा 


लेकिन अगर घारा १८, १६, २०, २१ के फेसले के बाद सदन को इस बात 
की जरूरत महसूस होती है कि इस बिल में १३० से १३४ तक धारायें रखी जाँय 
तो मेरा संशोधन नियमित है ओर उसे रहना चाहिये। 


. माननीम श्री हुकुम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस 
संशोधन का ताल्जुक है उसमें एक वेधानिक आपत्ति मुझे भी दिखाई पड़ती है। 
धारा २१ ओर घारा २२ में हम अधिवासी ओर असामी के बारे में तय कर चुके 
हैं ओर सीरदार के बारे में भी, जेसा कि मोर्य जी ने कहा है, तय कर चुके हैं । 
भूमिधर, सीरदार, असामी ओर अधिवासी सबके नाम आ चुके हैं और किसानों 
के चार किस्म के वर्ग होंगें जिनका खेती से सम्बंन्ध होगा। लिहाजा दफा १३० में 
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यह तरमीम लाना कि ये खब वर्ग निकाल दिये जायें, जिस उसूल को तय करके 
8 कक. च्य छह. हे रच ह्ठे ३. 

हमने इन लोगों को रखा है, उसके विरुद्ध बात॑ पड़ती है । यह सरमीम कानूनन 

ठीक नहीं बठती। ह 


माननीय अध्यक्ष---समैं श्री रोशन जमाँ का ध्यान इस विधान सभा के 
स्थायी आदेश २२० की ओर दिलाता हूँ । वास्तव में वह॑ आदेश माने हये सिद्धांतों 
का उल्लेख करतो है । यहां जो बातें अब तक तथ हो चुकी हैं उनके विरूद्ध यह 
संशोधन हो रहा है | यह दंलील कि अगर यह बातें तय हो चुकी हैं तो इस धारा 
को रखने की जरूरत नहीं है सही नहीं है क्‍योंकि यह दफा, उस बात को जो 
निश्चित हो चुकी है अब आगे बढ़ा रही है, नई चीज़ इसमें रख रही है। आप 
इसके विरूद्ध बोलें परन्तु जो बातें निश्चित हो चुकी हैं उनकों किसी संशोधन के 
छारा काटनेका यत्न आप नहीं कर सकते। इसलिये जो आपत्ति उठाई गई है 
डसको मैं ठोक समभता हूँ ओर आपके इस संशोधन को अनुचित ठहराता हूँ। 


(कुछ ठहर कर ) 
प्रश्न यह है कि धारा १३० इस विधेयक का अंश मानी जाद। 


श्री रोशन जमां खाँ---जनाबवबाला, में दफ़ा १३० को मुख्नालिफ़तं करने के 
लिये खड़ा हुआ हूँ । सरकार ने इस जभीदारी बिल के जरिये से जो फेसला वर्ग 
मैदमाव के बारे में किया है, मेरी राय में इससे सूबे को ओर सूबे के बसनेवालों 
को सुकसान पहुँचेंगा। अगर दफा १३० मंजूर कर ली जाती है तो इसके माने यह हैं 
कि जो वर्ग मेदभाव हमारे खेत॑ जोतलेवालों में मोजद था ओर है वह आइन्दा भी 
कांयम रहेगा । हमें तवारीखं ने एक मोका दिया था कि हंम वर्ग विहीन समाज बनाने 
के लिये इस सुनहरे मोके से फायदा उठाते वह मौका हंस अपने हाथ से बिला फायदा 
उठाये उजाड़देने के लिये तेयार दिखाई देंतें हैं। हंम यह सममभते हैं कि कांग्रेस 
जमाअत ने आज तक जो एल्ानाव॑ किये हैं उनके भी खिंलाफ यह दफा १३० जाती 
है और हम अगर जमींदारी मिटाने के लिये चले थे तो इसलिये नहीं कि हमें 
जमींदारों से कोई दुश्मनी थी । हमारी जमीदारी के ढाँचे, नस्त और सूरतं से कोई 
नफरत न थी बल्कि इसलिये कि हम यह चाहते थे कि जमीन भविष्य में मीन्‍्स 
आफ एक्स्पलायटेशन (शोषण का साधन) न हो जाये । दुसरे लोग दूसरों के कर्माये 
हुये धन को अपने कब्जे में लेकर नाजायज तोर पर उसका इस्तेमाल न करें | 
हम यह देख रहे हैं कि दफा १३० के मंजर हो जाने के बाद हमारी जो सबसे बड़ी 
कठिनाई थी उसको दूर करने के लिये हमने वत्परतां दिखाई थी वह आइन्दा भी 
कायम रहेगी। इसलिये में यह समभता हूं कि दफा १३० इस बिल का हिस्सा न 
बनाई जाये । कि आ ः ॒ 
हम आइन्दा समाज का ढांचा इस तरह से बनायें कि हम में कोई बंगे भेद 
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[ श्री रोशन ज़र्मी स्रां | क्‍ ह 

भाव न हो । हमने जो समानता का नारा लगाया था उसको असली ज्ञामा पहनाने 
का एक मौका मिला था हम | उससे फायदा उठातेले किन आज इस दफा १३० के 
जरिये से यह सरकार खुद कांग्रेस के बनाये हुये उसूलों के खिलाफ अमल करने के 
लिये तयार दिखाई दे रही है । आख्खिर इसकी क्‍या वजह है ? काग्नेस इतनी बड़ी 
स'स्था, उसने इतने दिनों तक विचार किया और उसने अपने जयपुर अधिवेशन में 
एक सोसायटी बनाई ओर एलान किया, ओर कोमेस की बनाई हुई सरकार जो 
उत्तर प्रदेश में राज सत्ता अपने हाथ में लिये हुये है आज इसके विरुद्ध अमल करने 
के लिये तेयार है । ह 


ग्क बात समझ में आती है कि उन्होंने इस दफा को इसलिये रखा है कि 
५, ५ सकें रो पका रो परोर 
इसके जरिये से वह रूपया वसूल कर सके ओर बह रुपया बड़े ० जमीदारों अ 
ताल्लुकेदारों को मुआवबिजा देने के लिये वसूल करने की कोशिश कर रहे है इसलिये 
उन्होंने तीन किस्म के टेन्‍्योर होल्डर्सा ( खातेदार ) रखे हैं. ताकि भूमिधरी का 
लालच देकर किसानों की जेब में जो रूपया है था किसी तरह से कर्ज लेकर 
भूमिधरी के नाम पर दस साल का लगान अदा कर दें जिससे जर्मींदारों को 
मुआविजा दिया जा सके. 


मैं मानता हूँ कि यह सरकार ओर इस सरकार को कोर्स पार्टी जो इस 
एवान में है. उससे यह, उम्मीद करना कि वह जमींदारों को सुत्आाविजा देने के 
खिलाफ कदम उठाये बिल्कुल नामुसकिन ओर असम्मव है | 


जब कांप्रेसी केन्द्रीय सरकार को जभींदारों को भुआबिजा ज्यादा दिलाने के लिए 
डेलीगेशन भेजने की हिम्मत कर सकते हैं तो जाहिर है कि किस तरह से यह. सश्कार 
जमींदारों और ताल्लुकेदारों की मुआबिजा न देने से महरूम कर सकती है। कहा 
जाता है कि मुआबिजा न दिया जाना तो उन भुल्कों में स्वीकार हुआ है जहाँ पर 
शेवोलूशन ( क्रान्ति) के जरिए से, खून खराबी के जरिए से सरकारें बदलो गयी हैं । 
क्या में अपने कांभेसी दोस्तों को उनके एक पड़ोसी सूबे या स्टेट काश्मीर का दषाला: 
दे सकता हूँ ९ बख्शी गुलाम मुहस्मद साहब अभी हाल में लखनऊ तशरीफ लाए थे । 
उन्होंने लखनऊ में तकरीर करते हुए यह कहा कि काश्मीर एक गरीब मुल्क है। वह 
हर्गिज जमींदारों, ताल्लुकेदारों आर जागीरदारों को मुआविजा देने के लिए कोई 
कोशिश नहीं कर सकता। अगर काश्मीर में जो इस वक्त लड़ाई के पंजे में गिरफ्तार 
है वहां पर अब्घुल्ला की सरकार यह तय कर सकती है कि हम जागीरदारों को 
कोई मुआविजा न देंगे तो आखिरकार हमारी कांग्रेस सरकार मुआधिजा देने के लिए 
इतनी ज्यादा तत्परता का काम क्‍यों कर रही है'? आइन्दा यह टेन्योर होल्डर्स की 
जो अ्रशियाँ बन रही हैं उनमें यह बर्ग भेद भाव क्‍यों कायम रखना चाहती है ? इस 
तरह से नेशनल प्लानिंग में भी बहुत सी दिक्कतें पेदा करने की यह कोशिश कर रही 
है। आज नेशनल प्लानिंग का सकाल हमारे मुल्क में बहुत अहमियत रखता है। 
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डाक्टर आन मेथाई ने इस मसले पर केन्द्रीय केबिनेंट ( मन्त्रिमण्डल ) से इस्तीफा दे 
दिया | पंडित नेहरू, हिन्दुस्तान के वज्यीर आजम, कहते हैं कि नेशनल प्लानिंग 
सरकार के लिए अब बहुत जरूरी है ओर यह तो कांग्रेस का वहुत पुराना फेसला है । 
लेकिन क्‍या मैं पंडित नेहरू की तवब्जह इस बात पर दिला सकता हूँ कि आज आपकी 
बनाई हुई उत्तर अदेश की कांभे स सरकार नेशनल प्लानिंग की जड़ को ही काट रही 
है, क्योंकि नेशनल प्लानिंग उस वक्‍त तक नहीं हो सकती जब तक हस प्राइवेट प्रापर्टी 
( व्यक्तिगत सम्पत्ति ) के उसूल को मानते हैं ? जब तक हम भूमिघरी के नाम से 
प्राइवेंट प्रापर्टी को हमेशा के लिए जिन्दा रखते हैं ओर जब तक जमीन की खरीद 
करोख्त को रोकने के बजाय जमीन की खरीद फरोख्त के उसूल को मानते हैं, जब 
आ्राइवेट प्रापर्टी का डउसूल खत्म नही होता तो नेशनल प्लानिंग का खयाल एक गुमराही 
चीज है, नाकामयाबी की सबसे वड़ी दत्तील है ओर हर्गिज हर्मिज इस श्लुल्क सें 
नेशनल प्लानिंग कामयाब नहीं हो. सकती । मेरा यह भी दावा है कि जब तक नेशनल 
प्लानिंग को इस मुल्क में ओर इस सूबे में कामयाब नहीं किया जाएगा तब तक 
हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वे सारी मुसीवतें 
जिनके लिए हम बड़े बड़े ऐलान करते हैं ओर हम कोशिश करते हैं कि उन्हें दूर करेंगे 
ओर इस देश को साउथ इस्ट ( दक्षिणपूर्वी ) एशिया सें सबसे ऊँचा बनाएँगे तो जो 
गलती हम दफा १३० के जरिए कर रहे हैं उस गलती से हम मुतनब्बे हो जाएँ और 
हर्गिज हर्गिज इस दफा १३० को इस बिल का हिस्सा न बनाएँ । जो खेत जोतने वाले 
हैं उन्हीं को किसान कहा जाए ओर उनकों किसान कहा जाएगा जो खेतों के जरिए 


छा 


अपनी रोजी कमाएँ ओर खेती के जरिए अपनी दौलत बढ़ाने की कोशिश करें | 


श्री साजिद हुसेन--श्रीमान अध्यक्ष महोदय, रोशन ज़माँ ख्रां का व्याख्यान 
सुनने के बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत मालूम हुईं | उनका खयाल है कि भूमिधरी 
के लिए जो १० गुना लिया जाता है वह बड़े बड़े ताल्लुकेदारों को देने के लिए। 
वह गालिबन इसके खिलाफ हैं. कि मुआविजा दिया जाय हालांकि सोशलिस्ट 
पार्टी इस बात का एलान कर चुकी है ओर माननीय सदस्य जो इस सिलसिले में 
बोल रहे थे वे खुद कई मतंबा इस बात को कह चुके हैं कि वे रिडिस्ट्रीव्यूशन आफ 
लेंड ( भूमि का पुनर्वितरण ) चाहते हैं | बह जमीन को टुकड़ों में, ख्याह वह १२ 
'ऐकड़ का ही क्‍यों न हो जिसे वे ऐकोनोमिके होल्डिग ( लामकर जोत ) समभतते 
हैं, बांट देना चांदते हैं । जब उन्होंने यह बात तंसलीम कर ली, जब उन्होंने यह 
बात कह दी कि वह जमीन के डुकड़े लोगों को बाटेंगे तो डसके मानी यह हुये कि 
उन्होंने पेजेन्ट श्रोपराइटरशिप ( कृषक स्वामित्व ) के उसूल को मान लिया। और 
जब उन्होंने यह मान लिया तो गआआइवेट आपर्टी के उसूल को मान लिया | अब 
श्राइजेट ग्रारर्टी के उसूल को तस्लीम करने के बाद वे नेशनलाईजेशन 
( राष्ट्रीयकरण ) की स्कीम का जिक्र करें तो मेरी समर में नहीं आंता 
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कि किस त्तरह दोनों बातें पिःट (युक्त ) हो सकती हैं। अब आप खयाल 
कीजिये कि एक तरफ तो वे प्राइवेट प्रापर्टी के उसूल को मानते हैं दूसरी तरफ 
कहते हैं कि किसी की चीज को बिल्ा मुआविजा ले लिया जाय । जहां तक सरकार 
का ताल्लुक है यह तो बदकिम्मती से सुजस्सिम कन्फ्रयुज़न ( अ्रम ) पर वाक़ी हुई है। 
आप यह देखें कि मुआबिजे का रूपया देने के लिये ओर कोई रास्ता नहीं दिखाई 
दिया सिवाय इसके कि काश्तकारों की जेबों से रुपया निकाज्ला जाय । अब सरकार 
मुझसे यह सबाल कर सकती है कि फिर आखिर रुपया कहां से आये। इस सिल- 
सिले में यह अज करना चाहत्ता हूँ कि रुपये के लिये बहुत सी तदबीरें हो सकती 
थीं। एक मामूली तदबीर यह थी कि रुपये के लिये टेक्सेशन ( कर लगाना ) किया 
जाता ओर इसके लिये में यह भी जरूरी समझता हूँ कि जमींदारी ख़त्म करने का काम 
सूबेवारी नहीं होना चाहिये था। में उसकी बुराई और, अच्छाई के मुताल्लिक नहीं 
कह रहा हूँ। में सिफ यह कह रहा हूँ कि अगर यह फेसला करना ही था तो आल 
इंडिया बेसिस ( अखिल मारतीय आधार ) पर करना चाहिये था। टेक्सेशन करने 
के बाद मुआविजा दिया जा सकता था ओर फिर यह भी झ्ुमकिन था कि जो रुपया 
मुआविजे में मिलता वह भी टेंक्सेबिल इनकम ( करयोग्य आय ) होती । लेकिन मेरी 
जाती राय में इस रुपये को इकट्ठा करने के बाद सबसे कन्वीनियंट ( सुविधापूर ) 
ओर गक्टीकल ( क्रियात्मक ) स्कीम यह थी कि सरकार की जो इंडस्ट्रियल ( ओऔद्यो- 
गशिक ) स्करीम्स हैं, ख्वाह वे केनाल ( नहर ) की हों या हाइड्रो-इलक्ट्कि की हों या 
ओर कोई हों, उनमें सरकार को बिला किसी अंदेशे के ४६ फीसदी शेयस निकाल 
देने का अख्तियार है बगर इस बात कि मेनेजमैंट सरकार के हाथ से निकल जाय । 
५१ फीसदी शेयर रखने के बाद भनेजिंग एजेन्सी सरकार के हाथ में रहेगी 
ओर यह शेयस काफी तादाद में सरकार के हाथ में रहते ओर जो वह चाहते ओर भी 
इस तरह की अंडरटेकिंग ( जिम्मेदारी) ले सकते । सब से बड़ी इण्डस्ट्रियल अंडर 
टेकिंग हिन्दुस्तान के अन्द्र रेलवेज़ की है। बहरहाल यह में इस खयाल से कह रहा हूं 
कि अगर यह सब स्कीम आल इरिडया बेसिस पर की जाय, जिसकी प्रापर्टी एक्वायर 
( प्राप्त ) की जांय उसको शेयर दे सकते थे बिना किसी चीज में कोई फरक पेंदा 
किये ओर उंसका डिविडेंड गारन्दी कर दिया जाता ; डिविडेंड की गारन्टी होने से 
उनको रुपया जेब से नहीं देना पड़ता जो जायदाद ले रहे हैं. उससे बह रुपया आ 
सकता था सिफ डेबिट और क्रेडिट का सबाल हो सकता था। यह मैंने उस जवाब 
में कहा जो सरकार बराबर कहती है कि रुपया कहाँ से आबे | तो यह एक तरह से 
टैक्स होता जो सरकार को अपनी जेब से देना नहीं पडता। टक्‍स का यह दुनिया 
का उसूल है कि जिसकी जेब में ज्यादा, पेसा होता है उसको उतना ही ज्यादा टैक्स 
देना पड़ता है। यह इकानामिक्स (अथशास्त्र ) का. फंडामेंटल (आधारभूत ) 
उसूल है, ऐसी सूरत में जो कि आप निहांयत आसानी से कर सकते थे ओर कर 
सकते हैं | अब रहा यह. सवात्ञ कि यह उचित है या. नहीं । यह तो एक॑ दूसरा 


सन्‌ १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि. ३६७ 
व्यवस्था बिल 


मसला है कि इससे मुल्क की पेदाबार वढ़ेगी। यह तो हमारी सरकार के दिमाग 
की तारीफ है जिसके मुताल्लिक में कहना नहीं चाहता हूँ | सिफ यह कहना चाहता 
हूँ कि इस शोक सें कि किसी तरह से रुपया जेब में आजाय ओर पेदावार बढ़े इस 
वजह से ऐसा कर रहे हैं। भूमिधर को यह अख्तयार दे दिया गया है कि चाहे तो 
वह अपनी जमीन को परती रख सकता है चाहे अनइकानामिक होल्डिंग ( अलाभ- 
कर जोत ) बना सकता है और अगर वह चाहे तो उस पर कारखाना बना 
सकता है या प्ले ग्राउंड ( खेल का मेदान ) बना सकता है | यकीनन इस एलानशुदा 
जसूल को मिट्टी में मिला दिया तो फिर इस सरकार के दिमाग की क्‍या तारीफ़ 
करू जो पागलों को वोट का अख्तयार दे रही है उसके दिमाग की में तारीफ नहीं कर 
सकता । अब ऐसी सूरत में रहे हमारे सोशलिंस्ट भाई जो हर वक्‍त खड़े हो जाते हैं 
ख्वाह यह मोका हो या न ही जिससे कि बोट मिल जाय आर किसी तरह से इस कुर्सी 
पर बेठ जाय इसलिये उनकी राल टपकती रहती है। यकीन मानिये कि वह इतना 
कन्फ़्यूज़न पंदा करेंगे कि जिसले न सोशलिज्म यहाँ पर कायम होगा, न कम्युनिज्म 
(साम्यवाद ) पदा होगा आर न वह कोई चीज यहाँ पर नेशनलाइज ही कर पायेंगे, 
ओर न उनका वह ट्र सोशलिज्म ( सच्चा समाजवाद ), ही ला पायेंगे । गबनमेंट का 
दिमाग ही जानता है कि वह क्‍या करेंगे। में यह अर्ज़ करता हूँ कि असल में यह 
' लोग सोशलिज्म की जड़ काटने वाले लोग है. ओर दुनियाँ में सोशलिज्म का सबसे 
बड़ा खून करने वाले है । 


श्री फ़खरुल इस्लाम---जनाबवाला, में इस दफा .की मुखालफत करता हूं 
आर इस सिलसिले में यह अज़ करूंगा जनाबवाला, आपके जरिये से, कि 
तारीखी वक्‍त ओर आइन्दा मिसाल यह रहेगी कि जब इस हुकूमत की बागडोर 
जनता के लोगों के हाथों में थी आर उनके अख्ययार में यह ताकत थी, इतनी 
बडी अक्सरियत थी कि अगर बह इस सूबे की हालत को थोड़ा दुरुस्त कर 
सकते तो यहाँ की टेनेंद्री ( असामियों ) को बेहतर हालत पर ले आते। 
लेकिन इस क्लाज़ के अन्दर जो तरीका आर जो उसूल इस सरकार ने मुरतब 
किया है वह हरगिज़ काबिल तस्कीन या का्जिल मसुबारकबाद नहीं हे | इस वक्‍त 
तो वक्‍त और ज़माने की पुकार यह थी कि हम सूबे के रिफाम्स ( सुधार ) में 
ऐसी बुनियादी - तव्दीली पेदा करते जिससे हमारे सूत्रे के काश्तकारों की हांलत 
बेहतर होती ओर यहाँ एक ऐसी खुशहाली फेलती जिससे हर गरीब यह मइसूस 
करता कि हमारा मुल्क अब आजाद होंगया है ऑर आज कांग्रेसी राज में 
काश्तकार का राज है लेकिन अफसोस है कि उसके खिलाफ आज हम देखते हें 
कि जिस तरह से त्रिटिंश हुकूमत ने अपने जमाने सें राजा, महाराजा, ताल्ल॒केदार, 
नवाब ओर खानवहादर पंदा किए थे उसी तरीके से इस सरकार के जमाने में भी 
अगर राजा ओर ताललकेदार नहीं, अगर नंबाच आर खानयहादुर नहीं, तो आज 
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| श्री फ़ख्लसल इम्लास ) 
दूसरी तरह के जमीदार जिनको आप भूमिधर के नाम से याद करते हैं था 
आसामी या अधिवासी नाम से याद करते हैं कायम कर रहे हैं। आज 
से नहीं सन्‌ ४२ से, बल्कि सन्‌ ३७ से आर उससे भी पहले सन्‌ २९१ से, बार 
बार जनता के आन्दोलनों के जरिए से यह कोशिश होती रही है कि लेंड रिफ्हर्म्स 
( मूमि सुधार ) हों ओर जमीदारी खत्म हो ओर यह सरकार भी सन्‌ ३७ से बराबर 
आज सन्‌ ५० तक इस कोशिश सें मसरूफ हैं लेकिन आज सनू ५४० तक बावजूद 
इसके कि राय आम्मा आप के साथ ह और आज भी जमींदारी अबालिशन के 
सिलसिले में नारे बुलंद हो रहे हैँ, जलसे हो रहे हैं ओर हर तरह की 
कोशिशें जारी हैं ओर जब १७ लाख आदमियों के खिलाफ सरंकार ने महाज़ 
बुलन्द कर रखा है ओर तरह तरह के प्रोपेगेन्डा ( प्रचार ) चल रहे हैँ लेकिन सही 
मानों में लैंड रिफाम किसी शक्ल में भी नजर नहों आता है। में इस बाल को 
जानता हैं. कि आप जो इस वक्‍त टीनेंसी कायम कर रहे हैं वह रहने बाली 
नहीं हू बल्कि मुल्क की आर दुनिया की जो हालत हैं उसको देखने से पता चलता 
है कि चाहे आप की कोआपरेटिव फासिंग हो या चाहे कोई और सोशलिज़्म या 
कम्यूनिज्म का तरीका हो कुछ न कुछ आपको इसको बदल्ल कर लाना होगा ओर 
आपकी भी उस तरफ जाना होगा । में आपको बतलाता हूँ कि इस वक्‍त जो लोग इस 
बिल को पाइलट ( प्रथ-प्रदर्शन) कर रहे हैं वही इस बात की कोशिश करेंगे कि भमि- . 
घरों को निकाला जाय और अभिवासियों की जगह कोई और तरीका अख्तयार किया . 
जाथ । तो में आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस वक्त आप तो न होंगे लेकिन आपकी 
जगह इन कुसियों पर जो आने वाली नम्लें होंगी उसके सामने एक बड़ी भारी 
मुश्किल होगी ओर करोड़ों आदमी, जिस तरह से आज जमीदार मुखालफत रहे हैं 
आपकी मुखालफत करेंगे ओर कहेंगे कि यह भूमिधर ओर अधिवासी न हटाए जाय 
ओर तरह तरह के प्रोपेगेन्डा करेंगे। ओर जब उन की ताकल होगी और, आवाज 
होगी उस वक्‍त हस और आप या आइन्दा के लोग कोई ऐसा लेजिस्लेशन पास 
न करा सकेंगे ओर करेंगे तो उनको हद दर्ज की जाहमत होगी। आपके पास 
ताकत थी और आप अपने कलम से हर तरह का कदम उठा सकते थे | आप सब 
से पहले एलान कर सकते थे कि हम सबसे पहले लेंड रिफाम्स के सिलसिले में 
कोआपरेटिंव सोसाइटी वर्गरा बनाते हैं। अगर आप पू'जीपतियों के खिलाफ कोई 
कारयबाही नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे सूबे में जो वेस्टेड इस्टरेस्ट्स है 
ओर जो इस तरह की ताक़तें हैं उनको तो रोकते। आपके पास यह ताकत थीं 
आर राय आस्सा भी आपके साथ थी लेकिन आप ने उस घकत को भी अब खो. 
दिया ओर इस कानून के पास होने के बाद आपने हमेशा के लिए मोहर लगा दी 
ओर आपने मुल्क को फिर ३० साल पीछे दकेल दिया। अब भी एक मोका है इस 
तरफ से ऑर सोशलिस्ट ओर हर तरफ से लोग कहते हैं कि आप रूपए का 
इन्तजाम कर लीजिए ओर भूमिधर फोई जरूरी चीज नहीं है । अब जब ऐसा वक्त है 
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तो आपको उससे फायदा उठाना चाहिए और तमाम सूबे में आप एक ही 
किस्म की टीनेंसी कायम कीजिए ओर जो लोग वाकई काश्त करते हैं वही काश्तकार 
कहलावें । इन अलफाज के साथ मैं इस क्लाज ( धारा ) की मुखालफत करता हूँ । 


श्री दवारिका प्रसाद मौय---श्रीमान्‌ अध्यक्ष महोदय, हमारे लायक़ दोस्त 
फ़ख्ररुल इस्लाम साहब ने जो तफ़रीर की ओर जो खयालात ज़ाहिर किये उनको सुन्त 
कर मुझे ताज्जुब हुआ। इस विधेयक के जारिंये से भूमिंव्यवस्था में जो सुधार किया जा 
रहा है वह अपने तरीफ़े का एक ऐसा सुधार है जिसका स्वप्न में भी अन्दाज पहले 
नहीं किया जा सकता था । पहले काश्तकारों की क्लिंस्में इतनी ज्यादा होती थीं ओर 
इतनी ज्यादा हैं कि जिसकी बजह से किसानों को बहुत बड़ी दिकतें पेंदा होती थीं। 
हमारे फ़्नरुल इस्लाम साहब तो वकील हैं वे जानते होगें कि इस वक़्त जमीन की 
क्रिस्में इस प्रकार हैं, सोर, खदकाश्त, साकतुलमिल्कियत, मौरूसी काश्तकार, 
दख्तीलकार काश्तकार, रो र-दस्नीलकवार काश्तकार, शरह मुअइयन , ओर शिकमी | इसकी 
वजह से कितनी मुक़दसेबाज़ी और कितनी परेशानी किसानों को हैं यह भी उनको 
अच्छी तरह से सालूम है। ख्लासतार पर वकील होने के नाते वे जानते होगे कि इन 
तरह तरह के किसानों को:अदालतों में तरह तरह की मुफ़दमेबाजियाँ ओर परेशानियां 
उठानी पड़ती हैं । अब तो सीधा सा प्रश्न सामने है कि जो ज्यमीन का जोतने वाला है वह 
जमीन का मालिक होगा, उसकी ज्यमीन उससे बेदखराल नहीं होगी, ओर दउसकी क़िस्में 
महज़ तीन रखी गयी हैं, ओर वे तीन क्लिस्में इतनी जरूरी हैं कि जिससे कोई इन्कार 
नहीं कर सकता है । आपने यह कहा कि जसे ब्रिटिश गवनमेंट के जमाने में लोग 
ज्यमींदार बना दिये गये उसी प्रकार से यह भूमिधर भी बनाये जा रहे हैं। मेरी. समक 
में नहीं आता कि यह कोन सी दलील हूँ, किस तरीके पर यह चीज आप कह रहे हैं 
जमीदार किसान ओर सरकार के दरमियान की एक चीज थी जो बेठे बढे फ्रायदा 
उठाते थे ओर भूमिधर वह होगा जो जमीन का जोतने वाला होगा, उसको कोई 
अखिंतयार नहीं होगा कि दूसरों से जुमीन को जुतवाये, वह किसी का द्रमियानी नहीं 
है ओर मुफ़्त में खाने वाला नहीं होगा । उसको अपनी जमीन पर पूरा हफ़ होगा, 
वह उसको वसीयत कर सकता हें, उसको दूसरे के नाम ट्रान्सक्र कर सकता हे । तो 
ऐसे अखितयारात जिसको जमीन में हैं उसको भूमिधर कहा गया हे। इससे हमारे 
फ़स्ररुल इस्लाम साहब को क्‍या गुरेंज छल सकता हैं, यह मेरी समकक में नहीं. आता | 
इसलिये उनका यह कंहना कि जेसे अंग्रेजों ने जमीदार बना दिये थे बेसे ही यह कांग्रेस 
सरकार भूमिधर बना रही है, एक बिल्कुल ग़लत चीज है, ग़लत खयाल है। में 
कहूँगा कि फ़्लरूल इस्लाम साहब ने पूरी स्कीस को नहीं समझा है, अगर वे समभते 
कि भर्मिधह एक जमीन का जोतने वाला हे, कोई दरमियानी शख्स नहीं है तो शायद 
ऐसा एतराज वे न करते। द 


अब रह गया सीरदार । उसकी दुफ़ा २० में तफसील दी हुई हे कि कोन से 
काश्तकार सीरदार होंगे ) 


३७० ' विधान सभा . [| 5 जून, १६४५० 


[ श्री ्वारिकाप्रसाद मोथ ] 
खसूसन सीरदार को जमीन के मुन्तकफ़िल करने का अधिकार नहीं होगा 
वह जमीन से बेदखल नहीं होगा | वह जमीन का पूरा मालिक इस मानी सें होगा. 
कि उसे अपनी ज़मीन के जोतने का पूरा हक़ होगा | लेकिन उसे वसीयत करने 
नहीं में रे ध्णे 

का हकफ़ नहीं होगा। आसामी के बारे में भी ऐसा कहना शेरज़रूरी हूं। अगर 
फ़र्नरुल इस्लाम साहब दफ़ा १४६ को देख लें तो शायद वह ऐसा एतराज़ न करें | 
उसमें एक सूची दी हुई है ऐसे लोगों की जेंसे विधवा ओरतें, नाबालिग, पागल या 
ऐसे लोग जो खेती नहीं कर सकते | जब आपकी तरफ़ से ही बार बार ऐसे संशोधन 
उपस्थित किये गये तो उसमें कया एतराज़ हो सकता हैं कि जो ऐसे लोग हों उनके 
साथ यह रिग्रायत न रखी जाय । पिछली द्‌फ़ा ऐजाज़ रसूल साहब ने ही एक 
संशोधन रखा था जिसमें इस सूची को दोहराया गया था। असामं, तो सिर्फ ऐसे 
थोड़े से लोग होंगे जो दफा १४६ में दिये हुये लोगों की ज़मीन को काश्त करेगे 
ओर उनको ज़मीन की जोतने को वजह से कोई हक पेंदा नहीं होगा। हमारे 
सोशलिस्ट भाई, श्री रोशनज़मां खां साहब, भी कहते है काश्तकारों की ज़मीन की किसी 
क्रिस्म की बसीयत नहीं होनी चाहिये। तो फिर आप बताबें कि दफा १४५६ में जो 
सूची दी हुई है क्‍या वद गेर्मुनासिंब है। जो लोग अपनी जमीन को ख़ुदकाश्त 
नहीं कर सकते उनको हक़ होना चाहिये कि अपनी जमीन को दूसरो से जुतवायें 
ओर जो दूसरे जोतनेबाले हों वे बतोर आसामी के रहें. । में नहीं समझ सकता कि 
इसका किंस रूप सें विरोध किया जा सकता है। क्‍ ' 


रह गया सीरदार ओर भूमिंधर का सवाल । कुछ लोग हैं. जो ज़मीन को पूरे तौर 
पर मुन्तकिल करते हैं ओर पिछली दफा भवन ने विशेषाधिकार उपाजन कानून बनाया 
जिसके जरिये ऐसे लोगों को जो सीरदार हें हक़ दिया गया कि वे भूमिधर होजावें। 
इस विधेयक में भी ऐसा है कि सीरदार भूमिघर बन सकता है। इसमें कोई ऐसी 
क्रिस्म काश्तकार की नहीं रखी गई है जिससे किसी सरह की दिक्कत पदा हो। 
सीधा सा प्रश्न हैं. कि जो ज़मीन का जोतनेवाला हैं वही जमीन का मालिक होगा 
आओर ऐसे लोग दो तरह के होंगे। एक तो वे जो मुन्तकिल- कर सकेंगे और दूसरे 
ऐसे जिनको फेवल जोतलने का -हफ़ होगा लेकिन मुन्तकिल करने का हक नहीं होगा 
मगर उनको यह रास्ता खुला है कि वे जब चाहें भूमिधर बन सकते हैं। यह कहना 
कि बड़ी दिकक्‍कफ़तें होंगी और काप्रेस सरकार को लोग गालियां देंगे कि एक मोका 
आया था जबकि उन्होंने काश्तकारों की हालत को नहीं सुधारा, ठीक नहीं है। में 
तो यह कहूँगा कि इससे बढ़कर काश्तकारों की हालत सुधारने का विधेयक बन ही नहीं 
सकता है । काश्तकारों को पूरे हक दिये जा रहे हैं ओर उनकी तरह तरह की मुकदसे- 
बाजी खत्म की जारही है। इस भूमि व्यवस्था से काश्तकारों का विशेष फायदा है। 
काश्तकार तो हमेशा इस बात को कहेगा कि कोप्रेस गवन सेंट के जसाने में उसे पूरे अधि- 
कार दिये गये | किंसान आज भी जानता है ओर बार बार उसने इस बांतं का सबूत 
दिया है कि बह कांग्रेस के साथ है । उसने कहीं मी कोग्रेस की मुख्ालिफत नहीं की है । 


सने १६४६ ई० का संयुक्त ग्रान्तीय जमीदारी बिनाश और भूमि. ३७९ 
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अब भी जिन लोगों के दिमाग़ में यह गुमान है कि कांग्रेस जो कुछ कर रही 
है उससे किसान खिलाक जायगा, उनका गलत खयाल है। सोशलिस्ट पार्टी का यह 
कहना कि रुपया न देने से भी किसानों को पूरा हक मिलेगा, इस लिए किसानों को 
कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिये ओर सोशलिस्ट पार्टी का साथ देना चाहिये, यह 
किसान पसन्द नहीं करता है। किसान नहीं चाहता है कि बिला कुछ दिये हुये 
भूमिधर का हक उसे मिल जाय । इस के अलावा कोई भी कहीं चाहता है कि बिला 
मुआविजा दिये हुये ज़मींदारी खत्म होजाय | अगर ऐसी चीज होती तो सोशलिस्ट 
पार्टा इस चीज़ को किसानों के पास पहुँचा करके अपनी कामयाबी दिखलाती 
लेकिन हर तरह का ग्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी किसानों के बीच में कामयाबी 
उनको मिलने वाली नहीं है ओर न मिल रही है। यह इस वात का सब से बड़ा 
सबूत है कि जो कांग्रेस कर रही है उससे किसान पूरे .तोर पर आसूदा हैं । 
बह पूरे तोर पर अपना फायदा ओर नुकसान संमक करके ही राय कायम 
करते हैं । इस लिए इस तरह की दलील देना कि कोई सुधार नहीं हो 
रहा है ओर कांग्रेस गवर्नमेंट से किसान नाराज़ हो जायगा, मैं इसको नहीं मानता। 
चाहे ज्मींदार पार्टी हो, चाहे डिमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे 
जनता पार्टी हो, लेकिन बावजूद इन तमाम पार्टियों के प्रोपेगेंडा ओर खिलाफत के 
आज भी किसान कांग्रेस के साथ है। किसान पूरी तरह सममता है कि यह पूरे 
तौर पर किसान के फायदे की चीज है । किसान इसको अच्छी तरह जानता है कि 
इससे किसानों का फायदा होने वाला है ओर जो जामीन की व्यवस्था की बात है वह 
पूरे तौर पर घर रही है । यह उसूल जो इस विधेयक के ज्वरिये भूमिधर, सीरदार 
ओर आसामी का बनाया गया है, इससे सिम्पिल फाम कोई हो नहीं सकता है। 
यह सिम्पिलेस्ट फार्म है । इस मामले में जरा भी काम्पल्ीकेशन नहीं है। जो लोग 
इसमें काम्पलीकेशन समभते है, उनके दिमाग में ही काम्पल्लीकेशन है ओर उसी की 
वजह से इस विधेयक में उन्तको काम्पत्तीकेशन दिखाई देता है। अगर वह अपने 
दिंसाग में उन्तकन पेदा करेंगे तो उनको हर जगह उल्लकन दिखलाई देगी । इस सीधे 
से मसले की समभने के लिए में नहीं समझता कि कोई ज्यादा दिक्कत होनी 
चाहिये | फखरुल इस्ताम साहब, जो जनता पार्टी के अन्दर अपने को कहते हैं, 
उनको खास तोर पर इस चीजा को देखना चाहिये कि उनको ज़मींदारों की नकल 
नहीं करना चाहिये | जमींदारों की तरह वह.भी कहते है कि थोड़े से जमींदार खत्स - 

् झा बे चर री बे आर जा ० च हा व 
किये जा रहे हैं ओर बहुत से जामींदार बनाये जा रहे है। श्री फखरुले इस्लाम को 
यह चीज़ शोभा नहीं देती है कि वह जामींदारों की हाँ में हाँ मिल्रायें! जो कुछ 
सरकार कर रही है वह किसानों के खुश होने वाली चीज़ है। इधर उधर की बातें 
करने से किसान बहकने वाले नही हैं । किसान सममते हैं कि उनको पूरे हकूक दिये 
जा रहे हैं | जिनको पहले पूरा हक झुन्तकिल करने का नहीं था, उनका भी हमने 
रास्ता खोल दिया है। हज़ारों रुपया दे करके भी जो हक उनको नहीं मिलता था अब 
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उनको मिल रहा है | हज्वारों रुपया दे करके पट्टा ही उनके नाम होता था लेकिन 


३७४ विघान सभा | | ८ जून, १६६७ 
[ श्री द्वारिकाप्रसाद मौर्य ] ह । 
पूरा मालिकाना हक उनको नहीं मिलता था। अब हम आसानी से ही उनको पूर्स 
मालिकाना हक दे रहे हैं। ओर उसके साथ साथ उन से कोई कीमत उस भूमि की 
नहीं ली जा रही हैं। बल्कि वह रूपया देने पर उन का लगान आधा हो जायगा। 
इस प्रकार हम तो उनको यह हक मुफ़्त में दे रहे हैं। किसान को इससे पूरे तौर 
पर फायदा है। किसमें तो तीन प्रकार की हैं | लेकिन भूमिंधर ओर असामी के बजाय 
जो सीरदार हैं, वह सीरदार तभी तक है जब तक वह भूमिधर नहीं बनता है। उस 
का रास्ता भी खुला हुआ है। इस से आसान भूमि व्यवस्था ओर काश्तकारों को 
जमीन में मालिकाना हक देने का कानून कोई -दूसरा हो नहीं सकता। जो विरोध 
किया गया है वह निराधार है ओर में समझता हूं कि सदन इसका समथ्थन करेगा। 
श्री गुरु नारायणु--माननीय अध्यक्ष महोदय, सौर्य जी ने अभी बड़ा 
आश्चय प्रगट किया जो इधर से इस धारा के ऊपर कहा गया। कुछ ऐसा है कि जो 
कुछ इधर से कहा जाता हैं उस पर उधर से आश्चय प्रगट किया जाता है ओर जो 
उधर से कहा जाता है. उस पर यहां से आश्चय प्रगट किया जाता है। यह एक ऐसा 
रहस्य है जिस का हल होना ही मुश्किल दिखाई पड़ता है। मौर्य जी नें कहा कि यह 
सब पार्टीबन्दी की चजह से कहा जाता है । अगर में यह कहूँ कि पाटोबन्दी की ही 
बजह से यह समस्त बिल बनाया गया है तो गलत न होगा । आप यह कहते हैं कि 
यह जो हम ने तीन क्लासेज रखे हैं इस से बहुत ही सुविधा पहुँची है और यह बहुत 
ही सरल तरकीब है। में तो यह कहता हूं कि जितना भी बिल काम्प्लीकेटेड हो सकता 
था उतना करने की कोशिश की गयी है। भूमिधर आप बना रहे. हैं। इस का मंशा 
क्या है ९ केवल एक ही मंशा है कि जमींदारी खत्म की-जाय | लेकिन आपने यह नहीं 
सोचा कि जभीदारी तो हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन जमींदारी खत्म करने से किसानों 
का कोई लाभ भी होने जा रहा है या नहीं ९ होगा यह कि बजाय इसके कि जमींदार 
वसूल करते उन्हीं तीनों से अब सरकार वसूल करेगी। अब तो सरकार स्वर्य 
जमींदार होने जा रही है । किसानों का क्‍या फायदा होगा ? कहते हैं कि भमिधर 
को बहुत से अधिकार हैं । मैं विस्तार सें जिस वक्‍त पूरे बिल पर बोलने का मौका 
आयगा, कहूँगा । लेकिन जिस शख्स ने जरा भी इसका अध्ययन किया है वह यह कहे 
सकता है कि जो मौजूदा हुकूक हैं काश्तकारों के उनमें भी कमी हो रही है ओर वें 
उनसे छीने जा रहे हें । | हु 
आपको अगर काश्तकारों को तरकी करनी थी तो ऐसा कोई कानून बनाते 
जिससे डनको पानी सस्ते में मिलता, डनकों खाद बगेरह जो मिलती उनमें सुविधां 
होती ओर जो बहुत सी ओर सुविधायें सरकार की तरफ से दी जा सकती थी वह 
होती लेकिन भूमिधर कहकर काश्तकारों को यह सममा देना कि अब तुम जमींदार हो 
गये ओर तुम्हारे वही हुकूक हो गये जो जमींदारों के थे यह काश्तकारों को धोखा 
देना है ओर मैं जानता हूँ कि यह बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। यह. माना 
कि थोड़े दिनों तक आप इस तरीके से करते चले जांय लेकिन काराज की नाव ७ 
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ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती ओर जब सच्चाई खुलेगी ओर काश्तकार सममतने 
लगेगा तो काश्तकार आपका साथ नहीं देगा। यह आप कहते हैं कि कांग्रेस के 
साथ काश्तकार है । में भी कहता हूँ कि कांग्रेस के साथ काश्वकार हैं लेकिन उसका 
कारण यह है कि जो कुछ मी इस कानून में है विरोधी दल उसके विरोध सें उतना 
प्रचार न कर सका जितनी कि इस कानून की असलियत है और वह काश्तकारों 
को साफ तोर से बताई नहीं गई हैं जितनी वतलानी चाहिये। मैंने भी इधर बहुत 
से जिलों का दोरा किया है ओर आठ आठ ओर दस दस हजार की मीटिंगे ऐड स 
कीं और जहाँ पर में गया हूँ मैंने देखा कि किसान किस तरीके से सुनते हैं और 
समभते हैं ओर समभने के बाद वह सही फेसला मी करते हैं लेकिन असलियत यह 
है कि अगर आप समभते हैं कि किसान आपके साथ है वो केवल एक ही बात हो 
सकती है कि अभी कोई विरोधी दल संगठित नहीं है | इसीलिये लोग आपके साथ 
हैं। लेकिन आपको खुश नहीं होना चाहिये। अब जो इसमें भेदराव रखा गया है 
मैं यह कहता हूँ कि भूमिधरी के लिये आपने यह रखा है कि १० गुना दे कर वह 
भूमिधर हो जाय । आज भी मैंने अखबारों में पढ़ा कि शायद ११ गुना या १२ गुना 
होने जा रहा है, ३० जून से । इसके माने यह हैं. कि आप किसानों में तफरका डाल 
रहे हैं जो एक गरीब किसान है यह भूमिधर बनने का हक नहीं रखता । जिसके पास 
पेसा है वही केवल भूमिधर बन सकता है। किसानों में भी आपस में भेदभाव पैदा 
करना यह कोई न्याय की बात नहीं है। में इसके खिलाफ इसलिये नहीं हूँ जिन बजूहात 
पर हमारे मित्र रोशन जमा साहब ने इसकी मुखालिफत की। में तो यह सममता 
हूँ कि वह यह चाहते हैं कि जमींदारी खत्म कर न्‍ दी जाय और उसको इसका मुआ- 
विजा न दिया जाय । में यह नहीं कहता । में तो यह कहता हैँ कि आपके पास 
अगर मुआविजे के लिये धन नहीं हे तो आप क्‍यों इस प्रश्न को लेते हैं कि जमीं- 
दारी खत्म कर दी जाय | बास्तविकता यह है कि जमींदार का नाम दिमाग में आते 
ही बड़े बड़े ताल्लुकेदार, बड़े बड़े लोगों की शक्ल हर मनुष्य के मस्तिष्क में आ जाती 
है । आप भूल जाते हैं उन २० ओर २५ लाख जमींदारों को जो बेचारे किसानों से 
भी बदतर हालत में हैं उनकी क्या हालत होगी, जिस समय कि आप उनको इस 
कानून को पास करके मिटा देंगे उनकी क्‍या दशा होगी, इस पर भी कुछ आपने 
सोचा ? में तो सममता हूँ कि अगर जमींदार इसका विरोध करते हैं तो वह क्या 
पाप करते हैं ओर क्‍यों न करें ! जब आप सरकार होने का दावा. रखते हैं और 
जब आप इस बात का दावा रखते हैं कि आप सब के हुकूक के रक्तक हैं. तो जमीं- 
दारों को भी अधिकार है कि बह आपसे पूछें कि आखिरश आपसे उन्त २०,२२ 
लाख आदमियों के लिये क्या सोचा है। आप कहते हैं कि रोजगार कर लेंगे, 
मुआ्राविजा मिलेगा उस पर गुजर कर लेगे। में पूछता हूँ कि कितने दिन खायेंगे, 
रोजगार क्या करेगें, पेसे कहाँ से आयेंगे जो रोजगार कर रहे हैं वह रो रहे हैं और 
यह क्या कर लेगें ? यह सब बातें ऐसी नहीं थीं कि किसी भी उत्तेजना में आकर. के 
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[ श्री गुरु नारायण ] 
ऐसी बातें की जाती । सरकार का यह फज था कि कब्ल इसके कि बह कोई ऐसा कदम 
उठाती तो उसके साथ ही सबसे बड़ा कतंब्य यह भी था कि इतने लाख आदशियों जिनके 
आश्षितों की संख्या मिलाकर १ करोड़ हो जाती है ओर अधिक उनके बच्चों की रोजी का 
प्रबन्ध क्‍या किया १? अगर आप ऐसा नहीं करते ओर जिद में आप इसे पास कर देते 
हैं तो इसका परिशाम यह होगा कि देश में ओर हमारे सूबे में अराजकता फेलेगी। 


सरकार की यह दलील होती है कि साहब हम तो कह चुके जमींदारी खत्म 
ही है ओर इसलिये यह्‌ सब करना ही पड़ेगा। यह बिलकुल गलत बात है। आपने 
यह भी कहा था कि देश का बटवारा न किया जाय लेकिन फिर उसको क्‍यों किया ? 
यह कहना चाहता हूँ कि भूमिधर, सीरदार ओर असामी जो आप बना रहें हैं 
उसका केवल मंशा यह है कि आप किसी न किसी तरह से रुपया लें ओर मुआविजा 
दें। हमारे समाजवादी भाइयों की यह बात तो सममक में आती है कि मुआबिजा न 
दिया जाय लेकिन यह बात नहीं समर में आती कि मुआवबिजा तो देसे को कहा 
जाय लेकिन यह न होने के बराबर हो | जहाँ तक मुआविजा देने का सवाल हैं, में 
यह समभता हूँ कि सोशलिस्टों का यह दावा कि सुआविजा न दिया जाय बिलकुल 
सभ्यता के विरुद्ध है। हमारी संस्क्ृति, हमारा तरीका यह नहीं कहता है कि मुआ- 
बिजा न दिया जाय; परन्तु कांग्रेस मुआविजा का नाम तो लेती हैं पर देना नही 
चाहती । आप जो बर्ग भेद कायम कर रहे हैं बह सहज इसलिये कि आपको रूपया 
मिल जाय । इतनी ही आपकी मंशा है ओर कुछ नहीं। मुआविजा क्‍या मिलेगा ओऔर 
कितना होगा यह बाद में देखने की बातें हैं| फिर भी में यहाँ यह कह देना चाहता 
हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो हमारे प्रान्त में शान्ति स्थापित नहीं रह पायेगी 
आप शान्ति को अ्रष्ट कर रहे हैं और परिणाम यह होगा कि आपको ही मुसीबत 
उठानी पड़ेगी | हमारा जो कुछ होगा सो तो होगा ही । में निवेदन करता हूँ कि 
आपको सरकार के नाते इस बात पर शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिये। 


श्री अब्दुल बाक़ी---जनाववाला, मैं यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ कि 
दफा १३० को इस बिल का जुज नहीं होना. चाहिये । हमें देखना यह हैं. कि १६३६ 
के यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में टेनेंट्स की जो किसमें बनाई गई थीं वही अब भी मौजूद 
रहेंगी या इस बिल में कोई ऐसा इंतजाम किया गया है जिसके जरिये से कोई खास 
तब्दीली पंदा होती है। नाम के तब्दील करने से तो असलियत बदलती नहीं । 
अगर आप पानी का नाम शहद रख दें तो वह शहद नहीं हो जायगा ओर शहद 
गा नाम पानी रख दे तो वह पानी नहीं हो जायगा । मैंने इस दफा पर गौर किया 
ओर गोर करने के बाद इसको बताना चाहता हूँ कि इसकी हकीकत क्‍या है। 
आपने दफा १३० में तीन नाम तजवीज किये हैं, भूमिघर, सीरदार ओर असामी । 
जनाब मसोय साहब ने खासी लम्बी तकरीर करके यह बतलाने कौ कोशिश की कि 
सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं है बल्कि हकीकत में ऐसी तबंदीली हो गई है। में निहायत 


सन्‌ १६५६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि. ३७६ 
व्यवस्था विल 


अदब के साथ उनसे अज करना चाहता हूँ कि यह उनकी खुशखयाली ओर खाम- 
खयाली है। आप यू० पी» टेनेंसी ऐक्ट की दफा २१ को देंखे तो भालूम होगा कि 
उसमें ७ किसमें बताई गई हैं ओर अगर उन ७ किस्मों पर आप गोर करेंगे तो एक 
चीज नजर आयेगी कि उन ७ किस्म के टेनेंट्स के लगानों में फक है । 

जरा निहायत तबज्जुह के साथ सुनें तो आपको मालूस होगा कि दरहकीकत 
आप लोग धोखे में हैं ओर इस सूबे के देनेंट्स को धोखा देना चाहते हैं और 
नजरबंद करना चाहते हैं। यह तो एक जगलर का खेल है जिसे आप खेलना 
चाहते हैं। आपने क्या किया ? आप यह कहते हैं कि फिक्स्ड रेट टेनेंट्स, एक्स 
प्रोपरायटरी देंनेंट, दखीलकार ओर मोरूसी काश्वकार दस गुना अदा कर दें तो 
भूमिधर हो जायेंगे। माना हमने कि वह भूमिधर हो जायेंगे लेकिन लगान में आपने 
कोई फर्क किया ? नाम बदल दिया लेकिन लगान तो वही लेते हैं, दस शुना लगान 
लिया । क्‍या यह सही नहीं है कि पानी का नाम आपने शहद रख दिया ? आप यह 
कहेंगे कि दरहकीकत मेंने बढ़ा इन्क्रलाब किया है ओर आप काश्तकार को फायदा 
पहुँचाना चाहते हैं। जब काश्तकार दस गुना लगान अदा कर देगा तो उसका 
लगान आधा कर दिया जायेगा। इसमें दो धोखे है । पहला यह कि जब आपने दस 
गुना लगान ले लिया ओर फिर उसका आधा लगान कर दिया तो बीस साल तक 
तो बजिन्स ही उसका लगान कायम रहेगा। कोन कह सकता है कि बीस साल में 
क्या होगा । आप इस कुर्सी पर रह सकेंगे या नहीं । जमींदारी रिस्टोर होंगी या 
खत्म होंगी । कोन जानता है, कोन बता सकता है कि आपने जो इंतजाम किया है 
वही कायम रहेगा ? आपने क्या इन्कलाब किया है, काश्तकार को क्या फायदा पहुँचा 
है ? बीस साल तक वही लगान रहेगा। नाम भूमिधर रहेगा क्षेकिन वह तो अब भी 
फिक्स्ड रेट टेनेंट है। असलियत यह है क्‍यों,.यह नाम रखा गया था | उस जमाने 
में लोग धोखा नहीं देते थे । नाम पर लगान का फरक रखते थे। आप क्या करते हैं ? 
नाम रखते हैं बहुत सुन्दर और सुहावना लेकिन काम करते हैं वही जो उन्होंने 
किया था '। 

एक सदस्य--हिंन्दी लफ्जा आपको पसन्द नहीं आते । 


श्री अब्दुल बाक्ी---सवाल यह है ओर धोखा यही है कि हकीकत वही 
& ० ७३ ०5 कर. #*५ 4 
कायम रही | दरहकीकत्‌ में ठनेंट अपनी जगह पर ही कायम रहे सिफ उनका नाम 
तब्दील कर दिया गया है। इस पर अगर आप खुश है... .. 


एक सदस्यथ---बह भी खुश है । 


श्री अब्दुल बाकी--जी हां, वही हालत है कि अगर आप बच्चे को पानी 
शहद कहकर दें तो वह पी जायगा। इसी तरद्द से किसान भी खुश है। 
अभी जो मौर्य साहब ने तकरीर की हे में समझता हूँ कि वह उसका एक हर्फ भी 
नहीं सममे । देखिये एक ही जगह पर दो जमीन होती हैं। एक होता है एक्स- 
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प्रोपरायटरी, दूसरा होता है. दखीलकार ओर बगल में ही होता है मौरूसी। तीनों 
के लगान में फक होता है। काश्तकार को एक ही शिकायत थी कि एक ही हेसियत की 
जमीन हैं, तीनों मिली हुई हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज़ एक हैं ओर हल भी एकसा 
ही चलता है लेकिन लगान का फक है । अगर एक्स-प्रोपरायटरी १२ आने देता हे, 
दखीलकार एक रुपया और मौरूसी १ रुपया २ आना अदा करता था। हम तो 
उस वक्त समझते कि आपने दानिशमंदी से काम लिया है । जब आप 
यह बतलाते कि अगर जमीन यकर्सां होगी वो लगान भी थकसां होगा। 
जिस जमीन की पेंदावार यकसां होगी उस पर जो टेक्स होगा वह यकसां 
होगा, उसपर यकसां सफ्रो होगा, यकसां आबपाशी छोगी उससे गवनमेंद की 
मुसाबी रक्तम वसूल होगी। लेकिन ऐसा कहां है ? आज भी आप एक्स-प्रोप्रायटरी 
से बही चीज वसूल करेंगे जो एक्स-प्रोप्रायटरी टेनेम्ट अदा करता था, फिक्सड 
रेट टेनेन्ट, मोरूसी ओर दखीलकार से वही वसूल करेंगे जो बे अदा करते थे। 
झाज किसान को शायद इत्मीनान हो मगर जब किसान पढ़ेगा, समझेगा और 
गोर करेगा कि यह क्‍या तमाशा है- जमीन यकसां की पेदावार, यकसां सिंचाई ओर 
यकसां आबपाशी मगर ए १ रू० अदा करता है, बी २ आने अदा करता है और 
सी ८ आने । इस तरह से आप सीड आफ रिंवोल्ट यो रहे. हैं। इसकी वह परवाह 
नहीं करेगा कि आपले यह ऐक्ट बनाया है, वह रिंबोल्ट करेगा ओर अपने हक को 
लेने के लिए जबरदस्ती कर सकता है तो जबरदस्ती करेगा । आप कहते हैं. कि 
सेलाब रुक जायगा मगर सैलाब को फेंलाने की तरकीब आप खुद कर रहे हैं, 
अपनी गफलत ओर बेसममी से कर रहे हैं । एक चीज में ओर कहना' चाहता हूँ । 
पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद मालूम होगा कि यह जो तीन तरकीबें आपने रखी हैं 
उसका कोई मकसद नहीं हैं। आपके पास रुपया नहीं हैं, उन काश्तकारों.से रुपया 
बसूल करके उन काश्तकारों को आप देँ | इसके सिवा कोई दूसरा मकसद आपका 
नहीं है वर्ना इसके अन्दर कोई हकीकत नहीं हैं। भूमिधरी का लफ्ज आपने रख 
दिया है ओर लोग कहते हैं कि भूमिंधर को मिल्कियत का हक होगा, वे बिल्कुल गल्लत 
कहते हैं, बे समझी से कहती हैं। बरासत जो जारी की है उसमें पूरी मिल्कियत 
का हक नहीं दिया है। में समझता हूँ. कि लफ्जों के साथ आप प्रास्टिदयूशन कर 
रहें हैं, गलतफहमी में आप लोगों को डाल रहें हैं। इस स्कीम में आप गोर करेंगे 
तो सिफे एक चीज आपको मिलेगी वह यह कि गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है और 
काश्तकारों को समझा कर आप यह कहते हैं कि तुम्हारा इसमें फायदा है। फिर 
मौर्य साहब ने एक लफ्ज भी नहीं बतलाया कि वह क्‍या फायदा है। फिर भी 
में पूछना चाहूँगा अगर किसी साहब में हिम्मत हो तो वह बतला देंगे कि इसकी 
तह में क्‍या फायदा है। काश्तकारों का क्‍या फायदा है, क्‍या मसाबात, क्‍या इसलाह 
हासिल होगी ? में सुनना चाहँगा ओर बहुत गोर सुनूंगा। एक साहब भी इसका 
सही जवाब न दे सकेंगे, रीजनेबिल बात न दिखला सकेंगे। द 
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अब जा गवनमेंट चाहती हूँ वह ह माल । माल की वहुत प्यास हैं, जर को 
बहुत प्यास हैं। उसको हासिल करने के लिए आप यह सब कर रहे हैं। सीरदार 
आर असामी यह क्‍या बला हू ? सुन लीजिये अच्छी तरह से यह क्या बला है । 
आपने कहा हमने सिम्प्लीफाई कर दिया । जहां आपने उनकी तारीफ की है. तो वह. 
तारीफ जो सन्‌ ३६ के ऐक्ट में थी उसको कुंछ वदल कर आपने पुछल्ला लगा 
दिया। लफ्ज एक, मानी एक, आपने इससें ५, ७ टेनेन्टस कर दिये। क्‍या यह 
सिम्पल्नीफिकेशन हैं ९? जनाव वाला, इसके बाद आप आसामी को देखेंगे । जा कर 
नान आकूरपेंसी आर अकूपेंसी टेनेन्ट की डेफिनीशन देखिये । इसकी तारीफ ओर 
उसकी तारीफ मिलाइये | में डिंटेल्स में जाना पसन्द नहीं करता । तो मैं आपको यह 
बताऊेंगा कि आप बड़े खुशख्बाह है और कहते हैं कि हमने सिंम्पल्ीफांड कर दिया 
ओर बजाय ७ अल्फाज़ के ३ अल्फाज़् रख दिये | लेकिन क्या यह सिम्पलीफिकेशन 
है. ? नहीं, यह सल्टीप्लिकेशन हैं । यह तो आपने कम्पाउन्ड कर दिया । जनाववाला 
मेंने जो इसपर गोर किया है उसको आयन्दा भी बतलायेगा | इस आर्गनाई जे शत 
में सिवाय फरेब आर दगा के. कुछ नहीं हे। इन अल्फाज़ के साथ में इसकी 
मुखालिफत करता हूँ । 


श्री राधामोहन सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके ऊपर जो 
बहस हो रही है उसे सन कर बड़ा आश्चय हुआ | में समझता था कि यही एक 
ऐसी धारा हे जिसका समर्थन इस भवन के हर एक भाग से किया जायगा। जो 
विधेयक आपके सामने आज प्रस्तुत है उसके दो अंग है, एक निगेटिव (नकारात्मक) 
ओर दसरा पोजीटिव (स्त्रीकृत्यात्मक) | नेगेटिंब आप देख चुके हैं | अब जो अध्याय 
शुरू हुआ है वह पोजीटिब अंग हे ओर उसके अंदर यह पहिली धारा हे जिस पर 
इस समय बहस हो रही है। में सममतता हैं भवन सें किसो को भी इसका विरोध 
करने का कोई आधार नहीं है । वास्तव में हम चाहते हैं कि आगे जो व्यवस्था कायम 
हो, जो समाज की व्यवस्था हो उसमें समानता आ जाय आर यह धारा इसी 
मंतव्य से बनाई गई हे । अगर इस धारा को विचारपूबंक देखा जाय तो आपको 
मालूम होगा कि हसने बग को खत्स कर दिया हैं । बगग के माने यह होते हैं कि एक 
वर्ग दसरे का शोषण करे या एक वग दूसरे की कमाई खाय लेकिन इसके द्वारा 
हमले वास्तव में वर्ग को खत्म कर दिया है । जाहिरा तौर पर जो आपको दिखा: 
देता है वह दो वर्ग नहीं हैं बल्कि उसके दो भेद हैं । वे एक दूसरे पर डिपेंड (निर्भर) 
नहीं करते हैं बल्कि इंडिपेंडेंट (स्वतंत्र) हैं। बाध्तव में केबल एक ही बर्ग रह सकता 
हूं जो भूमिवर है | बही जमीन का मालिक होगा, स्व्रामों होगा | इसके अलावा इस 
विधेयक के अनुसार दूसरा कोई बग रह नहीं सकता | 
दूसरा भेद जो दिखाई दैता हें वह सोच्दार ओर असामी का है। लेकिन 
असामी को शक्‍ल किसी न किसी. शक्ल में अवश्य रहेगी | मान. लीजिये 
भूमिंधर ने किसी को अपनी जमीन रहन कर दी तो इस. रहनदार के 
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लिये काराज़ों में क्‍या इंदराज होगा १ लेकिन जब वह भूमिधर अपनी 
जमीन को रुपया देकर छुड़ा लेगा तो ज़मीन का मालिक वही हो जायगा | जब कोई 
भूमिधर नाबालिंश हे, या संत्री है जो विंधवा है, या ऐसा अपाहिज है जिसको 


७० 


व्याख्या इस बिल में की गई है ओर ऐसी हालत में अगर वह जमीन पर 
काश्त॑ नहीं. करता है तो क्या आपकी मंशा यह है. कि उसकी ज़मीन खत्म कर दी 
जाय ? मुमकिन है आज किसी का बाप बुड़ढा हैं ओर खेती नहीं कर पा रहा हे 
ओर उसका लड़का पढ़ रहा है तो क्या आप उसको उस जमीन से महरूस कर देंगे? 
यह तो उनके साथ में इंसाफ नहीं होगा। अगर भवन यह तय कर देता है कि 
तत्कालीन सूमिधर अपंग हो या विधवा स्त्री हो तो उसको ज़मीन पर अधिकार रहेगा। 
अगर ऐसी व्यवस्था भबन करता हे वो उस दरमभियान में जो जमीन जोतेगा 
उसको इस तरह की सहूलियत देना होगो कि जिंससे वह अस्थाई तरीके पर जोतता 
रहे जब तक कि वह उसका असली मालिक न बन जाय और जब तक वह अपनी 
काश्ल करने लायक नहीं हो जाता । यह तो ऐसे बर्ग हैं कि जिनसे हम इन्कार नहीं 
कर सकते। वह एक भुमिधर है ओर दूसरा आसामी लेकिन जिस व्यवस्था को 
आज हम कायम कर रद हैं. उसके अनुसार दोनों वर्ग होना लार्जिमो हैं | तीसरा 
बग सीरदार है यह बग भी अस्थाई तोर पर है । इस बिल के अन्दर आरे चलकर 
उसके लिये इस प्रकार की व्यथस्था की गई हैं. कि वह सीरदार भी अपना रुपया 
देकर भूमसिंधर बन जाय । हम इस बात को महसूस करते हैं कि आज हमारे किसान 
आर्थिक संकट में हैं। वह चाहते हैं कि १० गुना लगान देंदें लेकिन बह ऐसा 
परिस्थिति के मुताथिक नहीं कर सकते । हम यह जानते हैं आज जमीन पर उस 
किसान को कोई अधिकार नहीं हे लेकिन हम उस उसूल को मानते हैं कि जो 
जमीन की जोतता है बही उसका मालिक है ओर आगे जाकर वही उसका मालिक 
होगा जो ज़मीन का काश्तकार है। हम कांग्रेसवालों का यह स्टेंड ( सिद्धान्त ) रहा 
है और इस बात को महसूस करते हैँ. कि काश्तकारों को उनकी जमीन का मालिक 
बनाया जाय, उनको किसी तरह से दबाने का मन्शा नहीं है। हो सकता है कि इसके 
ऊपर कुछ मतभेद रहा हो लेकिन जो बात तय है बह यह है कि किसानों को अब पूरा 
पूरा मालिक बनाना चाहते हैं। अतएवं भूमिधर को यह्‌ अखितियार दिया गया है 
कि वह उसका मालिक हो जाय ओर हर तरीके से अपनी जमीन का उपयोग कर 
सके । सीरदार भी कालातर में जाकर भूमिंघधर बन जायगा। आज वह लगान अदा 
नहीं कर सकता है. लेकिन किसी समय में अगर उसके पास पेसा आ जाय तो 
ज़स वक्त बह ऐसा कर सकता है ओर भूमिधरी का हक प्राप्त कर सकता है। द 

जब आप यह चाहते हैं कि कोई वर्ग न रहे तो असल में बग तो 
दो ही रह जांते हैं ओर आखिर में जाकर केवल भूमिधर ही रह जाँयगे 
जमीन पर काश्त करते हैं और जो किसी तरह से किसानों का शोषण 
नहीं कर सकते हैं ।! इस थिल के अन्दर इस बात की ज्यबस्था की गई 
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है कि जो आदमी जमीन जोतता है वबोता है और उसके ऊपर क़ाविज्ञ है 
वही रह जायगा और वाकी खत्म हो जाय॑गे। में आप से यह कहना चाहता हैँ 
कि हमने इस बिल के अन्दर इस बात की ज्यवस्था की है कि हम जमीन पर उसी 
का अधिकार मानते हैं जो उसको जोतता है, खुद परती पर उठाता है ओर दूसरे की 
मेहनत का फायदा नहीं उठाता है। हम उनको पूरे हक देना चाहते हैं। आप धोखा 
खायेंगे अगर आप इसी ख्याल में रहेंगे कि किसान कुछ जानता नहीं है । 


में' तो समम्धता हैँ क्वि किसान काफी जानकार हैं ओर किसान महात्मा गाँधी 
के शब्दों में ठोस ओर व्यवहारिक हैँ और वह अपने फायदे नुकसान को सममते 
हूँ । वह जानते हैँ कि फायदे को वात कॉन करता है ओर नुकसान कॉन करता हे 
आर उसको कोई गलतफहमी नहीं है। हमारी तरफ से भी खुलो खुली बातें होती हैं 
आर हम उनको सुलावे में नहीं डाल रहे है। हम ने जो ससाज की नई व्यवस्था 
बनाई है ओर जो. नया संगठन होगा उससें कोई दिखलाये की या धोखे की बात 
नहीं है | 

इसमें हमने ३ खास वातें रक्‍्खी हैं। पहली वात तो यह हे कि समाज की 
नह व्यवस्था की स्थापना की गई है यानी नये गांव समाज की स्थापना की गई है 
ओर आप को यह न अलना चाहिए कि यही हमारा पहला क्रांतिकारी कदम है जिंस 
के जरिए से हम ने एक नये समाज की व्यवस्था की है। दूसरी बात यह है कि 
किसानों में जो वर्ग भेद था उसको हमने खत्म किया है और आगे जो वास्तव में 
जमीन जोतता है वही जमीन का स्वामी होगा। तीसरी बात जो की गई है बह है 
कोआपरेटिय फार्मिंग । हमने ओर तमाम तरीकों पर भी गोर किया। कलेक्टिव 
( सामूहिक ) फार्सिंग पर भी हमने गोर किया उसके आँकड़ों ओर तरीकों को भी 
देखा आर देखा कि उस के जरिए से हम इतनी सफलता नहीं पा सकते क्योंकि 
उसमें एक हद के बाद उपज कम हो जाती है। इसलिए देश की हालत ओर वक्‍त 
को देखते हुए हमने यह मुनासिबर समम्का कि वास्तव में मुल्क और किसान के हित 
में कोआपरेटिव फार्मिंग का ही तरीका है| यही क्रांतिकारी कदम खास तोर पर हमने 
उठाये हैं । परन्तु अफसोस है कि वहुत से मेम्बर जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं 
बह इस बात को महसूस नहों करते ओर क्रिटिसाइज़ (आलोचना) किया करते हैं। 
में आप से निवेदन करता हूँ कि अगर आप यहाँ की सूमि व्यवस्था ओर वक्‍त की 
पुकार ओर समाज की हालत पर - गौर करेंगे तो इसके अलावा सूबे के लिये 
ओर कोई फायदेमंद व्यवस्था नहीं हो सकती । इसलिए में समभता हैँ कि यह 
धारा बहुत आवश्यक है और इसे सरकार को और सदन को स्वीकार करना 
चाहिंए। इन शब्दों के साथ में इसका समथन करत हूँ । 

श्री ऐज्ञाज़ रखल---जनाव वाला, मैं इस दफा की मुखालिफत के लिए खड़ा 


हुआ हूं। इसकी वजह यह हे कि गवनमेंट ने जो लेंड रिफाम स ( भमि व्यवस्था ) 


स्कीम. बनाई हूं वह ऐसी है जो सूबे के लिए फायदेमन्द नहीं हे । अगर यह उन 


इ८० विधान सभां [ ८ जून, १६४० 
[ श्री ऐजाज़ रसूल ] 


काश्तकारों के लिए ही फ्रायदेसन्द होती कि जिंत के लिए यह बनाई गई हे तो भी में 
इसकी दिल्लोजान से ताईद करता | आपने इस दफा में ३ किस्म के काश्तकार रखे 
हैं भूमिधर, सोरदार ओर असामी। आपने भूमिघर की भी २ किसमें कर दी हैं एक 
तो बह जो फिंक्स रेट टीनेन्ट थे ओर दूसरे रेन्ट फ्री आन्‍्टो (माफोदार) ओर आपने 
उनको बगैर रुपया दिए हुए भूमिधर का हक देने की तजबीज की है। मोर्य जी चूँकि 
उस जिले के रहने वाले हू जहां भूमिधर का हक हासिल करले के लिए कुछ नहीं 
देना पड़ रहा है इसीलिए वह इसकी ताईद कर रहे हैं । अगर फिक्स रेट टीनेन्ट्स 
(काश्तकार शरह सुअय्यन) को भी दस गुना रुपया देना होता तो शायद बह उनकी 
मुआफिकत में ओर जोरों से तकरीर न फरमाते | आपने दफा ५४८ में यह रखा हैं कि 
एग्रीकल्चर (कृषि) बागात था हस्वेंडरों के अलावा अगर भूमिधर जमीन का कोई 
ओर इस्तेमाल करेगा तो वह बेद्खल हो जायगा। एक तरफ तो आप उसको भूमिधर 
के हकूक दे रहे हैं ओर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर वह काश्तकारी बाग या 
हस्बेंडरी के अलावा कोई काम करेगा तो उसको बेदखली हो सकती है | लिहाजा ये 
जो हकूक आपने दिखलाये हैं. ओर बतला रहे. हैं बे महज दिखावट के लिए हैं | फिर 
आपने उनको लिमिटेड राइट आफ ट्रान्सफर (हस्तान्तरण का सोमित अधिकार) दिया 
है, यानी कोई काश्तकार ३० एकड़से जायद जमीन नहीं रख सकता ओर अगर गलती 
से उसने ३० एकड़ से ज़ायद जमीन ले ली तो बह उससे ब्रेदखल हो जायगी ओर 
ट्रान्सफरर की ज़मीन जब्त हो जायगी और उसको रुपया उल्टा देना पड़ेगा | यह किस 
किस्म का तरीक्ा है, मेरी समर में बिल्कुल नहीं आता । महज़ दिखाये के लिये उनको 
ये सब चीजें आप दे रहे हैं । फिर आपने किसी दफ़ा में यह माना है कि सवा छः: एकड़ 
जमीन एकनामिक होंल्डिंग है, लेकिन दस गुना वसूल करने के लिये आपने दफ़ा १४३ 
(०) में रख दिया है कि जिनके हिस्सेदार हैं. वे जमीनें तफ़सीम हो सकती हैं तो बजाय 
इसके कि इस सूबे की एकनामिक हालत ठीक करें, आप उसे ओर गिराना चाहते हैं, 
क्योंकि आपका सबसे ज्यादा मक़सद थह है कि दस गुना रूपया बसूल हो . जाय ओर 
इसके वसूल होने में चाहे जितनी ज़मीनें तफ़्सीम हो जाये, आप नहीं रोकेंगे |आप 
बजाय इसके कि काश्तकार से दस शुनरा रुपया वसूल करें, उसे यो' ही भूमिधरी के 
राइट्स (अधिकार) देते । आपने महज़ झएपा वसूल करने के लिंए तफरीक कर दी | 
सीरदार के लिये आपने यह कर दिया कि ज्ञो दस गुना रुपया नहीं देगा उसको पूरा 
लगान देना पड़ेगा' आज जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है ओर जेसा डिसीज़न कांग्रेस 
पार्टी का दफ़ा १४० के लिये हुआ है. उसमें आपने यह किया कि अगर किसान एक किंश्त 
दे दे ओर उसके बाद वह फिर न दे तो उसका रुपया जब्त हो जायगा | आप यह भी 
कहते हैं कि अगर जून तक कोई काश्तकार दस शुना नहीं अदा करता है तो बाद में 
उसको ग्यारह शुना देना पड़ेगा ओर आगे चलेकर बःरह शुना देना पड़ेगा ।. आपने 
चार किश्तें मुक़रर को हैं और उन चार में अगर दो तक वह नहीं अदा करता तो उसका 
रुपया जब्त हो जायगा । अब फ़र्ज कोजिये की सुसीबत आ जाय, फसल ख्राज हो 


ख ब 


सन्‌ १६४६ इ० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी 


नाश और सूमि. ३८५१ 
व्यवस्था वित्त 


जाय; तो उस बेचारे ग़रीब काश्तकार का रुपया जब्त हो जायगा सिवाय उन 
काश्तकारों के जिन्होंने चार में से तीन क्िस्तें दे दी हैं। तो जो हज़ारों काश्तकारों 
से रुपया बसूल किया गया है उसका क्‍या हश्न होगा ? अब आपने दफ़ा १८० फिर 
जारी करदी है । एक तरफ़ तो आप मूमिधरी ओर डिस्प्यूटेड लैंड (विवादपस्त मूमि) का 
रुपया वसूल कर रहे हैं ओर दूसरी तरफ़ आपने दफ़ा १८० को जारी कर दिया। यह 
आपको सजयूरन करना पड़ा ओर कुछ काश्तकार को दिखलाने के लिये भी कि अगर 
वे रुपया न देंगे तो अभी तो दफ़ा १८० ही जारी की है, आगे चल कर दफा १६३ 
बेदखली को भी जारी कर देंगे। तो इस तरह आप दस गुना रुपया वसूल करने के 
लिये तरह तरह के तरीके अखितियार कर रहे हैं । अगर आपको कोई स्कीम बनाती 
थी तो सूबे की हालत को देख कर वनाते । अगर इस स्कीम से काश्तकारों की हालत 
बेहतर होती तो हम लोग कुछ कुर्बानी जरूर करते । आपने देखा कि रूलिंग प्रिसेज 
(राजाओं) ने हिन्दुस्तान की हालत ठीक करने के लिये अपनी पावर्स (अधिकार) दे 
दीं ओर गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिया । 


अगर हिन्दोस्तान की ओर इस सूबे की इससे माली हालत अच्छी होती और 
काश्तकारों की हालत अच्छी होती, चाहे हम लोगों को भत्ते ही नुकसान होता, 
हम लोग मुल्क के फायदे के लिये इस निज़ाम को संज़र करने के लिये तेयार थे । हम 
तो यह देख रहे हैं कि गवनमेंट ने जो स्कीम बनाई है उसमें न तो काश्तकार का ही 
फायदा है ओर न किसी ओर का बल्कि उसमें इस कदर मगड़े ओर लड़ाइयां पेदा 
' हो ज्ञावेंगी जिनको मोजूदा गवर्नमेंट तो क्‍या , दूसरी गवनमेंट को भी संभालना 
मुश्किल हो जावेगा | इसलिये में समझता हूं कि गवर्नमेंट को यह बिल वापस ले 
लेना चाहिये ओर ठंडे दिल्न से गोर करके फेसला करना चाहिये कि क्‍या हालत हो 
सकती है । जहाँ तक जमीदारों का ताल्‍्लुक है, अगर आप-के लैंड रिफाम्स से मुल्क 
का फायदा होगा तो हम सेक्रीफाइस (स्याग) करने के लिये. तेयार हैं. हम देखते हैं 
कि आपने यह्द तो सोचा नहीं कि इससे मुल्क का फायदा भी होगा या नहों, बल्कि 
आपने तो काश्तकारों को एक चीज़ प्लेज (अतिज्ञा) की थी जबकि यू० पी० टनेंसी 
१६३६ था ही नहीं और काश्तकारों को उसके मातहत अधिकार नहीं थे । अब इस 
ऐक्ट के पास होजाने के बाद काश्तकारों के राइटस (अधिकार) तो बिलकुल महफूज़ 
हो गये क्‍योंकि उनको हियरीडेटेरी टेनेंसी मिल गई कि जबतक वे लगान देते रहेंगे 
ये बेदखल नहीं हो सकते | सिवाय इसके कि आपने इस बिल में उनसे १० गुना 
रुपया लेकर उनको भूमिधर बनाकर उनका लगान आधा कर दिया है, और कोई 
बात नहीं है। २० साल तक उनको इस लगान का कोई फायदा नहीं होगा | फिर 
आपने उनको राइट आफ़ लिमीटेड ट्रांसफर दे दिया कि तुम ज़मीन को बेच सकते 
हो लेकिन अगर किसी की जमीन सवा छ: एकड़ से कम होगी तो उसे तमाम ज़मीन 
बेच देसी पड़ेगी | वहे उस पर क्ज़ा भी नहीं ले सकता है । अमर सवा छः एकड़ से 


श्पण्‌ विधान सभा ....[ ८ जून, १६४०८ 


[ श्री ऐच्लाज रसूल ] 
ज्यादा हैं तो उतनी हो जमीन बेच सकता है । ऐसी सूरत में आपने काश्तकार को 
क्या फायदा पहुँचाया ? 


सीरदारों को आप बेदखल कर रहे है अगर उन्होंने लगान वक्‍त 
से नहीं दिया। असाभी के वास्ते आपने रखा है कि वे बेद्खल होंगे अगर १२ 
साल के बाद किसी सीरदार या मूमिघर ने अपनी असामी को बेदखल नहीं किया । 
नतीजा यह होगा कि वे जमीन के भूमिधर या सीरदार होजावेंगे | तो गवनेमेंट एक 
लातादाद भुफ़दमेंबाजी का दरबाज़ा खोल रही है । असामी को मूमिधर का हक इस 
वजह से मित्त सकता है कि अगर वह १५ गुना रूपया £ साल के अन्दर अदा कर 
देगा जिसमें ५ गुना तो सीरदार को मिल जावेगा और दस गुना गबवनमेंट ले लेगी, 
तो अगर यही हालत रही तो सब गड़बड हो जावेगा। इसके मानी सिवाय इसके 
ओर कुछ नहीं हैं कि गवर्नमेंट ने अपने घोट केचिंग डिवाइस (वोट प्राप्ति की तरकोब) 
के लिये यह एक स्क्रीम बनाई है। गवर्नमेंट यह समझती है कि भूमिघर उनको ही 
वोट देगा क्‍योंकि अगर वह नहीं देगा तो उसकी भूमिघरी भी चली जावेगी। 
शायद्‌ सोशलिस्ट पार्टी की एक स्क्रीम है कि अगर सोशलिस्ट पार्टी इन पावर 
(आप्ताधिकार) आई तो वह इस ऐक्ट को खत्म कर देगी, इससे जो दस गुना 
रूपया देंगे उसको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट (रक्षा) करने के लिये मजबूरन गवनमेंट 
का साथ देना पड़ेगा। आपसे यह जो स्क्रीम बनाई है इसके अराशज व मकासिद 
में यह कहा गया है कि इससे ग्रो मोर फूड कैम्पेन (अधिक अज्न उपजाओ योजना) 
बढ़ेगा लेकिस जब पुरानी होल्डिंग्ज कायम रहेंगी तो फिर किस सूरत से इम्प्रूवर्मेंट 
आफ ऐश्रीऋल्चर ( कृषि की उन्नति ) होगा । इससे तो सूबे की पेदाथार कम होती 
जायगी | कुछ सालों के बाद हम यह पूछेंगे कि जो लाखों रुपया इस बकत गबनेमेंट 
इम्पवमेंट आफ ऐपीकल्चर पर सफ कर रही है, उस से क्या नतीजा निकला ? 
महज आपकी स्कीम ही स्कीम रह जायगी । लिहाजा मुझे; उम्मीद है कि गबर्भमेंट 
फिर ठंढे दिल से तमाम स्कीम पर गोर करेगी ओर गोर करने के बाद ऐसी कोई 
स्कीम लायेगी जिस से तमाम सूबे का फायदा हो सके । अगर दस गुने का मामला 
न होता तो शायद्‌ सक्रीम बहुत अच्छी होती लेकिन चू'कि आपको रूपया बसूल 
करना है इस वजह से आप इस्प्रृवमेंट की स्क्रीम ला ही नहीं सकते हैं।। आप मजबूरन 
यह सब चीज़ें रख रहे हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है. कि गवर्नमेंट इस ज्िल को वापस 
ले लेगी ओर बापस लेने के बाद ठुबारा कोई लेंड रिफार्म बिल लायेगी ताकि सब चोजें 
ठीक हो जाय॑। कम्पेन्तेशन (प्रतिफज्) के मामले में सोशलिस्ट पार्टी का' एक अपना 
अलग नुक्‍ते नजर है | उनके लीडर आचार्य नरेन्द्र देव साहब ने जमींदारी एबालिशन 
कमेटी में अपने बयान में जो कुछ कहा अब उनके चेला लोग उनसे आगे बढ़ना 
चाहते हैं। उनकी जो स्क्रीम है उसको बुलन्द्शहर ज़िला ने नहीं माना है। उस 
ज़िला ने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को बोट न देकर इस बात को बता दिया 
है कि लेंड शुद्ध बी अक्वायर्ड विद कम्पेन्लेशन (भूमि प्रतिफल बेकर प्राप्त को 
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' जानो चाहिये ) | इसी तरह से डरई में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक सीट का इलेक्शन 
(चुनाव) था। जमींदार, सोशलिस्ट ओर कांग्रेस तीनों पार्टियों की तरफ से एक 
एक उम्मीदवार खड़ा था । वहां हुआ यह कि सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार की 
जमानत हो जब्त होगयी । इस से जाहिर होता है कि उनके उसूल को इस सूबे में कोई 
मानने वाला नहीं है । सोशलिस्ट पार्टी विदेशी डसूल यहां रायज करना चाहती है । 
सोशल्िस्ट पार्टी के लोगों से सें कहूंगा कि आप फारेन कंसेप्शन (विदेशी विचार) 
इस सूबे में फैलाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए यह सबा ओर यह मुल्क तैयार 
नहीं है | आपने आज तक कोड अपनी जलेंड रिफामम स्कोस पब्लिश नहीं की है 
सिवाय इसके कि आप कमी यह कह देते हैं कि १० एकंड ज़मीन देंगे, कभी कहते 

१५ एकड़ ज़मीन देंगे ऑर कभी कहते हैं कि २० एकड़ ज़मीन देंगे। 
यह बिल्कुल इम्प्रेक्टिकेबिल (अक्रियात्मक) चीज है। अगर आपने वह स्कीम चालू 
करदी तो बिल्कुल फाकाकशी की नौवत आजायगी | हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन 
इतना है नहीं। तमाम चीजों को देखने के बाद एक प्रक्टिकल स्कीम बनानी 
चाहिये । लेकिन चू कि काश्तकारों से इलेक्शन में वादा कर लिया था इसलिये 
यह जमींदारी अबालिशन बिल लाये हैें। आर अगले इलेक्शन का भी लुक्तेनजर 
है। इस बजह से कहते हैँ कि बगर मुआवबिजा के जमीन दे दी जाय | में तो यह 
कहता हूं कि अगर आप बाकयी में किसानों के सच्चे बिहीख्याह हैं. तो आप उन 
से दस गुना न लीजिये | ऋगर कोई मुत्क के फायदे की चीज होगी तो हम उससें 
भदद करेंगे । लेकिन आपने ख़ुद राइट आफ ग्राइबेट ग्रापर्टों (व्यक्तिगत सम्पत्ति 
का अधिकार) को कांस्टीट्यूशन (संविधान) में माना है। इसलिये आपके मुह 
से यह अच्छा नहीं लगता | अगर सोशलिस्ट पार्टी कहती तो ठीक था। कांग्रेस 
पार्टी को वर्किंग कमेटी का जो रेज़ोल्यूशन है कि इक्वीटेबिल कम्पेन्लेशन (उचित 
प्रतिफल) देना चाहिये आर जो विधान है उस में भी यह दिया हुआ है कि कोई भी 
ग्राईवेट प्रापर्टी बगेर मुआविजा दिये हुए नहीं लेंगे । अगर आप ऐसा कहते हैं तो 
आप भी सोशलिस्ट पार्टी में शरीक हो जाइये। आप कांग्रेस सें रहते हुए यह 
आवाज कभी भी नहीं उठा सकते हैं । में उम्मीद करता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर 
साहब इस चीज को ठंडे दिल से गौर फरमायेंगे ओर इस बिल को वापस ले लेंगे 
ताकि एक ऐसा रिफ्रामें किया जाय जिससे काश्तकारों और जनछा का 
फायदा हो । में तो इस बिल को जितना पढ़ता हूँ यही नतीजा निकालता हूँ कि इस 
से कोई फायदा काश्तकारों का नहीं है। सिर्फ दिखलाने के लिये हुकूक दिये गये 

| एक तरफ आप अधिकार देते हैं ऑर दूसरी तरफ छीन लेते हैं। लिहाजा 

गवनमेंट इस सुझाव पर गॉर फरमाये । क्‍ 


श्री राजाराम शास्नी---माननीय अध्यक्ष महोदय, में दफा १३० का विरोध 
करने के लिए खड़ा हुआ हूँ | इस दफा पर अभी तक हाउस में जो बहस हुईं उसको 
सुनकर कुछ आश्चर्य नहीं हुआ | वास्तव में प्रत्येक पार्टी ने अपना-अपना दृष्टिकोश 


शेष ह विधान सभा .... [ 5 जून, १६४० 
| श्री राजाराम शास्त्री ] 


खा हैँ ओर जो उसके सिद्धांत हैं उनके सम्बन्ध में बातचीत हुई है । मैं इसको 
मानने के लिये तैयार हूँ कि इस बिल के सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी और सोशकिस्ट 
पार्टी के बीच में म/लिक मतभेद है। कांग्रेस पार्टी ईस ढंग से जमींदारी का नाश 
करना चाहती ह जिससे किसानों को अपनी जमींन बेचने का हक मिल जाय और 
मौजूदा सूरत में जिसमें कि जमींदारों की तादाद इस अदेश में जितनी है वह खत्म 
होने के बजाय बढ़ जाय जंसा कि हाउस में कहा गया। भेरा अपना ख्याल है, आज 
चाहे कांग्रेस के लोग मानें या न मानें, कि कुछ दिन बाद जज यह कानून इस सूबे 
में लागू होगा तब किसान इस को सही मानों में सममेंगे। आज तो यह समभ 
कर कि जरमीदारी का खात्मा हो रहा है किसान खुश हो रहा है। उसका यह यकीन 
है कि इस कानून के पास हो जाने के बाद सही मानों में जमींदारी का खात्मा हो 
जायगा | पर मेरा यह ख्याल है कि जिस बक्त यह्‌ कानून ज्ञागू होगा ओर जसी कि 
मजूदा स्थिति है, अगर जमींन का बटवारा नहीं होता है तो यहां का किसान कुछ 
दिलों दाद यह अनुभव करेगा कि उस के साथ एक बहुत बड़ी थोखेधड़ी का काम 
किया गया आर जितनी खुशी आज कांग्रेस को हो रही है यह देख कर कि किसान 
उसके साथ हैं. हमारा अपना ख्याल है कि यह सब चीजें उनकी मंहगी पड़ेंगी बाद 
सें जाकर जब एक बार किसानों में निराशा की लहर आयेगी। इसलिए में इसको 
मानने के लिये तेयार नहीं हूँ कि आज वास्तव में जसींदारी विनाश ओर भूमि 
व्यवस्था के जरिये से जमींदारी के खात्से को बात कही जा रही है ओर उसमें कोई 
तथ्य है बल्कि असलियत यह है कि नाम बदला जा रहा है ओर जिस तरह की 
जमींदारी प्रथा है उसमें कोई तब्वीली नहीं हो जायेगी लेकिन सही मानों में जमीं- 
दारी प्रथा का खात्मा नहीं होगा। दूसरी तरफ सोशल्िस्ट पार्टी यह समभती है 
कि बिना जमीन के बढवारे के जमीदारी का खात्मा हो ही नहीं सकता। हम यह 
मानने को तंयथार नहीं हैं कि जमीन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है। इस 
चीज़ को हम पहले भी कई बार इस भवन में कह चुके हैं ओर आज भी कहने को 
तेयार हैं कि यही मौलिक मतभेद है काँग्रेस ओर सोशलिस्ट पार्दी में | कांग्रेस पार्टी 
किसान को सालिक बनाना चाहती है | हम साफ साफ मानते हैं और कहते 
अंमीन प्रकृति की देन है उस पर किसी का अधिकार नहीं है। हां, जमीन पर 
मिल्कियत अगर किसी की हो सकती है तो बह ससाज की हो सकती है। समाज 
ही. जमीन का मालिक हो सकता है । समाज उसका क्‍या उपयोग करेगा, समाज 
किसको जमीन देगा किसको नहीं देगा यह समाज का अधिकार है ओर किसी का 
नहीं है । आज यह कहना कि अगर आज हम किसानों को जभीन की मिल्कियत 
नहीं देते तो भारतीय संस्कृति ओर परम्परा के खिलाफ बाल हो जाती है। हिन्दु- 
सतान का आचीन इतिहास अगर आप देखें तो आप को सालूम होंगा कि जमीन 
पंचायतों की मिल्कियत होती थी ) कितने जमाने तक उन पंचायतों के हाथ में जमीनें 
थ्रीं । पंचायतों के हाथ (अधिकार) में था कि किसको जमीन दी जाय ओर किसको 
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न दी जाय | जमीन पंचायतों की मिल्कियत होती थी। आज हम वही व्यवस्था 
लाना चाहते हैं। हमारा राज्य वास्तव में जमीन का मालिक होगा । राज्य फिर पंचा- 
यतों को भूमि व्यवस्था करने का अधिकार देगा ओर वह पंचायतें जो जमीन को 
जोतेगा बोवंगा उसको जमीन उठावेगी | जो जमीन को जोतेगा बोयेगा उसको हम 
जमीन का प्रयोग करने के लिए देंगे। हम उसको लगातार जमीन प्रयोग करने के 
लिये देंगे । लेकिन उसको भी यह हक नहीं देंगे कि वह जव चाहे जमीन को बेच 
दें। अगर जमीन को बेचने का अधिकार हम व्यक्तियों को दे देंगे तो उसका परिणाम 
यह होगा कि जमीन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में चली जायगी और जमीन 
की अन्त में वही दशा होगी जो आज है ओर जिंस व्यवस्था का आज आप अन्त 
करना चाहते हैँ घही फिर आ जायेगी। जिन सूबों में रेयतवारी प्रथा है उनकी 
हालत क्या है। जमीन सिंच खिंच कर,ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जो खेति- 
हर नहीं हैं ओर जिन्होंने पसों के जोर से जमॉन इकट्टी कर ली है। अगर आप 
इस अनुभव से सबक नहीं सीखते तो अहुत बड़ी गलती करते हैं। ओर में सममकतता 
हैँ कि अगर जमीन के बेचने का अधिकार व्यक्तियों को दिया गया तो २ वर्ष, ४ 
बष में, ओर १० वर्ष में आप खुद देखेंगे कि जो पेसे वाले हैं बह देहातों में मालामाल 
हो जायेंगे ओर जो धनहीन है. जिनके हाथ में थोड़ी बहुत जमीन आज भी है वह 
उनके हाथ से निकल जायगी आर उन्हें उसे बेंचना पड़ेगा इस जमीन को लेने के 
लिये कितने लोग कजदार हो जायेंगे । आज़ तो आप ९१० गुना ले रहे हैं लेकिन 
आगे ११ गुना आर १२ गुना लेंगे । मैरा यह विश्वास है कि किसानों के पास रुपया 
नहीं है ओर वह कजदार हो जायेगा इसके देने में ओर बाद में उनका भरण- 
पोषण नहीं हो सकेगा ओर जब आखिर में उनकी नहीं चत्तेगी तो मजबूरी की 
हालत में उनको अपनी जमीनें बेंच देनी होंगी। पेसे वाले खरीद लेंगे और इस 
तरह से गरीबों की गरीबी बढ़ती जायगी आर उनका शोषण ओर भी अधिक होता 
जायगा । हमें अफसोस है कि कांग्रेस की तरफ से जो इन्क्‍्यायरी कमेटी बेठी उसने 
भी अपनी रिपोर्ट में यह बांत स्वीकार कर ली है कि ७३ फीसदी किसान हमारे सूचे 
में ऐसे हैं ज्ञो साल भर परिंश्रम करने के बाद, तमास रुपया लगा देने के बाद और 
इतनी मेहनत के बाद साल भर में खाने भर के लिए गुजारा करने लायक 
भी खेती पर से रकम पेंदा नहीं कर पाते ते । जिस सूबे के तीन चौथाई किसानों की 
यह हालत हो वहाँ राज्य का इस तरह से जमीन बेंचने का हक किसी व्यक्ति को देना 
यह किसानों की हालत को खराब-करते जाना है। कांश्रेस पार्टी और सोशलिस्ट 
पार्टी में यही मोलिक मतभेद है ओर उसी हष्टिकोण से इस हाउस के सामने अपनी 
अपनी बात कहो जा रही है । द 
में यह उम्मीद करता था कि जहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बात कही 
जायगी कि जमींदारी विनाश बिल के पासं हो जाने के बाद किसानों की बहुत कुछ 
हालत दुरुस्त हो जायगी, उनको संब्जबाग दिंखाये जायेंगे, उनको बहुत सी 
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खाशायें बंघाई जांयगी, वहाँ जमींदार पार्टी की तरफ से जब बहस की जायेगी तो 
अपने पुराने तरीके के मुताबिक यही सब बातें उनकी तरफ से कही जायँगी कि 
हमें विनाश कर रहे हैं, हमको खत्म कर रहे हैं. ओर यह बिल वापिस ले लिया 
जाना. चाहिये। मैंने देखा कि हमारे माननीय सदस्य साजिद हुसेन साहब जब 
इस सदन में बोलने के लिये खड़े होते हैं तो मालूम होता है कि समाजबाद का 
अगर कोई पंडित है तो साजिंद हुसेन साहब हैं। मालूम नहीं कि समाजवाद के 
इतने बड़े पंडित होते हुये भी वह क्‍यों महों समाजवादी बन पाये हैं | हम समाजचाद 
के दुश्मन हैं तो आप हमसे दूर रहिये लेकिन अगर आप सममभते हैं. कि समाजवाद 
अच्छी चीज है, दुनिया को इससे फायदा है हिन्दोस्तान के किसानों को इससे फायदा 
है तो किसने आपको रोका है कि आप समाजवादी न बनें, आप कुर्बानी न करें | अगर' 
आप अपने को समाजवादी समभते हैं तो उसी लाइन पर चलें । मुझे बड़ा अफसोस 
मालूम पड़ता है, कि कितनी बार इस हाउस में कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता 
भूमि-व्यवस्था के विमद्ध हैं। जिन्होंने कसम खाली है कि सममभेंगे ही नहीं उनको समा- 
काना बेकार है, चूकि हम इस बात को मानते हैं कि भूमि का वितरण हो इसलिये 
आप जल्दी से इस नतीजे पर आ गये। सोशल्िस्ट पार्टो की तरफ से बार बार 
इस बात को कहा गया है, हम पहले भी कह चुके हैं. ओर आज भी कहते हैं, कि 
जमीन का मालिक समाज हो सकता है व्यक्ति नहीं । वह्‌ एक व्यक्ति की मिल्कियत 
के सिद्धांत को नहीं मानती | में जानता हूँ कि इस बात को कहने की वजह से जो 
देहातों में प्रचार होगा उस से हमारे हजारों वोट कम हो जायेंगे लेकिन इसकी परवाह 
नहीं । यह जो इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ जिंतनी बहस होती है. वह वोट लेने 
के लिये होती है त्रिल्कुल गलत बात है । हम जो उसूल की चीज समभते हैं, जो सही 
चीज समभते हैं, वह रखते हैं| हम जानते हैं कि जब नया विचार आता है, नई चीज 
आती है, नया सिद्धांत आता है तो लोकमत को तेयार करने में समय लगता है। हम 
आज जो बातें करते हैं उससे हमारी जमानतें जब्त हो जायेंगी, हमको बोट नहीं 
मिलेंगे और हम असेम्बली में नहीं आयेंगे लेकिन फिश भी इस डर से जो सच 
बात है उसको कहना क्‍या हम छोड दें ? जब हम कहते हैं कि ज़मीन पर किसी 
को भिल्कियत न हो तो इस विचार से कहते हैं कि जो लोग जोतते हैं, बोते हैं, 
उनको इस्तेमाल करने के लिये यह चीज दें, जब तक वह उस पर कास करते हैं 
तब तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैँ ओर जब उस पर काम करना, छोड 
देंगे तो फिर वह जमीन उनके हाथ में नहीं. रहेगी | मालिक की जो पहली परिभाषा 
है उसमें ही यह है कि चीज़ उस व्यक्ति की निन्नो सम्पति है, बह उसको बेच सकता 
है, किसी को दे सकता है, लेकिन हम- यह- अधिकार किसानों को नहीं देना 
चाहते हैं । जब हम बेचने का अधिकार नहीं देंगे तो फिर मिल्कियत की बात केसे मान 
'सकते हैं। हम मिल्कियत के सिद्धांत को मानने के लिये तैयार नहीं हैं । में साथ 
साथ यह भी कहूँगा कि इस बिल में जो ये भूमिधर, सीरदार, असामी वगैरह 
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रखे गये हैं वे एक विशेष उद्देश्य से रखे गये हैं | हमारा यह विश्वास है कि 
उस दफा को रखने का एक सात्र कारण यह्‌ कि यू० पी० की सरकार मुआविजा 
देकर जमीदारी का विनाश करना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं हैं लेकिन 
जमीदारों से मुहब्बत है ओर उनको वह नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती । नतीजा 
यह है कि उनको मसुआवबिजा देने के लिये किसानों का खून तक चूसना पड़ रहा 
है लेकिन फिर भी यू० पी० सरकार को शर्म नहीं है । वह जमीदारों का पेट भरने 
के लिये दस गुना लगान जमा कर रही है| आज यू० पी० के देहातों में क्‍या हो 
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रहा है, सारी ताकत रूपया जमा करने में लगी है। आपने तीन महीने के अन्दर 
१८०० करोड़ रुपया जमा करने का स्वप्न देखा था, अक्टूबर से आपने दसगुने 
लगान की वसूलयाबी शुरू कर दी थी ओर आज़ तक उस १८० करोड़ रुपये में 
से कुल १& करोड़ रूपया जमा हो सका है। जब आप कुल इतना ही वसूल कर 
सके हैं तो में आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी अक्ल सें यह बात आती 
है कि जमीदारों को रुपया देने के लिये जो किसानों की अक्ट्यर से लूट शुरू हुई 
है उससे काम नहीं चलेगा ओर उसको जारी रखने से कोई फायदा नहीं है? 
मैरी समर में नहीं आता कि यह्‌ कोन सा उसूल है कि जिनके पास पैसा हो वे 
तो भूमिधर बनें ओर जिनके पास पेंसा नहीं है वे भूमिधर न बनें | अगर 
आप उनको मिल्कियत देना चाहते हैं, जमीन देना चाहते है, तो इसके बगेर भी 
दे सकते हैं, फिर क्‍यों यह सारी तवालात उठा रहे हैं । ह 

बाजार में खड़े होकर आपने जमीन की नीलामी बोली लगाई कि जिसके घर 
में पेसां हो जमीन ले जाये जिसके पास पेसा नहीं है न ले जाये। यह ठीक है 
क्योंकि पूजीवादी सरकार के यहां हर चीज़ पेसे से बिकती है। इसीलिये उसी 
नीति को लेकर आपने जमीन को बेचा है। आप जमींदारी विनाश करने जारहे हैं 
लेकिन जिस तरह से ऋप लगान वसूल कर रहे है उससे किसानों के हृदय में जोश 
नहीं है । जब कभी यह बात कही जायेगी आप इसको मानने के लिये तैयार नहीं 
होंगे क्योंकि आप कहेंगे कि आप जालोन का चुनाव हार गये, आप बुलन्दशहर 
का चुनाव हार गये और हमारी क्योंकि जमानत जब्त हो गई इसलिये आपकी लूट 
जायज होनी चाहिये। यह बात नहीं है। में अभी इटावा में गया था वहीं पर मुझे 
दो मैनपुरी के किसान मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि मार मार कर किसानों को 
मजबूर किया गया कि रुपया दो। ठीक है आपके पास शक्ति है, रिसोर्सेज-हैं 
इसलिये आप अपने दोषों को छिपा सकते हैं। दुनिया में जो कमजोर हैं वह कुछ 
नहीं कह सकता है जो शहंजोर है वह अपने गुनाहों को छिपा सकता है। कोई सबूत 
नहीं है । कि यह जो दस गुना लगान आज वसूल कर रहे हैं इसी को आप कायम 
रखेगें। आगे जाकर आप बारह गुना लगान वसूल करने जारहे हैं । 

मैं मानता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि कांग्रस जो वोट सांगती है उसके पीछे 
२४।३० सोल का बलिदान छिपा है। हम जानते है कि महात्मा जी की कुबोनियां 
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हैं, काग्रेंस की भी कुबानियां हैं। आपका त्याग का रूप रहा है उसको अलग नहीं 
किया जा सकता | अगर आज आप कोई गल्नत काम भी करेंगे तो उनको अच्छा 
दिखाई पड़गा | ऐसी हालत में में आप से कहूँगा कि आप गुमराह न हों । आपको 
बोट मिल जाते हैं. इसलिये आप इस बिल की अगर जायज सममेंगे तो घोखा 
खायेंगे। में इसको मानने के लिये तेयार नहीं हूँ । साथ ही साथ यह भी रखूँगा कि 
आज जो आपने तीन चार ओेणियाँ कर दी हैं वह रूपया वसूल करने के लिये ओर 
जमींदारों को मुआविजा देने के लिये की गई हें। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि 
इस पर काफी बहस हो चुकी है। मुझे बड़ा ताज्जुब मालूम होता है जब कभी में हाउस - 
में लोगों की दलीलें सुनता हूँ । जमीदार पार्टी की तरफ से एक साहब खड़े हुये ओर 
उन्होंने कहा कि मुआविजा बिना दिये अगर आप हमारी जमीदारियां ले लेंगे तो 
यह भारतीय संस्क्रति के खिलाफ होगा । दूसरे साहब ने कहा कि हिन्दुस्तान अजीब 
देश है। इस में समाजवाद की व्यवस्था पनप महीं सकती है। में कहता हैँ कि इस देश 
में अगर तुम्हारी जमींदारियां कायम रह सकती हैं । सेकड़ों वर्षा तक तुम किसानों की 
लूट कर सकते हो तो फिर समाजवादी पोघा क्‍यों नहीं पनप सकता । इसी तरह 
की दलीलें लोग चीन की ओर रूस की दिया करते हैं. लेकिन आज' चौगकाईशेक 
कहां हैं । उठाकर फेंक दिया गया। जब संघर्ष सामने आता है तो इस तरह की 
बातें कह कर कितने दिनों तक अपनी जान बचा सकते हैं। इस तरह से संस्कृति 
आर धर्म की दुहाई देना कहां तक ठीक है।. 


(इस समय & बजकर ५० मिनट पर माननीय अध्यक्ष के चले /ज्ाने पर 
अपाध्यक्ष, शी नफीसुल हसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया | ) 


ऐसे मोके पर में, उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देना चाहता हूँ । कानपुर के 
पू'जीपतियों से जब मजदूरों के बारे में बातें होती हैं. तो बह कहते हैं कि अरे साहब 
थह तो पवित्र भूमि है, धर्म का मुल्क है। यहां पर आपका भोौतिकवाद और 
समाजवबाद नहीं चल सकता है। मैरी कानपुर के कूपर एलन के एक बड़े अफ़सर से 
बातचीत हो रही थी । वह कहने लगे कि क्‍या बॉत आप करते हैं | ऋषि, ओर 
भुनियों की इस पवित्र मूमि में आपका यह समाजवाद कभी नहीं आ सकता है । 
मैंने उनसे कहा कि पवित्र गंगा जी के तट पर कूपर एलन का जूतों का कारखाना 
तो पनप सकता है ओर उसमें हजारों मजदूरों का खून चूसा जा सकता है तो क्‍या 
वजह है कि इस पवित्न भूमि में समाजवाद का पोधा नहीं पनप सकता । आप 
लोग खुद सोचिये कि कानपुर में गंगा जी के किनारे कूपर साहब का जूतों का 
कारखाना दिन रात हजारों मजदूरों को छूटता है तब भारतीय संस्कृति और आपका 
धर्म कहाँ चला जाता है लेकिन जब गरीब मजदूरों का सवाल आता है तब संस्क्रति 
की दुहाई ओर धरम की दुहाई दी ३४ है।इस संस्क्रति ओर धर्म की दुह्ाई को 
मजदूर बहुत दिनों तकदेख चुके हैं। आल आओ 
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व्यवस्था बल 


प हा 


ब्प्ड ४ 
में साफ कह दूँ में उन लोगों में से हूँ कि जितनी चुनावबाजी हो रही है उनकी 


प्> 
।. 


पराजय मेरे दिल को हतोत्साह नहीं करती। में उसृल पर खड़ा हुआ हूँ। इस 
राजनीति की लड़ाई में १०, £ वष कोडदे चीज नहीं होते) यूरोप को देखिए । 

समाजवादी पार्टियों को लड़ते हुए १००, १०० वर्ष हो गए । पू'जीवाद से आज तक 
टक्कर ले रही हैं. । यहां तो अभी जमानतें ही जब्त हुई हैं। कांग्रेस जब खड़ी हुई 
थी कितनी बार गोलियाँ चल्नीं, कितनी वार जमसानते जब्त हुई । कांग्रेस आज जिसके 
पास बड़े २ नेता है. जो देश पर हुकूमत कर रही है उससे अगर हमारी पराजय हो जाती 
है तो कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे खुशी है कि सोशलिस्ट पार्टी ही मुल्क के अन्दर 

ऐेसी पार्टी हे जो कांग्रेस की सरकार को चुनोती दे सकती है । जो हिसालय पहाड़ हमारे 
सामने है उससे टकरा सकती है। हम सही बात के लिए खड़े हैं । अगर आप यह 
समभते है कि इस विज्न को पास करने के बाद इस मूमिथरी व्यवस्था से किसान को 
संतोष हो ज्ञाएगा तो इस कानून को पास होने दीजिए | मेरे दिमाग में तो यह्‌ नक्शा 
है कि९०, १५ बष के बाद किसान देख लेगा कि किस तरह से उसके साथ धोखा किया 
गया | जिस आज्ञादी का आज्ञ ढिंढोरा पीटा गया, हर जगह दीवाली मनाड़े गयी 

शहर २ में मनाई, तीन वर्षों के अन्दर ही जनता आपके कारनामों से असन्तुष्ट हो 
गयी । जो आजादी मिली है बेशक हिन्दुस्तान आजाद 'हो गया लेकिन जनता 
आजाद नही हुई है। मे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले चुनाव में भले ही 
आप जमीदारी-विनाश की डुग्गी पीट कर बोट ले लें लेकिन १० वर्ष पश्चात्‌ 
किसान सममेगा कि उसके साथ दगाबाजी की गयी है। जमीदारी-बविनाश के नाम 
पर फिर से जमीदारी कायम की गयी है| इस कानून के पास होने के बाद भी आज 
जिस तरह की अशान्ति है, जिस तरह की अव्यवस्था है, जिस तरह का संघर्ष है 
वह कायस रहेगा । परिणाम यह होगा कि देहातों के अन्दर संघष तीत्र होगा। 
देंह़ातों में आप आग लगाने जा रहे हैं| इससे दूसरा संघर्ष शुरू होगा ओर वह एक 
क्रान्तिकारी ढंग का होगा यदि किसान वोंट के जरिए आप को नहीं हटा पाए तो 
मेरा विश्वास है कि लाठी के जरिए से हठाएगें। दुनिया की तवारीख यही कहती 
है । हैसलिए मेरा कहना यही है कि किसानों का सही फायदा कगो। जो प्यार 
आपके दिल में जमीदारों के लिए है उसके वजाय किसानों से प्यार करिए । हमें 
ताज्जुब लगता है मेम्बर लोग कहते हैं हमने गुनाह भी किए हैं, किसानों को लूटा. 
भी है, १० गुना वसूल भी किया है तो यह सब तुम्हारे खातिर किया है। जमीदारों से 
कहेँगा कि आपके लिए इनके दिल में जो प्यार है उसे जरा समभमिये । 


कांग्रेस पार्टी के लोगों से में कहूँगा कि दिल में तो ये बहुत खुश हैं, यहां आ 
कर जरूर इतनी आलोचना करते हैं, मगर दिल में कहते हैं कि आपकी वजह से 
रुपया भी मिल रहा है | इतना खरांब यह तबका है कि जिसकी तरफ यह खड़ा हो 
जाय वह हार जाय । आज हम अच्छो तरह से कांग्रेंस पाटी से लड़ सकते हे 
लेकिन हमारे हारने में बडा कारण यह है कि यह आ कर हमारे पास खड़े हो जाते 
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| श्री राजाराम शास्त्री | 

हैं । यह क्‍या करते हैं. । कांग्रेस को बुरा कहेंगे, कांग्रेस को हराने के लिए लाल 
# ९५ कण हें 

टोपी भी लगाने को तयार हो जाते हैं।आप यकीन रखिए इनकी कोई इज्जत 


देहात में नहीं है । अगर कांग्रेस वाले आपकी रक्ता न करें तो आपकी एक २ किसान 
बह खबर ले कि आपको याद आ जाय । 


उपाध्यक्षु--में माननीय मैम्बर की तवज्जह दिलाना चाहँगा कि इस वक़्त 
पूरा विधेयक विचाराधीन नहीं है, खाली यह घारा है । 


श्री राजाराम शास्त्री---इसलिए यह जो भूमिधर का क्लास बनाया है 
वास्तव में वह जमीदारों का क्लास है | पहले जो जमोदारों की संख्या थी अब चह 
बढ़ जायगी । बाकी के किसानों से भी रुपया ले कर आप जमीदारों की संख्या बढ़ा 
रहे हैं। वास्तव में जमीदारों की जमीदारी का विनाश नहीं किया जा रहा है ओर इस 
दफा को रख कर जो इस ग्रिल का जद श्य है वह उद्दे श्य बिलकुल विफल किया जा 
है। में उम्मीद क (ता हूँ कि यू० पी० की सरकार इसे महसूस करेगी ओर 
इसके भुताबिक ही अपना आचरण करेगी । 


श्री बलदेव प्रसाद---श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, श्री रोशन जमां खां 
साहब ने यह बहस शुरू की कि बतमान जो विधेयक है उसमें से घारा १३० 
निकाल दी जाय । उसकी ताईद सें हमारे चन्द दोस्त बोले । तांत बोला राग 
बूका वालीं मिंसाल यानी रोशन ज़मां खाँ साहब की जो तकरीर हुईं उसके कदम दर 
कदम ही, हूबहू और लोग भी बोलते चले गये। में सब का तो जिक्र नहीं 
करता लेकिन उनमें मुझे जो तफ़रीरें पसनद आई उन पर में चाहता हूँ कि कुछ 
रोशनी डालू । हमारे दोस्त बाफ़ी साहब ने इस दफा के सिलसिले में तफ़रीर करते 
हुये एक दलील पेश की ओर वह दलील यह थी कि हम जो भूमिधर बना रहे हैं 
उसको हम वह नहीं दे रहे हैं जो कुछ यहाँ कह रहे हैं। उन्होंने एक हिसाब 
लगाया ओर हिसाब लगाते वक्त उन्‍होंने कहा कि १० गुना लगान लेकर हस 
असल में २० साल तक तो पूरा लगान ले ही लेंगे, इसके अलाबा आगे २० साल 
की जो छूट होगी उसके लिये कोई नहीं कह सकता कि आगे २० सालों में क्‍या 
होगा । यह जी १० गुना लगान उनसे वसूल किया जा रहा है. उसके लिये तो 
वे कहते हैं कि २० साल में वह पूरा'होगा उसके बाद में एक दम वह कह जाते हैं 
कि कोई नहीं कह सकता कि २० साल के बाद क्‍या होगा ओर इसलिये यह दफ़ा 
निकाल दी जाय । मैं इसके बराबर की एक . दलील देना चाहता हूँ वह यह हे 
कि दुनियाँ के लिये लोग बहुत दिनों से कहते चले आये हैं कि यह दुनियाँ सराय- 
फानी है । हम इस वक्‍त यहाँ बोल रहे हैं, परन्तु आगे के लिये एक क्षण की 
भी खबर नहीं कि कब कया हो जाय । इस प्रकार बक़ोल बाकी साहब के अब॑ तक 
जो भी कुद्ध किया वक्‍त बरबाद किया लेकिन दुनियाँ की असारता को समझ कर 
शअब जो वक्‍त बचा है उसको इंबादत इलाही में सफर करना चाहिये। इसलिये 
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बाकी साहव का सबसे पहिला फरज यह हो जाना चाहिये कि अब वे बाकी वक्‍त 
को इबादत इलाही में सफ करें, हो 'सके तो मकके मदीने भी हो आयें ओर अब 

इस कानून ओर व्यवस्था के चक्कर में पड़कर शेष समय को खराब न करें 
कभी सरकार को गालियाँ, कभी सोशलिस्टों को गालियाँ और कभी जमीदारों को 

भी गालियाँ देकर रोज अपनी आक़वत कोन खराब करें। अगर वे इसे ठीक 
समभते हैं आर अपनी आक्रबत को सुधारना चाहते हैं तो इस विधेयक पर तथा 
आगे ओर किसी विधेयक पर वे न बोलें ओर अगर वे इस वात को नहीं मानते तो 

उनको यह बात भी मानना चाहिये कि दुनियाँ २० साल तक क़ायम रहेगी ओर 
२० साल के आगे भी क्रायम रहेगी | कोई भी काम जो इस दनियाँ 

में किया जाता है वह इसी दृष्टिकोण से किया जाता है क्रि दनियाँ 

हमेशा रहेगी। में एक बात बताता हूँ कि हर काश्तकार जो बीज 

बोता है इस उम्मीद पर कि वह उगेगा, उसको वह काटेगा, उससे उसके बाल 
बच्चों को आराम. मिलेगा । क्या कोई काश्तकार कभी यह भी सोचता है कि 

आज जी बीज्न वह बो रहा है उस पर कल ओला पड़ जायगा, पत्थर पड़ जायेंगें, 

चोरी हो जायगी, या सेलाब आ जायेगा । ओर इस विचार में पड़कर खेती की 

दाश्त बन्द कर देता हो यह बात कभी होती नहीं। दुनियाँ में एक उसूल बना 
लिया जाता है ओर उस पर मज़बूत क़दम रख कर चला. जाता है आगे क्‍या होगा 

इसको सोशलिस्ट साई ज्यादा जान सकते हैं लेकिंन जो अकलमंद आदमी हैं 

वे सदा इसी उसूल पर मुस्तकिल मिज़ाज़ी, से चला करते हैं। इस तरह बाकी 
साहब ने जो कुछ कहा है वह सिफ हवाई दलीलें ही हैं। ऐज़ाज़ रसूल साहब ने 

तो यहाँ तक कहा कि दफा १३० को ही नहीं बल्कि तमाम बिल को ही वापिस ले 

लिया जाय । उनकी एक सच्ची बात थी हर जमीदार यह चाहता है कि बिल. 
वापस हो जाय । वे अपने उसूल के पक्के हैं। जो बाव उनको कहना चाहिये थी 

उन्होंने कही ! 


सुझे; सबसे पसन्द एक तक़रीर ओर आई, वह तक़रीर हमारे सोशलिस्ट 
दोस्त श्री राजाराम शास्त्री की थी। श्री राजाराम जी ने अपनी तकरर के सिलसिले 
में कुछ मोलिक सिंद्धान्तों का जो कांग्रेस और सोशलिस्टों के हैँ, प्रतिपादन करने में 
इतना सारा समय लिया | हम सोशलिस्ट भाइयों की बड़ी इक्ज़त करते हैं। हम इस 
बात को मानते हैं कि हम कमजोर हैं| हम सोशलिस्ट नहीं हो सकते लेकिन अगर 
बह वाकई में सोशलिस्ट हैं ओर इन उसूलों पर अमल करते हैं ओर चाहते हैं कि 
दुनियाँ में सोशलिज्म कायम हो जाय तो उनको चाहिये कि ज्ञिन उसूलों का 
प्रतिंपादन वह इस हाउस के अन्दर करना चाहते है उन पर खुद अमल करें। 
में सोशलिस्ट भाइयों की जरूर तारीफ करूँगा कि इन लोगों मे शुरू में. यह कहा 
कि एक लैंड आर्मी बनाई जाय और उसके मुताबिफ़ काम भी किया । उस काम के 
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[ श्री बलदेव प्रसाद ] क्‍ 


करने में उन्‍होंने सरकारी मदद कम ली। ओर स्वंय अमली रास्ता अखितयार 
किया । उन्होंने एक फोज बनाई, जिसने नेनीताल ओर बांदा में सड़कें 'बनाने तथा 
बनन्‍्धों के बांधने का काम किया। उस फोज का इस भअकार अमली तौर पर 
काम करना काबिल तारीफ ही नहीं मु्तीद भी है। दूसरी बात बह चाहते हैं कि 
जमीन का बटवारा किया जाय | में अपने सोशलिस्ट भाइयों से अब यह कहूँगा 
सिर्फ उनकी पार्टी में ३ जमीदार इस हाउस के अन्दर ही सोजूद हैं ओर हाउस 
के बाहर चले जाइये तो जमीदारों की भारी तादाद इनके अन्दर है। राजाराम जी 
ने इस बात को अपनी तक़रीर में मान लिया है कि जितने इलेक्शन बे हारे हैं 
वह सब उन जर्मीदारों की वजह से हारे हैं। बदनाम जमीदारों की इतनी ज्यादा 
तादाद उनके अन्दर है कि उनकी बजह से ये इलेक्शन हार जाते हैं । तो वह 
जमीदार जो सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर हैं इस समय अमली कदम उठायें और 
वह यह है कि जितने सोशलिस्ट भाइयों के पास सीर है जो सीर के मालिक बने 
बैठ हैं. सब से पहले वह अपने गाँवों में अपनी जमीलस का वराबर बटबारा कर दें। 
अगर हमारे सोशलिस्ट भाई इतना करने के लिये तैयार हों तो में उनको विश्वास 
दिलाता हूँ कि सरकार भी मेरी इस बात को आनर करेगी ओर भेरे कहने पर 
विचार करेगी ओर मुमकिन ही नहीं यहब्सही होगा कि यदि यह लोग कामयाब 
बटवारा अपनी जमीनों का करा लें जाँय तो हम भी उसी उसूल को मानकर आगे 
बढ़ चलेंगे | अत : मेरी प्रार्थना यह है कि त्रजाय इसके कि यहाँ बेठ कर शास्त्री जी 
हमको गाली दें पहले अपनी पार्टी के जमीदारों से यह बात कहें कि इस समय एक 
सही मोका, एक ओर अमली कदम उठाने का है, चूकता मुज़िर हो सकेशा। कहा 
जाता है कि सोशलिज्म तो बहीं ज्यादा पनपता है जहाँ पर ज्यादा लूटमार होती है। 
चकोल शाख््री जी के सरकार ने तीस महीने से सूबे के अन्दर लूटमार मचा रखी है, 
लेकिन में देखता हूँ की यहाँ सोशलिज्य नहीं बढ़ा ओर ज्यादा कैसे बढ़ सकता 
है। में यह पूछता हूँ सरकार ने यहाँ पर जो तोन महीने से लूटमार शुरू की 
है उससे सोशलिज्म कितना आगे बढ़ा। सब से पहले आपने बांदा में ताक़त 
आज़माना शुरु किया वहां पर तो आपकी सेक्योरिटी भी -ज़ेब्त हो गई। फिर 
बस्ती, पीलीमीत में चोटें हुई वहाँ पर भी आपकी सेक्योरिटी जब्त हुदं। तो क्‍या 
इससे आप अन्दाज़ा नहीं लगा रहे हैं कि यहां सोशलिज्म कितना अच्छा पनप 
रहा है। शास्त्री जी समझदार आदसी हैं । हो सकता है यही उनके चिचार में ठीक 
पसपना दो । एक बात ओर कही गई है कि सो साल से सोशलिज्म कैपिटलिज्म से 
टक्कर, केता आ रहा है तो में आपसे पुछना चाहता हूँ. कि इस ५०» साल में 
आपने कहो कहां कामयाब हो कर ओर दुनियाँ के किस हिस्से में हकूम्त कायम 
की है। ओर दुनियाँ में किसने माना कि संसाजवाद का उसूल बड़ा अच्छा है 
ओर इस पर सब उसी तरह से जलसे लगे जैसे शा पंर-परवाना जलता है। 
हकीकत तो यह है कि इससे किसान इतनी दूर भागते हैं जैसे खरगोश के सिर से. 
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सींग भागते हैं । हमारी तरफ तालाबों के अन्दर एक पनछुव्बी चिडिया: होती है | 
यहाँ मालूम नहीं उसे क्‍या कहते हैं लेकिन मेरी तरफ उसको पनडुब्बी कहा जाता है । 
उसकी खासियत यह होती हे कि उस के ऊपर जिततसो मतवा बंदक का 
निशाना लगाया जाय उतनी ही मतंबा वह पानी में डुबकी लगाती है ओर फिर 
दूसरी जगह जाकर पानो से ऊपर निकलती है। इस प्रकार हमेशा बंदूक के निशाने 
से अपने को बचा लेती है बिल्कुल. वही रूप .केपिटलिज्म का है। जब जब उस को 
खत्म करने की कोशिश की गई तब तत्र उस ने अपना दूसरा रूप धारण करने की 
कोशिश की | इंगलेंड में भी जब इंडस्ट्रियल रिवोलूशन हुआ तो वहाँ भी क्रारि 

से बचने के लिये इसी तरह से सोशलिस्टों के नाम से एक संस्था कायम कर ली गई 
लेकिन बह असल में थी एक केपिटलिस्टों की ही जमाअत, ओर वही लोग बड़े 
बड़े लीडर बनकर सोशलिज्म की बातें करने लगे । यहाँ तक कि आज भी वह संस्था 
प्ंजीवाद को अपनी गोद में छिपाये काम कर रही है। सोशलिज्म सिद्धान्त के नाम 
पर यों केपिटलिज्म की रक्षा होती है। उन लीडरों के पास कितनी मिलें हैं ओर वहाँ 
क्या क्‍या उन्होंने किया यह में ओर मौके पर अगर सोशलिस्ट भाई चाहेंगे तो 
बतलाऊंगा । इस समय तो में अपने को इसी प्रदेश में महदद रखना चाहता हूँ । 
इतने दिन की सैहनत के बाद भी जमींदारों ओर सोशलिस्टों के बीच में वहुत 
फासला नजर नहीं आता है, ऐसी बात भी नहीं है कि वह कोई हुकूमत कायम कर 
पाये हों ओर अभी यह बात भी नहीं है कि गरीब लोग - उनकी तरफ रागिब हों या 
यह कि लोग उन के उसूलों के पीछे चलने लगे हों । यह बेचारे जब भी लेक्चर 
देते हैं. तो चीन और रूस को दोहाई देने लगते हैं । में उत्तर से पूछू” कि चीन ओर 
रूस से उनको सतलब क्या है। उनके इनके सिद्धान्तों में फक है | फिर भी बावजूद 
उस फक के, हम देखते हैं कि अपनी कमजोरी के कारण हर अमली कदम के लिये 
इन्हें कम्यूनिस्टों का सहारा देखना ही पड़ता है। इसीलिये चीन ब रूस की दुह्ाई 
देने लगते हैं | इन सब. बातों को देखा जाय तो असल में उनका उसूंल सोशलि- 
स्टिक भी नहीं है जिस का वह ग्रतिपादन करना चाहते हैं । यह जो उन्होंने बटवारे 
को बात कही इस में भी केपिटलिज्य के उसूल का सार छिपा है जिसे छिपाकर यह्‌ 
दूसरी शक्ल में लाना चाहते हैं । अगर आप असल धारा को देखेंगे तो इस में ३ 
किस्म के काश्तकार रखे गए ह भूमिधर, सीरदार ओर असामी । अगर इनकी नवेयत 
को देखा जाय तो मालूम होगा कि वह बहुत ही मनोवेज्ञानिक ढंग और वास्तविकता 
के आधार पर रखे गए हैं ओर इस से अच्छा दूसरा कोई तरीका या व्यवस्था 
नहीं हो सकती है रोशन जमाँ स्रॉ साहब ने एक क्लास-लेस सोसाइटी (बर्ग विहीन 
समाज) की बात कही ओर हमारे राजाराम जी शाख््री तो गंगा जी के किनारे जो जूते 
का कारखाना बन गया उसी के चक्कर सें पड़ कर क्लास का जिक्र करनां सी भल गये 
ओर सही भी है। देहात में क्या हालत है काश्तकार की क्‍या हालत है उसकी उन 
को क्या वाकफियत हो ही सकती है. बसे उनको गाँव के हालत जानना चाहिए कि वहां 
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होता क्‍या है। बिना उसके जाने इतने बड़े विधेयक पर मश्ज पच्ची करना समय 
ही व्यर्थ करना होगा। खेर मान लीजिए कि कोई ३० एकड़ का कॉश्तकार है ओर 
किसी वजह से उस की खेती खराब हो गई या बिगड़ गई मान लीजिए कि बैल सर 
गये तो उस हालत में काश्तकार पर कया असर पड़ता है उस समय साफ नतीजा 
यह होता है कि उस की जमीन परती रह जाती है हालाँकि गो मोर फूड के सिलसिले 
में यह जरूरी है कि हर जमीन काश्त में रहे ऐसी सूरत में यही अच्छा होगा कि 
बजाय परती छोड़ने के जमीन किसी को उठा ही दी जाय और इसीलिये बहुत से 
लोग ऐसे होते हैँ कि जो दस बीघा सें से भी एक बीघा जो किसी फसल में नहीं 
जोत पाते अपने किसी साथी को दे देते हैं | दूसरे यह भी होता है कि जमीन है और 
किसी के लड़के नाकारा निकल गए बह खेती नहीं कर सकते या नोकरी करने के 
'लिए किसी सरकारी ओहूदे पर दिल्ली या लग्बनऊ चले गए उस हालत सें भी जमीन 
दूसरों को देनी पड़ती है। समाज की जिन्दगी सें ऐसे हालात पेदा होना लाज़मी 
है ओर जरूरी हैं ओर ऐसी सूरत में जोत किस के पास रहे इस बात पर गोर 
करन! है। जेसा कि खाँ साहब ने कहा उसके मुताबिक जिन को हम शिकमी कहते 
हैं या जिनको ज़मीन सबलेट की जाय उस सबलेटिड्नः या शिकमी से उनकी हक्नकी- 
यत जमीन सें पेदा नहीं होती तब तो ऐसी दालत में सही ज़मीन जोतने वाले का कोई 
हक न बनना ओर भी बड़ा एक्सप्लायटेशन होगा। अगर जमीन उन लोगों के पास 
ही रहने दी जाय, जो बिना खेत पर काम किये, जबरदस्ती ज़मीन के मालिक बने हैं ओर 
चू'कि शिकमी दे देने से भी जमीन में बकोल खाँ साहब, काश्तकारी की हक्‍्कीयत. पेदा 
नहीं होगी तो इनके उस सिद्धांत से साफ तोर पर ज़मीन का मालिक वही रहेगा। 
जिसका नाम कागज में दज है इस तरह से गरोबों का शोषण होता ही रहेगा । 


असल में गाँव के आदमी खेतिहर लोग इस बात को बहुत अच्छी 

तरह सममभते हैं ओर इसलिए अब इनके जाल में बे फंसते नहों । अब 
इस वास्तविकता को कि लोग जमीनों को किस तरह से दूसरों को दे देते हैं । इस 
बारे में. बाकी साहब ने टिनेन्सी एक्ट के दफ़ा २१ का हवाला दिया, उससें सात 
नवयंत काश्तकारों की बतलाई गई हैं लेकिन उसमें ज़मींदारों के जोत की नवेयतों 
का जिक्र नहीं है। उनको भी शामिल कर लेने पर मोजूदा इन्द्राज काश्त के तरीके 
बहुत हो जाते हैं, लेन्डरिकार्ड मेनुअल में देखा जाय तो आगरा के अन्दर मोटे तोर 
: पर २० नवेयत जोतों की हैं, सीर लेकर, ओर अवध के अन्दर १२ नवेयत हैं । 
जो काग़जों के अन्द्र रेकार्ड होती हैं । इस २० ओर १६८ को किस तरह से हम कम 
कर सकते हैं. जिससे शोष॑ण॒ न॑ हो सके, कोर आदमी जो: जमीन जोतता है वह 
उस जोत के हक से महरूम न हो जाय, इसको. देखते हुये मोजूदा चार किस्में 
रक्‍्खी गई हैं, भूमिधर, सीरदार, असामी ओर अधिवासी। इससे कम हम रख 
नहीं सकते थे. क्‍योंकि इससे नीचे डतरुना जमीन जोतने वालों को-खतरे में डाल 
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देना हो जाता ओर उनके शोषण का रास्ता खोल देना होता थोड़ी गहराई से और 
देखें तो भूमिधर ओर सीरदार एक ही चीज है। असामी ओर अधिवासी, ये 
भी करीब करीब एक ही चीज हैं, इससें बहुत थोड़ा सा फ़फ़ है। अगर यह बात 
सही समर में बेठ जाय तो वाजबी किस्म जोतने वालों की दो ही रह जाती हैं । इस 
से कम तो किसी तरह किया ही नहीं जा सकता, ओर यह जरूरी भी हैं । मिसाल 
के लिये मान लीजिये कि आज जो एक खेतिहर है वह आंगे चल कर खेती से ऊँच 
जाय या खेती न करके बिज़नेस के अन्दर जाना चाहे या घर में एक ही लड़का पेदा 
हो और उसकी दिलचस्पी फ्रौज में हो या कहीं नौकरी करना शुरू करदे, बहर- 
सूरत किसी तरह खेती से उसकी तबियत ऊब जाय, तो उस हालत में जो उसके बाप 
दादों की जमीन है उसकी दिलचस्पी में यही अच्छा होगा कि वह किसी से ऋछ 
रुपया ले ले ओर उसे बदले में ज़मीन दें दे । यह है हफ़े इन्तक़ाल जो सूरत भूमिघरी 
में उसको मिला । इन्साफ की रू से हम यह ज़रूरी समभते हैं कि किसी आदमी को! 
ज़मीन सें पूरा फायदा उठा पाने के लिये हक़ माली के साथ उसे हक़ इन्तक़ाली यानी 
भूमिघरी दें. ऑर चू कि भूमिधर बनने पर वह हर फायदा ज़मीन का पाता है इस- 
लिये, उसे कुछ देना भी पड़ेगा । ' ु 


. कुछ हमारे उस तरफ़ के दोस्त यह कहते हैं. कि सरकार जो जेड० ए० एक्र० का. 
शुपया वसूल कर रही है वह इसलिये कि जमींदारों को मुआविज़ा दे पावे। यह असल मैं 
उनको वहुत ग़लत ख्याली है । यह चीज़ बिल्कुल अलग है कि हम ज़मीदारों को 
रुपया द॑ या न दें, या कितना दें ओर किस तरह से दें ओर 2. &. [7 मैं रुपयां 
लेना एक अलग चीज़ है जिसके क्या मतलब ही सकते हैं अभी से कोई क्या बता 
सकता है । हकीक़त में ये दोनों बातें एक में मिलाना लोगों को ग़लतफ़हमी में डालना 
है | हम भूमिधर बनाने के सिलसिले में जो उनको हक इन्तक़ाल दे रहे हैं वह इस- 
लिये कि आज एक आदमी जो खेती न करके किसी दूसरी लाइन में जाना चाहे वह 
जमीन को बेच कर उसका फायदा दूसरे तौर पर उठा सके। अगर हम सिफ सीर- 
दार का ही हक़ उसको दें तो वह सिंफ खेती करने के लिये मजबुर हो जाता है ओर 
उससे बाहर न निकल पा कर अपनी तरक़्फ़ी दूसरे तौर पर नहीं कर सकता। इस- 
लिये इस विधेयक में यह दोतों सूरतें रक्खी गयी हैं कि जो सिफ जमीन जोतता है 
आर काश्त करने का ही फ़ायदा उठाना चाहता है वह सीरदार रहेगा, लेकिन अगर 
जमीन से ओर भी फायदा उठाना चाहता है तो उसके लिए विधि के अलुसार॑ 


भूमिधर भी हो सकता है। । 

.. दूसरी बात असामी ओर अधिवासी वाली है। जेसा मैं पहले अजे कर चुका हूँ, 
बहुत सी सूरतें ऐसी पंदा होती हैं जिसमें ज़मीन को नवय्यत पर कुछ न कुछ बदली 
करनी पड़ती है ओर उस बदलती हुई व्यवस्था के अलुसार हमें यह प्रावीज्ञन करना 
ही पड़ेगा जिससे काराजों मे सही रिकार्ड रखंले की व्यवस्था बनी रहे । और ऐसी 
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[ श्री बलदेव प्रसाद ] 

सूरत में अधिवासी या असामी फ़िंस्स की कोई नवस्यत रखना लाज़िम ही होगा । 

अगर हम उसको न रकखें तो फिर वह शोषण वाली बात आती है जो हमारे सोश- 

लिस्ट दोस्त चाहते है। तो इस तरीफ़े से जहां तक इस दफा का ताल्लुक है हम यह 

सममते हैं कि यह बहुत ही वास्तविकता की बिना पर रक्‍खी गयी है । सोशल्िस्ट 

वोस्तों के कहने के मुताबिक यदि हम इसको निकाल दें तो आम जनता के हक में 

बहुत ही ख़राब होगा ओर उस उसूल के खिलाफ होगा जिसकी इस कानून में व्य- 

वस्‍्था की गई है। इस सब बातों के बगेर ध्यान में रखे हुए इस घारा के विरोध करने 

के मानी यह हो जाते हैं कि विरोध करने वालों ने इस धारा की अहमियत को 

समभा ही नहीं ओर उस हालत भें विरोध करना कभी भी अक़्लमन्दी की बात नहीं 

कही जा सकती है। जब हम पहले दफ़ा १६, २० ओर २१ में इन्हीं बातों को मान 

चुके है. तो फिर आगे उन्हीं बातों की सफ़ाई करते समय विरोध किस बात का | 

भूमिधर रहेंगे, सीरदार रहेंगे ओर असामी रहेंगे, बात तो ठीक है लेकिन अगर 

हम इन नर्वेंयतों को पूरी तरह साफ़ नहीं करते हैं ते। हमारे काश्तकार हमेशा के 
लिये मुकदमेबाज़ी के जाल में फंस जावेंगे। में समझता हूँ कि खाँ साहब ने एक 
बहुत होशियार वकील की तरह से इस घारा का विरोध किया है, वरना जहां तक 

सिद्धांतों की बात है, न कोई विरोध की बात उठती है ओर न यह' विरोध करने के 
लायक धारा ही है.। ओर में कह सकता हूँ कि अगर वाकई शोषण को बन्द करना 

है, अगर वाकई सही व्यवस्था जिस प्रकार की होनी चाहिये उसी प्रकार की हो ओर 

वाकई हम अगर यह चाहते हैं कि काश्तकार अपनी जगह पर अमनचैन से ओर 
सुखी रह सके, तो इस धारा का कायम रखना जरूरी है। अगर यह धारा हटा दीं 
जाती है तो काश्तकारों को इससे बड़ा जुबरदस्त नुकसान होगां। इन लफ्जों के 
सांध में घारा १३० को विधेयक मैं रखे जाने की तोईद॑ करता हैँ । | 


श्री मुहम्मद जमशेद्अली खाँ-+“जनाबबाला, में हमेशा से इस बात का 
क्ायल रहा हूँ कि यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसने बात' कही बल्कि देखना 
तो यह चाहिये कि कया. जात कही | इस वक्‍त जो तज॑बीज़ हाउस के सामने है वह 
हमारे सोशलिस्ट आइयों की तरफ़ से आई है। गोकि भसुझे बद॒क्तिस्मती से या 
खुशक़िस्मती से सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों से कुछ ज्यादा हमदर्दी या पसनन्‍्दीदरगी 
नहीं है ओर में यह समझता हैँ कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी के हज़रात ने इस' 
कौशिश के अन्दर कि वे दुनिया मैं कोई नये उसूलों को पार्टी क़ायम करदें और 
नये ही तजे सबसे हटकर या बचकर निकालें, इस खयाल के मातहत उन्होंने यह 
किया कि कांग्रेस पार्दी की तमाम कमज़ोरियां ओर बुराइयां अखितियार कीं। 
उन्होंने कम्यूनिज्म ( साम्यचाद ) की तमाम अच्छाइयां छोड़ दीं। इसके मजमुऐ का. 
सास, सोशल्िस्ट पार्टी हुआ | गोकि मैं यह सममतता हूँ. कि यह सोशलिस्ट पार्टी 
का एनेलेसिस ( विश्लेषण ) है, लेकिन कोई वजह नहीं है कि अगर इसिफ़ाक़॒न 


सन १६४६ ई० का संयुक्त श्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि. ३६७ 
व्यवस्था विल 


उनकी जबान से कोई तजवीज़ या तहरीक अच्छे क्रिस्स की निकल जाय तो डसको 

न माना जाय । लिहाजा इस वक्‍त जो चीज़ सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से हाउस के 
रे कक हक ०4 

सामने आई है में पूरे तौर पर उसकी ताईद करता हूँ। 


जनाबबाला, मुझे अपने दोस्त ओर बुजुगे आनरेविल मिनिस्टर आक़ रेवेन्यू 
से भी बड़ी हमदर्दी है। में जानता हूँ कि रूपया हासिल करने के लिये इन्सान 
अजीब अजीब किस्म की चीज़ें अखितियार करता है। जमाने में डकैतियां होती है, 
चोरियां ह ती हैं, धोखेबाज़ियां होती हैं, दगाबाजियां होती हैं, मरडर ( कत्ल ) होते 
हैं ओर बड़े बड़े हीनस क्राइम्स ( भीषण अपराध ) होते हैं और यह सब रूपया 
हासिल करने के लिये होता है । अगर हमारी गवनमेंट ने दसशुना रूपया काश्तकारों 
से वुसूल करने के लिये, इस क्रानूनसाज़ी के अन्दर ऐसी ठोकरें खाई हैं जो बाज 
हालतों में मुजरिमाना सूरतों को पहुँचती हैं तो कोई बेजा बात नहीं है । में उनसे 
हमदर्दी करता हूँ कि जो फ़र्ज उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है कि हम सुल्क की दोलत 
को समेट लें वह काम ही ऐसा नाक्किस है कि उसके लिये उन्हें ये तमाम चीज़ें 
करनी पड़ रही हैं । हुजूरेवाला, कितनी ताज्जुबस्रेज़ चीज़ है कि हमारे यहां के बाज 
बाज़ मिनिस्टर साहबान को ओर पालिंयामेंटरी सेक्रेटरी साहेबान को अपनी तसरीरों 
का असर बयान करते हुये मेने यह फ़रमाते सुना है कि मेरी तक़रीर फ़लां गांव के 
अन्दर ओर फ़लां जगह इतनी मुअस्सर रही कि लोगों ने अपने गड़े हुये रूपये 
लाकरके बाहर डाल दिये ओर आऑरतों-ने अपने ज्ञेबर ला करके फेंक दिये | एक साहब 
ने बई अल्फ़ाज़ यह कहा कि मेरी तकरीर का ऐसा दाराज़न था कि औरतों ने अपनी 
चांदी की हंसलियां सामने फेंक दीं। में यह अजे करू गा कि अगर हमारे गवर्नमेंट 
के रुकन इसके ऊपर फ़ख करें कि हमारे धोका देने से लोगों में ऐसा हैजान पेदा 
हुआ कि उन्होंने अपनी दोलत निकाल करके बाहर फेंक दी, तो इस में फ़स्न की. 
कोन सी बात है। में तो यह कहूँगा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह 
से आप दोलत हासिल कर रहे हैं | इस कानून की बुनियाद बकौल आनरेबिल- 
मिनिस्टर आफ रेवेन्यू इस लाल किताब पर है। पार्लियामेंटरी - सेक्रेटरी. साहब जो- 
बानी मुबानी समझे जाते हैं इस स्कीम के ओर जिनके सिर परु इसका सेहरा है कि: 
उन्होंने इस स्कीस की आउटलाइंस ( ढाँचे ) को कायम किया है, उसके लिये में यह: 
बताऊं कि वह क्‍या बेसिस थी वह क्या बुनियाद. थी जिसकी तहत में उन्होंने इस 
स्कीम को कायम किया है | बावजूद चीखने ओर चिल्लाने के: मेरी बहुत कमज़ोर: 
आवाज है। में नहीं जानता कि यह आवाज़ गांव के रहने वालों तक पहुँचेगी या 
नहीं । मैं नहीं जानता कि हमारे अखबार के नलुमाइंदे जो यहां पर मौजूद हैं. वह 
आवाज़ को गांव के रहने वाले, स्रोंपडियों के बसने बाले टिलस आफ दी सोयल 
( भूमि जोतने वालों ) तक पहुँचायेंगे या नहीं ! बहरहाल तबको है. कि यह मुनज्जिमः 
गवन मेंट ओर यह ज़िस्मेंदार-गवनमेंट जो हमारी उत्तर प्रदेश की है वह कोशिश: 
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[ श्री मुहस्मद जमशेदअली खां]... 
करेगी कि जो सच्ची ओर सही आवाज है दोनों जानिब की बह गांव तक पहुँच 
जायगी। इन अल्फाज़ के साथ में यह अज़े करूँगा कि यह है वह लाल किताब 
जिसका बार बार जिक्र आनरेबिल भिनिस्टर आफ रेवेन्यू किया करते हैं । इसमें 
चरण सिंह साहब जो फरमाते हैं उसका अगर मुताला किया जाय तो पता चलेगा 
कि इस उत्तर अदेश का क्‍या हश्न होगा जब यह रिज़ोल्यूशन ( भ्रस्ताव ) पास 
होगा | बयान करते हुये आपने लिखा है कि किन किन वजूहात की तहत में 
यह' खबालात पेंदा हुये ओर कहां कहां से उन्होंने इन खयालात को कज लिया। 
नोबत यह पहुँचती है कि रूस. में उत्तका दिमाग गया ओर उन्होंने यह लिखा 
कि किस्तबार या एकदस से जिस तरह मुमकिन हो रूस की तमाम चीजें यहां 
पर हो जांय ओर रूस के इसी स्लोगन ( नारे ) को सफा ३१ पर इस लाल 
किताब में उन्होंने नकल किया है। उस स्लोगन के जो अल्फ़ाज़ हैं उनको 
अज करू गा “लूट देंट व्हाट वाज़ लूटेड” (जो कुछ तुम से लूटा गया था 
उसको तुम छीन लो ) | यह है. बह. स्लोगन जो बह बयान करते हैं कि “लूट देट 
व्हाट वाज़ लूटेड |” में यह कहूँगा कि हमारे छोटे जर्मीदार खुश न हों 
रोहैबिलीटेशन झ्रॉंट ( पुनर्वासन असुदान ) पा करके और यह समम कर के 
कि उन्हें रीहेब्रिलीटेशन आंट दिया जायथगा, ओर हमारे बड़े बड़े काश्तकार भी 
खुश .न हों यह समझ करके कि ज़िन्दगी आखानी के साथ गुजरेगी अगर यह 
गवनसेंट कायम रही। आयन्दा यह स्लीगन होगा कि जो ज््मीदारों को लूट 
करके तुम्हें दिया गया है बह तुम से भी लूट करके लैंडलेस लेबरर ( भूमि-रहित 
श्रमी ) को दिया जायगां। “लूट दंट ब्हाट वाज़ लूटेड” यह है ध्याप का सलोगन 
आर यही है बेसिस ( आधार ) इस कानून की | क्‍ | हे 
आप का संशा यह है कि बड़े या छोटे जमींदार जो किसी तरीके से 
अपनी रोटी हासिल कर रहे हैँ वे बेचारे फक्नीर हो जायें। उनको रोटी नसीब 
ने हो । उनके मुह का नेवाला ले लिया जाय और तसाम जनता फाकों मरने लगे। 
आपने यह कोशिश की है कानन के अन्दर कि गरीब को फकीर बना दिया जाय । 
आपने इस में यह कोशिश की है कि जिस के पास पैसा है, उस को फाकाकशी 
करवाई जाय । इन चीजों पर कार्यम रह कर कोई हुकूमत फ़्लरिश नहीं कर 
सकती | अगर अपने काम को आप को देखना है तो अपने यहाँ के मुलाजिमान 
बाबुओं से पूछिये, चपरासियों से पूछिये कि उनकी हालत क्‍या हो गयी है। 
लेबर क्लास (अमिक वर्ग) से पूछिये कि उनकी. क्‍या हालत है। मिल वालों से 
पूछिये कि उनकी हालत क्या है। जमींदारों से पूछिये कि उनकी हाल्नत क्‍या है। 
. काश्तकारों से पूछिये कि उनको. हालत क्‍या है। जो गंरीब हैं उनसे पूछिये कि 
 चनकी हालत क्या है। जो अमीर हैं उन से पूछिये कि उनकी हालत क्या है। इसों 
के ऊपर आप दावा कर सकते हैं कि आप की हुकूमत कामयाब है । आप कहते 
हैं कि यह लेंड रिफाम्स बिल है, यह मिसनोमर है। मेरे ख्यांल में लैंडे रिफॉर्म 
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: डिक्शनरी के अन्दर जिस नें रिफाम का लफ़्ज रखा हैं अगर वह इस लफ़्जः 
का इस तरह इस्तेमाल देखेगा तो अपना सर पीट लेगा । आपने तमाम लेंड सिस्टम 
: (भूमि व्यवस्था) को तबाह कर दिया है आर आज नहीं तो आइन्दा की 
-तारीखें बतलायेंगी कि आया में जो आज अज कर रहा हूँ रसमें कितनी 
सदाकत है आर जो खयालाव आप के हैं उनमें कहाँ तक सदाकत है । 
आप इस के अन्दर एक तरफ कहते हैँ कि हम यह नहीं चाहते कि जमीन 
के छोटे छोटे टुकड़े हो जांय | दूसरी तरफ कंट्रेडिक्शन (विरोध) होता है। ऐसी 
दफात मोजूद हैं. जिनसे लाज़िमी तरीके से जमीनों के डुकड़े होजायेंगे। एक तरफ 
आ्राप कहते हैं कि हम भो मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) के सिलसिले में चाहते 
हैं कि ऊमीन का एक चप्पा भी बाकी न रहे । दसरी तरफ आप इसके अन्दर ऐसी 
दफात रख देते हैं जिनसे आइन्दा बजाय, गल्ला पंदा होने के, गेहँ, चावल, ज्यार 
बाजरा पैदा होने के वहां भट॒ठे बनाये जायेंगे, मकान बनाये जायंगे, दकानें. बनायी 
'जायेंगी। ये तमाम मुतजाद बातें है । आप किस चीज को ले कर खड़ हुए हैं 
ओर कहते हैं. कि हम ने लेंड रिफाम (भूमि सुधार) किया है १ मोय जी हमारे बहुत 
मेहरबान हैं । मुझे उन से बड़ा प्रेम है। अक्सर ओकात वह बहुत सी चीजें जो 
मेंगे दिमाग से निकल जाती हैं उनकी याद दिला दिया करते हैं। आपने कहा _ 
पहले लैंड सिस्टम में आठ किसमें थी। हमने तो सिफ तीन चार किसमें रख दी हैं । 
बाफ़ी साहब ने बहुत सही फरमाया था कि आप शहद को पानी आर पानी को 
शहद कहने लगे । आप आग को गुलज़ार कह सकते है। शहद को पानी ओर 
पानी को शहद कह सकते हैं चंकि आप कुसियों पर बठे हुए हैं। लेकिन जैसा कि 
मैं सुख्तलिफ मोकों पर कह चुका हूँ, अब दुनियाँ होशियार होती जा रही है। 
बह समभती जा रही है कि यह चीजें किस वजह से हुआ करती है। लिहाजा आप 
को बहुत दिनों तक मुगालते में नहीं रख सकते। आपने यह किसमें कायम की 
हैं। भूमिधर, सीरदार, अधिवासी यह क्‍या हैं। क्या इनके नाम बदल देने से इनके 
जो असरात हैं वह बदल जायेगे | क्या आप यह समझते हैं जैसा कि अभी बाकी 
साहब ने कहा ओर बडी माकूल वात कही कि आप यह सममभते हैं कि हर काश्तकार 
यह समभ रहा है कि आपने वाकयी उसका लगान कम कर दिया है। लगान कम करने 
के मानी यह थे कि आप दस शुन्ना लगान उस वक्त लेते जब कि आप उनका लंगान 
आधा कर देते | यानी आप कहते कि हमने तुम्हारा लगान आधा कर दिया है अब इस 
आधे का दस गुना दे दो | आई कुड अंडरएस्टेंड देट ( वह मैरी समझ में आ सकता 
था) । अगर आप यह फरमाते कि आज की तारीख से तुम्हारा लगान आधा हो गया, 
चैकि आधा कर दिया है इस वजह से जो दस शुना देना है उस आधे का देना है । 
न आप कहते हैं कि दस गुना लगान दे दो, फिर आधा कर देंगे। आप दस गुना 
लगान पहले ही वसूल किये लेते हैं। आपने तो यह अपनी तकरीरों के अन्दर, अपने 
सज्ञामीन में जो कि अखबारात में निकलते हैं, कहा था ओर हमारे पालिया- 


8००... विधान सभा [ ८ जून, १६४० 


[ भ्री मुहम्मद जमशेद्अली रत्रां ] 


मेंटरी सेक्रटरी साहब ने, बड़े जोरशोर, बड़े ज़ोम ओर दावे के साथ यह कहा था, कि 
भाई दोनों चीजें हैं । काश्कार को जमींदार से नफरत है । जिस 
वक्‍त आप कहेंगे कि जमींदार को हटा दिया है, उस वक्‍त वह रूपया 
आपके सामने रख देगा । लेकिन यह दोनों ही बातें गलत साबित 
हुई । न काश्तकारों की जेबों में रुपया मिला ओर न जमीदारीं के हटने से 
बह खुश हुआ | बाज मिनिस्टर साहबान कान्सेंशस (ज्ञानपूर्ो) आदमी थे। उन्होंने 
साफ साफ बात कह दी | हमारे गुप्ता साहब ने मुरादाबाद में साफ साफ बात कह दी 
कि जेड० ए० एफ० स्कीम ( जमींदारी उन्मूलव विधि ) फेल हो गई । कह तो दिया 
मगर अमल नहीं कर सके । उन्हें उसके बाद इस्तीफा भी देना चाहिये था चू'कि वह 
पालिसी अपनी अमल सें फेल हो गई इसलिये उन्हें चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज 
करना चाहिये था कि हमारी कैबिनेट (मंत्रिमएडल) को 'अलग हो जाना चाहिये 
क्योंकि यह खास पीबट (आधार) था जिसपर कांग्रेस खड़ी हुईं थी। अब वह समय 
सिकल गया । अब कोई मोका नहों है। लेकिन उन्‍होंने कहा तो यही में गनीमत 
मानता हूँ कि कोई अपनी नाकासयाबी का इकरार तो करे | इकरार तो किया अमल ने 
: किया न सही ओर उसकी वजह भी हम समझ सकते हैं कि उसमें हमारे मिनिस्टर 
साहबान का कसूर नहीं था । हुजूर को मालूम ही है कि इन कुर्सियों में कुछ ऐसी 
' चिपक है, कुछ ऐसी कशिश है कि यह छोंडना चाहते हें लेकिन यह कुर्सी नहीं 
छूटती ओर कुर्सी चिपक गई है । इससें मिनिस्टर साहबान का कसूर नहीं है ओर 
मैं इसमें इनको कसूरवार नहीं ठहराता | आज इत्तिफाक की बात हैं मुझे ख्याल 
जा गया; वरना ख्याल नहीं था कि इस क्लाज़ के सिलसिले में अहम सचालात 
ओर इतने जरूरी सवालात जो इस बिल के भुताल्लिक हैं बह सब पेदा हो जायेंगे 
लेकिन में शुक्रगुजार हूँ अपने 'सोशलिस्ट दोस्त रोशन जमां साहब का जिन्होंने 
' इस क्लाज़ को बहस में लाकर बहुत सी जरूरी चोजें इस हाउस के सामने पेशं 
करने का मोका दे दिया। में चूकि यह जानता हूँ कि पालिसी को तहत में काम हो 
रहा है. ख्वाह में कितनी ही जोर से चीखू' यह आवाज आपके कानों तक नहीं 
पहुँचेगी चूकि आप के कान ऐसी बातें सुनने के लिये तैयार नहीं होते ओर उन्हें: 
नागवार होती हैं ऐसी बातें लिहाजा कोई बात सच्चाई की इन्साफ की, भुखालिफ 
पार्टो के सदस्य इस' ऐवान सें करें लेकिन आप के कान उसको सुनने से रिफ़्यूज 
(अस्वीकार) करना जानते हैं। जब. यह सूरत है जैसा हुजूर बराबर देखते हैं तो 
जितनी तरमीमें भी इस तरफ से पेश की जाती हैं, ओर जो कुछ भी अज मारूज 
इस तरफ से की जाती है वह क्राई इन विल्डरनेस ( अरण्यरोदन ) है । मैं तो यही 
सोचा करता हूँ कि जलता का इतना रुपया, पब्लिक की इतनी कसीर रकम जो 
इस हाउस के मुनांकिद करने पर सफ होती है इस से क्या हासिल | अगर डिमो- 
क्रेसी (प्रजातन्त्र) के माने यही हैं. ओर ज्िदिश डिमोक्रेसी जिसकी आप नकल कर 
रहे हैं ओर वह जिदिशर्स जिनके आप जांनशी होंकर यहाँ बेठे हैं. अगर उनकी 
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डिसोक्रेसी का यही मंशा है तो उसको तो सलाम है । इस तरीकेकार को तो दूर 
से सलाम है जिसमें लाखों रूपया जनता का सफं हो ओर नतीजा कुछ न हो। 
आपसे न सिर्फ इन तसाम चीजों पर बहस की; आपने न सिर्फ अपनो वक्त सर्फ कर 
दिया लेकिन इस हाउस का बिला वजह बहुत सा वक्‍त सफ कर दिया। अगर आप 
को पास हो करना था तो जैसा मेरे बहुत से दोस्तों ने पहले कहा था कि इस 
त्रि्त को आ्डिनेंस के जरिये से करते तो ऐसां नहीं होता । आप कहते कि हम 
वरसरे हुकूमत हैं ओर इसे आर्डिनेंस के जरिये से करेंगे क्योंकि बिल वगैरह लानें 
में जनता का रुपया सफ होगा | आड्डिनेंस एक मिनट का काम्त है ओर इस तरह 
से कानून पास हो जाता। लेकिन यह जो तरीकेकार है जिसमें लाखों रूपया स्फ 
किया जा रहा है यह में समभने से कासिर हूँ । 


उपाध्यक्ष----आप के दो मिनट रह गये हें । 


श्री मुहम्मद जमशेद अली खाँ---ज़नाब वाला के हुक्म की तामील में कुछ 
ज्यादा अजे करना नहीं चाहता | में अपने खयालात को अभी खत्म कर दूँगा। 
अब कहते हैं ११ गुना लेंगे। फिर कहते ११ गुना नहीं, १९ गुना लेंगे। यह क्या 
बनिए की दूृकान खोल रखी है ११ गुना नहीं १२ गुना लेंगे। इस तरह का कानून 
बनाया जा रहा है। वह गरीब क्‍या करे जिसने अपने तमाम जेवर ओर जायदाद मिरों 
रखकर रुपया दिया | जिस वक्त सुनेगा कि हमारी सरकार ने यह इंस्टालमेंट (किस्तों) 
का तरीका निकाल दिया है अपना सर ने पीट लेगा | अब एक नयी चीज ओर 
देखी क्‍या कहें सिवाय इसके कि किसी हलवाई की दूकान पर खंडे हो कर कोई 
शख्स अपने बुजुर्गों को याद करने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा । जो रुपया 
इस धोखेबाजी के साथ तरह तरह के रंग बदल कर लिया.जा रहा है इस काम के 
लिये, ऐसे मुनासिब ओर मुफीद काम के लिए जो ज्यादा काम करेगा उस शख्स 
को ४ लाख इनाम दिया जायगा । इन अल्फाज के साथ में अपनी तकरीर खत्म 
करता हूँ । यह अज करना तो बेकार है कि आप इसे मंजूर करेंगे ।.. 


श्री कमलापति तिवारी--उपाध्यक्ष जी, सुझे यह आशा न थी कि इस 
धारा के संबंध में जो विवाद यहाँ छिड़ेगा वह इतना मनोरंजक हो जायगा ओर 
इसीलिये मैरी यह कोई कल्पना भी न थी कि में इस विवाद में कोई भाग लू । दुनिया 
में बड़ी आश्चर्यजनक घटना८ं घट रही हैं ओर मैंने देखा कि आज इस सभा 
भबन में भी रक्त अत्यंत आश्वयंजनक ओर अमूतपूर्व घंटना घंट गयी। हमारी 
तरफ एक कहावत कही जाती है लिस और गिलेहरी का साथ कभी नहीं होता। 
लेकिन आज मैंने देखा कि ८ वीं आश्चयंजनक घटना हो गयी ।_ मेंने देखा कि 
लित्त ओर गिलेहरी का साथ हो गया | हमारे जमींदार भाइयों ओर समाजवादी 
भाइयों ने ऐसा विचित्र ओर अपवितन्र सम्मिलन किया ओर ऐसा अबल वहथा - 
कि उसे देख कर मुझे वस्तुतः बड़ा आश्चय हुआ । में उसे बताने के लिये खड़ा हुआ 
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हैँ। राजाराम जी ने इस अपवित्र सम्मिलन को आज भांपा ओर चेष्टा इस बात्‌ 

की कि भाई इसको तोड़ो ओर गले के इस मूत की निकाल कर फेंको जो 

जबरदस्ती गले.में चिपटे जा रहा है । | 
जब हमारे लायक दोस्त रोशन जमा खां साहब ने अपनी तकरीर की तो इस 


सेकरीर के बाद जमींदार भाई चेके ओर जर्मीदारों के नये नेता, जिनका ग्रबेंश 
भवन में अभी हुआ है, श्री गुरुतारायण जी, ने समाजबादियों से अपना नाता 
जओडने की चेष्टा की । इसके बाद बावजूद इसके कि हमारे भाई राजारास जी ने उस 
गठबंधन को काटने की कोशिश की और जमभीदारों को खूब सुनाया ताकि किंसी तरह 
से उनका गलो छोड दें, उनकी जान छोड दें, फिर भी लवाब साहब उनसे चिंपके रहे 
ओर बड़े जोर से चिपके। इससे अरा खंतरा हो गया, कहां उनका डीलछोल और 
कहाँ राजाराम जी का डीलेडील। अगर मुझसे चिपकते तो बदोश्त कर सकता था 
लेकिन उनकी, बेचारे गरीब भजदू रों में काम करने वाले को, क्या हालत होगी, यह 
देखकर परेशानी हुईं, इसलिये में, अपने दोम्त की कुछ मदद करने के लिये खड़ा 
हुआ हूं । 


जहां तक इस घारा का सम्बन्ध है, हमारे समाजवादियों का जो विरोध है 
बह कोई नया बिरोध नहीं है। आरंभ से जबसे यह बिल पेश हुआ है और जबसे 
थ्रह मसला हमारे प्रदेश की जनता के संमुख आया है तबसे बराबर एक निश्चित 
टरष्टिकोणश ओर सिद्धांत के आधार पर वे उस व्यवस्था आर योजना का, जिसका 
परिचालन हम करने जा रहे हैं, विरोध करते रहे हैं ओर जैसा कि राजाराम जी 
ने स्वीकार किया है हम उनके इस विरोध को समभते हुये भी उसके मत को स्वीकार 
नहीं कर सके, क्योंकि हममें ओर उनमें मौलिक मतभेद है, दृष्टिकोण का अंतर है। 
_ शाजाराम जी यह समभते हैं और समाजवादी पार्टी यह समभतो है कि हमारे इस 
प्रदेश में जो भूमि-व्यवस्था लागू की जाय वह भूमि-व्यवस्था ऐसी हो जिसका 
शाष्ट्रीयकरण हो और भूमि राष्ट्र की होने के बाद पुनर्वितरित की.जाय्र और उनकी 
धारणा यह भी है कि भूमि का वितरण इस प्रकार किया जाय कि कोई वर्ग न रहे 
ओर: किसान जमीन के ऊपर मजदूरों की तरह से काम करें ओर जमीन सरकार 
की हो जाय | साथ साथ उनका यह भी सिद्धांत है कि जमींदारों को एक पैसा भी 
: झुश्राविज़ा देने की जरूरत नहीं है, जो कुछ जमींदार पा चुके हैं पा चुके ओर जिस 
_ सम्पत्ति पर वह अपना अधिकार समभते हैं वास्तव में उस. सम्पति पर उनका 
अधिकार नेतिक दृष्टि से अनुचित रहा है, इसलिये एक पेसा भी मुआविजा न 
दिया जाय । उनके और हम लोगों के दृष्टिकोण में सिद्धांत का फेर है। हम यह 
नहीं स्वीकार करते कि इस प्रदेश की सारी जमीन सरकार के कब्जे में कर देना 
किसान के लिये लाभप्रद है। हमारा दृष्टिकोण यह है, हमने सदा कांग्रेस के सभा 
संचों से यह नारा उठाया है कि भूमि का. स्वामी किसान हो। हमको ऐसा - लगता 
है. कि भूमि का स्वामित्व किसानों के ही हाथ में सहस्त्रों वर्षों से रहा है।राजाराम 
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क्षी ने कहा कि अगर हम इतिहास के पन्नों को उलटें तो उसमें ऐसा समय है जब 
पंचायतें भूमि की स्वामी रही हैं| में कहना चाहता हूं कि इसमें उनको थोड़ी सी 
श्रान्ति है। हमारे देश में जो पंचायतें रही हैं वे भूमि स्वामियों की पंचायतें रही हैं । 
ओर हमारे देश की स्प्रतियों में देखें तो, उपनिषदों में देखें तो, अपने यहां 
के पुराणों में देखें तो जितनी कथायें ओर सिद्धान्त मिलते हैं उनमें सदा यही 
विश्वास किया गया है ओर इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि भूमि 
का स्वामी किसान है, जो जमीन को जोतता वोता है वह भूमि का स्वामी है। 
भूमि का स्वासित्व काश्तकार के हाथ में अगर आप इतिहास देखें तो 
मालूस होगा कि मुगलों के अंतिम काल तक रहा हैं। उस समय तक रहा जब 
कि अंग्रेजों का यहां पदापंण हुआ | अंग्रेजों ने जेसे सब चीजों को लूटा उसी तरंह 
से किसानों के स्त्रासित्व को भी लूट लिया । हम हमेशा कांभेस के मंच से कहते आये 
हैं कि भूमि का स्वामी किसान है। हमारी दृष्टि में राज्य दूबारा भूमि का 
राष्ट्रीयकरग किया जाना और उसको वितरित करके किसानों को मजदूरों की 
तरह काम करने के लिये बाध्य करना ओर उसकी सारी उपज को सरकार के 
हाथ में ले लेना ऐसी भयावनी विभीषिका है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते 
हैं क्योंकि यह सारी व्यवस्था सरकार के केन्द्रीयकरण की ओर जाती है। हमारी 
टष्टि में केन्द्रीयकरण सब से बड़ा अभिशाप है जिसकी चक्की के नीचे संसार 
की जनता पिस रही है। आप केन्द्रीयकरण के पक्तपाती हैं, हम नहीं हैं । हम ऐसी 
व्यवस्था के पक्षंपाती हैं जिस में विकेन्द्रीयकरण है, वह पंजी का हो, उत्पादन का 
। कै जक्लि न नीचे ु 
हो, शासन सस्ता का हो ओर शक्ति का हो और उसके नीचे जन समाज इस 
प्रकार से प्रस्कुटित हो कि वास्तविक अधिकार उसके हाथ में हों ओर लोकतंत्र 
कम से कम हस्तक्षेप कर सके । यह हमारों कल्पना है। यही गांधी जी की सिखाई हुई 
आर्थिक प्रणाली है या गांधीवाद हमें इस तरफ ले जाता रहा है। आज भूमि की 
व्यवस्था के संबंध में हम ऐसा करने में अपने आपको असमथ पाते हैं क्योंकि 
हमारी नीति ही ऐसी है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर आगे 
समाजवाद कौ ओर से एक तके यह दिया गया कि भूमि प्रकृति की देन है। संसार 
में सब कुछ हो अरकृति की देन है कहां तक सबका राष्ट्रीयकरण करें | हमारी आपकी 
बीबी. भी प्रकृति की देन है, हमारे आपके बेटे भी प्रकृति की देन हैं । इस संसार 
में जो कुछ है वह सब प्रकृति को ही देन है। तक यह है कि कोन सी ऐसी 
व्यवस्था है जिसमें भूमि का राष्ट्रीयकरणं किया गया हो। रूस का इतिहास भी 
हमारे आपके सामने है। हसारे सारे जीवन का इतिहास ओर प्रांत की धारा 
दूसरी दिंशों की ओर राई है। वह दिशा वही है जिसकी ओर हम संकेत करते 
हैं। इसमें आंज भूमि के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई स्थान नहीं है। जहां तक 
भूमि का संबंध है | रूस में आपने क्‍या किया.९ कहने को कह दिया कि रूस में 
किया, चौन में किया। लेकिन आपने ही कहा कि चीन के चोगकाईशेक को 
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निकाल कर फेंक दिया गया। अगर हमारे नेता अदृरदर्शी होंगे, समय के प्रवाह : 
को न सममेंगे ओर जनता की आकांक्ा ओर आवश्यकता को न सममेंगे 
तो इस प्रंकार का अविवेकपू्ण विस्कोद हो सकता है जिसमें सब के सब भर्म 
हो जाये | आप यह कहें कि जो कुछ वहां हुआ है वह भी इस देश में होनेवाला है 
तो यह ठीक नहीं है | । | 


ध्याप कहते हैं कि समाजवाद यहाँ आयेगा, हम भी कहते हैं कि आ सकता 
है| समाज का प्रवाह ओर काल का प्रवाह ऐसी परिंस्थिति ला सकता है कि कोई 
भी नई व्यवस्था उदय हो। सम्भव है दस वर्षों में बही ज्यघस्था आजाय जिसकी 
शोर आप संकेत करते हैं। हम तो मानते हैं कि जीवन का इतिहास विकासशील 
है। आप जो कहते हैं कि दस वर्षों के बाद समाजबाद आजायेगा तो हमें कया डर है। 
हम भी कहते हैं कि आप यह न समभें कि समाजवाद का आना ही अनिवार्थ है। 
पूजीबादी गढ़ क्‍यों नहीं आरा सकता है। सब से बड़ा पू'जीवादी गढ़ अमेरिका है । 
वहां आप हजार कोशिशों के बावजूद समाजवाद उत्पन्न नहीं कर सकते। 
बहां की समस्त व्यवस्था राष्ट्रीय ओर सामाजिक विशुद्धः पूजीवाद पर 
आश्रित है। वहाँ क्‍यों नहीं समाजवाद की बातें करते १ इतिहास तो अपने को 
दुहराता ही है। साथ ही हमारे दोस्तों को यह भी प्रतीत होता है कि वे अपने 
में मितान्स पूर्ण हैं । जिस परिस्थिति में वे आज हैं उसी में सदा रहेंगे। जिस 
प्रकार की बातें आप करते हैं, में नम्नतापृवंक निवेदन करता हूँ, आप मुझे क्षमा 
करें यदि में यह कहूँ कि में चेतावनी देना चाहता हूँ, कि आपकी यह दृष्टि इस 
देश में प्रतिक्रियावादियों को सहायता पहुँचा रही डे । कभी कभी बड़ी बड़ी किताबों 
सें पढ़ कर बड़े बड़े रिंयोल्यूशंस की बाते करता काउन्टर रिंवोल्यूशंस ( प्रतिक्रांत्ति ) 
को जन्म देता है। आपका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो कायबिधि है वह प्रति- 
गामी शक्तियों का समर्थन कर रही है, उन्हें बल प्रदान कर रही हैं। आप स्वयं 
कह रहें. हैं कि जमींदार आपके साथ चिंपके चले आ रहें हैं। आपने- रूस के नेताओं 
का जो समाजबाद के बड़े स्तम्भ माने जाते हैं, जिक्र किया। वहाँ पर कलेक्टिव 
फार्मिंग ( सामूहिक कृषि ) हुई, - भूमि का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक बड़ी भारी 
कृषकों की हड़ताल हुई, अन्न को फसल रुकी, लाखों. की तादाद में पशुओं का 
संहार किया गया, करोड़ों आदमी मारे गये। इतना बड़ा प्रयोग करने के बाद, 
इतने बढ़े रक्त में आव्हाहन करने के बाद स्टेलिन साइब को यह सूझ आईं कि 
ग़लती हुईं और उन्‍होंने फासाया कि धीरे चलो । आज से १४०,२०० बर्षे पू का 
समय अत्यन्त घृरित, दकियानूसी, निर्जीव ओर सामन्‍्तवादी प्रथा का. समय रहा 
है जिसके नीचे जो लोग पिस रहे थे उनको हमने . उभारना चाहा। हमें कोई जमीं- 
दारों से विरोध नहीं है, उनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है ओर न उसके भ्रति कोई 
प्रतिशोध की भावना ही है। हम जमींदारी केवल इसीलिर मिटांना' चाहते हैं कि 
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वह आज कंल की समाज व्यवस्था में फिट नहीं बरठती। इसी प्रकार सामन्तवादी 
प्रथा के लिए भी अब कोई स्तम्भ शेष नहीं रह गया है। साथ ही साथ हम किसानों 
को समानता देना चाहते है जिन्होंने उसे खो दिया था और काम करके भूखों 
मरना ही मानों अपने जीवन का लक्ष समझा था, उसको ऊँचा डठाकर उसकी 
कमाई का फल भोगने देना ओर समानत्व का पूरा अधिकार उसे देना हमने विचारा 
है। हम उसे फिर मजदूर बनाकर दुदंशा में नहीं डालना चाहते हैं जिसके कारण 
से समाज-व्यवस्था उलटने की आवश्यता हो सकती है। इस दृष्टि से आज आपका 
विरोध प्रतिक्रियावादियों को समथन करता है। आप यह सोचें कि आपका यह 
विरोध आपकी दृष्टि से अनुचित तो नहीं हो सकता है। राज़ाराम जी समाजवाद॑ 
की बहुत बातें करते हैं , दुनियाँ की समाजबादी पार्टियों को देखिये, सदा उनका 
अतिरंजित बयान वामपक्षियों को, रिऐक्शनरीज़ ( प्रतिक्रियावादियों ) को शक्ति 
प्रदान करता रहा है उत्तेजना प्रदान करता रहा है। सन्‌ १६१८ ई० के बाद १७३८ 
ई० में जब तक कि दूसरा महायुद्ध न छिंडा उसके बीच में लेफ्टिस्ट मृवमेंटस 
( वामपत्षियों के आन्दोलन ) जितने हुये उनका पर्योक्नोचच करके आप देखें तो 
इस प्रकार का अतिवाद सदा रिऐक्शनरीज़ को बढ़ावा देता रहा है ऐसा ज्ञात होगा | 
समय आयेगा जब हमारा किसान अपना प्रतिनिधित्व स्त्रयं करेगा । हमने किसानों 
का प्रतिनिधित्व किया है, किसानों के बोट हमने पाये हैं| मैं तो कहता हूं कि आप 
किसानों से फेसला करा लीजिये, वे आपको यह स्पष्ट रूप से बता देंगे कि वे भूमि 
का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं या नहीं | 


इसमें आपने यह कहां कि यह खतरा हो सकता है कि जमींदारी पनपती 
रहे । यह खतरा हो सकता है परन्तु उसकी सीमा को बन्द करने की 
चेष्टा इस बिल में की गई है | एक व्यक्तिगत सम्पत्ति तभी आपत्तिजनक होती 
है जब बह शोषण का कारण हो सके | यदि वह शोषण का कारण नहीं हो सकती 
तो हम उससे बच सकते हैं ओर वह व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वीकार की जा सकती है। 
. हमने इसमें सब लेटिंग ( शिकमी ) को कोई राइट (अधिकार ) नहीं दिया है। 
जमींदार सब लेटिंग करके दुसरे की कमाई का भोजन किया करते थें लेकिन इस 
भूमि-व्यवस्था बिल में सब लेटिंग की व्यवस्था नहीं है। इसमें बह व्यवस्था की 
गई है जिससें किसान अपने हाथ से मैहनत कर सके ओर अपनी कंमाई का उप- 
भोग कर सके । दूसरों का शोषण करने का जिससे प्रोत्साहन मिलता है 
व्यवस्था को इससें रोका गया है। इसकी हमने इस सें व्यवस्था की हैं। यह एक 
ऐसी योजना है कि जो आज की परिस्थिति के अनुकूल है ओर हमारे समाज के 
अन्दर एंक क्रान्ति करने जा रही हैं। कम से कम हजारों वर्ष की बनी चनाईं व्यवस्था 
को ऊपर से नीचे तक उठाने जा रही है। जो इतिहास की बातें होती हैं वह अपनी 
सारी विचारघारा उसी पंर प्रतिष्ठित करती हैं कि कहीं कोई प्रतिक्रियाबादिता का 
समथने तो नहीं कर रंहा है । 


४०६ विधान सभा [ ८ जून, सन्‌ १६४५० 


[ श्री कमलापति तिवारी ] 

जहाँ तक इन जमीदारों का ताल्लुक है उसको मैं दी मिनट में निवेदन करना 
चाहता हूं, यह तबका तो ऐसा ही है कि जो कभी किसी का अहसानमम्द नहीं 
हुआ । यहाँ के जिन किसानों ने हजारों वर्षों से अपनी गाढ़ी कमाई खिला खिलाकर 
इनको मोटा किया। जिन किसानों ने जमींदारों के गदहे, घोड़े और आपके तबले 
वालों ओर सारंगी वालों को ओर आपके मुसाहिबों को मोटा किया उन्हीं किसानों 
को आपने जन्म भर सताया तो फिर आप सरफार के अहसानमन्द केसे हो सकते" 
हैं ? में सरकार से प्रा्ंना करूगा कि जो आप इनको भुआविजा देने जा रहें हैं 
बह आपको क्‍या कहते फिरते हैं। चोर कहते हैं, लुटेरे कहते हैं ओर डाकू कहते 
हैं। मुके एक पुरानी कथा याद आ गई कि एक समय एक जाक्षण गंगा में 
स्नान कर रहे थे गंगा में एक जिच्छू बहा चला जा रहां था तो उस ज़ाह्मण ने 
सोचा कि इस बिंच्छू को पकड़ लू' नहीं तो यह मर जायगा-। तो उन्होंने उसको 
धाहर निकाल लिया ओर घाहर मिकलते ही उस क्लिछू ने उस जाह्याण को डक सास! 
इस वास्ते हमारी सरकार चाहे. जितनी मेहनत इनके लिये करे पर ये कभी अहसाल- 
. मन्द होने वाले नहीं हैं। तबले, सांरगी बालों को मि्ताकर एक करोड का यह तबका 
जो इतने दिनों तक मोटा किया गया अब उसका कहीं. मोटापन न घट जाय इस 
बास्से इस मुआजिजे का प्रंबम्ध किया गया है जिसकी बाबत हमारे गुरुनारायंण जी 
कहते है कि हमारी संसक्रति के अनुसार पूरा मुआविजा मिलना चाहिये। हंभोरी 

“तेत त्यक्तेन भुजीथा मा गृधः कस्पणित्‌ घनमू??। 


पारी भूमि भगवान. की है| उससे जो कुछ हपनी आवश्यकता के लिये मिल गया. 
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.. जनाब बाला, सरकार ने जिस नक्‍तें बद्द स्कीम पेश की भी मेरी राय उस क्क्‍्त 
भी थी और मैंने साफ तरीके से यद्द कद्दा था कि जो आप ने जमीमारी को मुआ- 
बिजा देना तय किया है ओर किसानों से रुपया लेकर जो यह मुआवजा देना तय 
किया है यह स्कीम सद्दी नहीं है और आप॑ का खयाल गलत है कि किसानों के पास 
इस कदर रुपया है कि उनसे १८० करोड रुपया लेकर ज्र्मीदारों को दिया जा सके 
ओर बह स्कीम प्रेक्‍्टीकेबिल नहीं है। मैंने यह भी कद्दा था कि यह स्कीम कागज़ के 
ऊपर देखने में. बहुत ही सुन्दर मालूम दोती है और बहुत ही अच्छी मालूम होती है 
लेकिन जिस बकक्‍त आप इसकों अमलदरामद में लावेंगे उस वक्‍त आप इंस बात को 
देखेंगे कि किसान इतना रुपया अदा नहीं कर सकते । भाई केमलापति जी को मालूम 
है क्योंकि वह हसारो बात को नहीं मानते थे कि यह्‌ स्कीम कामयाब नहीं होगी। 
मैंने उनसे ४ महीने पहले ही कहा था कि यह रुकीम कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि 
में समझता था कि किसान के पास रुपया नहीं है। यद्द बात साबित हो गई कि 
किसान के पास १८० करोड रुपया अदा करने के लिए नहों हैं । मुके इस बात की 
खशी है कि मैरी बात बिलकुल सही निकली ओर जो कुछ में ने कदह्दा था वह आज 
'एक एक लफ़ज सह्दी साबित हुआं। सरकार ने छुछ पहले कहा था कि हम ३ महीने 
के अंन्दर १८०. करोड़ रुपया जमा कर लेंगे | उसके बाद ६ महद्दीने का वक्‍त दिया 
गया; जून तक का वक्‍त दिया गया आर आज तक कुल १६ करोड रुपया जमा 
हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें पांच या ६ करोड़ 
रूपया तो ऐसा होगा जो डिसप्यूटेड खाते वालों का है. ओर एक दो करोड़ खर्चे भो 
हो चुका होगा, नतीजा यह है कि आपने जो कुल अब तक जमा किया है 
अग्किल्त से १ करोड़ आंकर बेठेगा, मुमकिन है इससे भी कम हो । आप 
सोचिए कि इस ६२ या. १३ फरोड से आप केसे ज़मींदारों को मुआविजा दे सकते है 
आर फिर इस के साथ सांथ जंब आप इस बात पर गोर करें कि यह रुपया आपने 
किस तरीके से जमा किया है, यों कहना तो आसान है कि. बड़ी खुशी से 
किसानों ने आकर दिया है । अगर्च बह इतने ही उत्सुक थे ओर उनको इतना 
हो जोश था वो. सिफ इतना ही रुपया क्‍यों आया । यह. भी. आपको मानना 
पड़ेगा कि तमाम. जिंलों में फायक्र्ताओं से पूछिए कि कितनी जबरदेस्ती ऑर बदउन- 
वानियां हुई- है हर. इसके सबूत में मैं कहूंगा कि आज सरकारी नोकरों को आप 
२ लाख -का- इनाम - बांटते हैं कि जिन्होंने अच्छा काम किया है। क्‍यों साहंव.जब 
आप उनको: तनख्चाह, देते हैं ओर बह अपना फज अदा करते हैं तो उनको 
इनाम ग़म की क्‍या जरूरत ?. जिन्होंने अपने फर््..मनन्‍्सबी से : बढ़कर काम किया है उन 
इलास-देकर . प्रोत्साहन देतीं है ताकि वह: आइन्दा इससे ओर आगे 
सात _वाला$ _ में यह... कहना . चाहता हूँ. ओर. मैंने पहले भो 
कहा/था कि स्कीम फेल. हो: गई अब आप को-इस बात को मान लेना 
चाहिए लेकिन. .वाकयात को. देखकर भी आज भी-आप की आंखें नहों खुलती हैं 
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अब आंप यह कहते हैं कि जो ११ गुना और १२ गुना देगा उसको हम भूमिधर 
बनायेंगे ओर किस्तों में लेंगे। इस तरह की स्क्रीम हमेशा के लिये नहीं चल सकती 
ओर अगर हमेशा के लिये इस तरह की स्कीम आप चलायेंगे तो में आपसे कहता हूँ 
कि आप किसान को बडी हानि पहुँचायेंगे । जितना रूपया आपने किसान से वसूल 
किया है, बहुत ज्यादा है ओर अब अगर ओर रुपया आप उससे लेंगे तो में आपसे 
कहता हूँ कि आप अपने सूबे की आर्थिक हालत को बिल्कुल बबोद कर देंगे। आपने 
कोई तस्वीर भी बनायी है या यों ही फेसला कर दिया कि हम चार वर्ष के अन्दर 
१८० करोड रुपया किसानों से ले लेंगे ओर जमींदार को दे देंगे। में आपसे कहता 
हूँ कि इस बात को आप सोच लीजिये ओर समक लीजिये कि यह चीज अब चलन 
नहीं सकती है । जब उन्होंने दस गुना नहीं दिया तो १९ गुना ओर १२ गुना नहीं 
देंगे । यह दूसरी बात है कि आपकी हुकुमत है, आप इसको जारी रकक्‍खे, जितना 
बसूल कर सकें करें, लेकिन आप देहात की आर्थिक हालत को बिल्कुल नष्ट और 
ख़राब॑ कर देंगे। में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह चीज बोट लेने के 
वक़्त में आपके खिलाफ़ जायगी। मैं तो वोट लेने की बात सोचता भी नहीं हूँ कि 
बोट मिलेंगे या नहीं .मिलेंगे। वोट तो कांग्रेस को अभी दो) चार वर्ष तो मिलेंगे 
ही । उसने इतनी कुबोनी की है ओर आज भी आप' बोट मांगते हैं सरदार पटेल 
ओर जवाहर लाल जी ऐसे महापुरुषों के नाम पर। इन महापुरुषों के कारनामे 
आज इतने उज्यल हैं. कि जनता उनके नाम पर हर काम कर सकती है । जनता 
आपको वोट देगी इससे आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाय॑ | में कहता हूँ कि अभी दो, 
वार इलेक्शन्स में कांमेस की जीत होगी। इसीलिये यह कहता हूँ. कि आपको 
कोई दूसरी स्कीम निश्चय ही बनानी पड़ेगी ओर अगर नहीं बनायेंगे तो आपको इस 
में तरमीम लानी पड़ेगी। आप इसको पास करा लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, 
लेकिन में आपको बता दूं कि आप यह्‌ रुपया किसान से वसूल नहीं कर सकते 
हैं और अगर्च वसूल भी करेंगे तो आप किसान की रीढ़ को तोड़ देंगे । आप यहां 
के किसानों को सदियों के लिये बेकार कर देंगे। अब भी अगर आपकी आंखें 
नहीं खुलती हैं तो में आपसे क्या कहूँ | इसलिये जनाबवाला, में साफ़ तरीके से यह 
कह देना चाहता हूँ कि यह भूमिधरी का मामला बिल्कुल नाकामयाब हुआ | इस 
को आप खत्म कीजिये। आप कोई दूसरा तरीका सोचिये कि जिस तरीके से 
जमीदारों का मुआविजा देना है। अगर आप कोई दूसरा रास्ता नहीं निकालते तो 
आप उनका मुआंबिजा कम कीजिये या न दीजिये या जो कुछ आप कीजिये, मुझे 
इससे कोई मतलब नहीं है। में तो खुद चाहता. हूँ कि जमींदारी खत्म ही और जल्द 
से जल्द खत्म हो। जुलाई में खत्म होने वाली हो तो जून के आख़िर में खत्म हो 
जाय॑ । लेकिन खत्म होने के साथ साथ यह न कीजिये कि किसान की रीढ़ को तोड 
दीजिये | जेसा कि हमारे भाई कमलापति जो ने कहा कि हम किसान को खुश 
रखना चाहते हैं, तो में भाई कमलापति से कहूँगा कि वे अपने दिल से पूछें कि जो 


सन्‌ १६५४८ ३० का सयुक्त प्रान्तीय ज़मादारी विनाश आर भूम हेण्ल 
व्यवस्था बल 


कि 


में बात कह रहा हूं वह सही बात हैं या नहीं ओर जे स्कीम है उसको वे भी ग़लत 

समभते हैं या नहीं उनकी जो उस्मीएं इस स्कीम से थीं वे गलत साबित हुईं या नहीं। 

वे भी मानते हैं कि जो मेरा कहना था वह अज्ञरशः सही निकला | जब आप हज़रात 

इन सब बातों को मानते हैं तो फिर हिंचक क्या है? जहाँ जमींदारी ख़त्स होती है 
$ ऐसा काम कीजिये जिससे एक स्कीम साफ़ तरोक़े से सामने आ जाय ! 


भाननीय श्रीं हुकुमसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा १३० इस 
विधेयक में रखी जाय या न रखी जाय, इस पर आम बहस सारे दिन हुई । बड़ी बडी 
पुरानी तोपें दर्गी, इसमें जरा भी शक नहीं । चारों तरफ से इस धारा को वम्वाई करनले 
की कोशिंश की गई । में तो यह समभत्रा था कि बहसें इस ग़रज से की जाती 
कि जो शख्स इस धांरा को इस विधेयक का जुजु रखना चाहता है वह मुतमइयन 
हो जाय कि यह धारा बिल्कुल मिरर्थक ओर बेकार सी है ताकि बह फॉरन राजी 
हो जाय कि इस धारा को इस बिल से निकलबाने के अस्ताव की ताईद करे । 
ऐसा इतमीनान दिलाने के लिये जरूरत इस बात की थी कि इस धारा के मताल्लिक़ 
ओर इसकी बेकारी के मुताल्लिक रूभी बातें कही जातीं। 
इस थारा में यह कहा गया है कि तीन कलासेजु के टन्योरहोल्डर्स ( खातेदार ) 
हो गें, एक तो भूमिधर, दूसरे सीरदार ओर तीसरे असामी। इस बात की कोशिश 
होनी चाहिये थी कि थे जो तीन कलासेज रखी गई हें ये बेकार हैं ओर इनके रखे 
बगैर काम हो सकता है ओर एक ही क्लास रखने से पूरा काम बय सकता है। 
बजाय इसके मेंने देखा कि लोगों ने अपना अपना निशाना अलहदा अलहदा रखा | 
किसी ने जेड० ए० एफ० ( जमींदारी उन्मूलन निधि ) की नाकामयावत्री को लिया, 
जेसा कि अभी आख़िर में हमारे मित्र पालन जी ने अपनी सारी तकरीर उसकी काम- 
याबी या नाकामयाबी पर सफ की। शायद वह इस अम में थे कि धारा १३० पर, 
जिसमें कि दसगुना लेने की व्यवस्था की गई है, बहस हो रही है | ज्ञेड० ए० एफ० की 
स्कीम की बुनियाद धारा १४० है। उसके पेश होने पर अगर ऐसी बात कही जाती 
तो वह रलेवेंट ( सम्बद्ध ) हो सकती थी लेकिन यहाँ इस वक्त सवाल तो यह दर- 
पेश है कि भूमिधर, सीरदार ओर असामी ये तीन तरह के काश्तकार होसे चाहियें 
था नहीं होने चाहियें । यहां बहस इस बात की नहीं है कि हमारी ज्ेड> ए० एफ० 
स्कीम फेल हे या कामयाब हुई । यह गलती पालनजी ने ही नहीं की बल्कि मेने 
देखा कि बड़े बड़े लीडरान ने भी यह ग्रलती की। हमारे लायक दोस्त नवाब 
जमशेदअलीखाँ साहब ने भी तकरीर करने में वडी बडी कसरतें दौडाई, गले को भी 
: पूरी कसरत पहुँचाई ओर सारे जिस्म को पूरी कसरत पहुँचाई | में दूर बेठा हूँ मगर 
शायद वह पसीने से भी तर होगये हों, इसमें कोई ताज्जुब नहीं | उन्होंने भी अपनी 
तकरीर का निचोड़ यही निकाला कि जेड० ए० एफ० फेल हो गई । रेवेन्यू मिनिस्टर 
को इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि उनकी स्कीम नाकामयाब हुईं ऑर उनको अब 
इस जगह पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे इस्तीफा दे देने में कभी ताम्मुल 


४६० . विधान सभा [ ८ जून, सन १६५० 


[ माननीय श्री हुकुमसिंह ] 
नहीं लेकिन वह तभी जबकि राइट क्वाटस ( ठीक स्थान ) से यह डिमांड (मांग ) 
हो । नवाब जमशेदअलीखाोँ साहब को मुझसे इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है। 
जनता का हक है. जिसकी नुमाइन्द्गी हासिल करके हम यहां आये हैं ओर जिस 
वक़्त वह मुझसे कहेगी उस वक़्त एक मिनट का भी इस्तोफा देने में ताम्मुल नहीं 
करूं गा । ऐसा जोर दिखलाना, ऐसी बातों का कहना जो बिल्कुल बेमोका और 
बेसहल हैं. ओर ऐसी बात का तत्तबगार होना जिसका उन्हें कोई हक नहीं 
है, यह उनको कोई फायदा नहीं पहुँचाता है। अव्वल तो मैं यह अर्ज़ करू'गा, 
जैसा मैंने पहले अर किया कि यह बिलकुल बेमोका ओर ब्रेमहल बात है। 
अगर में इस्तीफ़ा दे भी दूं, तो मेरे लायक मित्र को मालूम होना चाहिये कि मेरी 
जगह खाली नहीं रहेगी। हमारा भाई कोई ओर आयेगा और एस ज़मींदारी को 
वह भी खत्म करेगा जिस तरह से हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं । हमारें 
जाने के बाद जब दूसरे आयेंगे, तब हमारे दोस्त को पछताना पड़ेगा कि बुग हुआ कि 
हुकुम सिंह चला गया। जमींदारी खत्म करना खाली हकुम सिंह की जिम्मेदारी 
नहीं है | यह तो खत्म हो करके रहेगी ओर इसे खत्म होना है। जो आपकी कार्र- 
बाइयाँ रही है ओर जिस कोताह अंदेशी से आप साहबान ने काम लिया है, उसी 
का यह नतीजा है कि जमींदारी खत्म होने जा रही है ओर ख़त्म हो करके रहेगी | 
मुझे केवल इतना कहना है. कि मामला बड़ा सीधा है | किसी ने छोटे जमीदारों का 
नारा लगाया किसी ने कुछ नारा लगाया । बाकी साहब से हस्बर दस्तूर कानून का 
नारा लगाया ओर नवाब जमशेद अली साहब ने अपना ताल्लुक सोशक्लिस्ट पार्टी 
से जाहिर किया | यह क्‍या मेल है ९ एक अनभेल सेल मुझे दिखाई देता हे। रोशन 
जमां साहब से भेल मिलाते तो मिल भी सकता था लेकिन ऊँट के साथ बकरी का 
मेल केसे हो सकते है ९ क्‍या कदो कामत आप का है ओर क्‍या कदो कामत शास्त्री 
जी का है ९ यह सेल बिलकुल अनभेल सेल है। यह मेल मेंने बुलन्द शहर में देखा | 
वहां ज़मीदार और समाजवादियों का भेल मेंने अपनी आस से देख्या। भेरे दिल में 
'वहां बदगुमानियां पेदा हुईं ओर वह आज यहां कम्फर्म (पुष्ट) हुई | यह समाजवांदी 
इस किमास के समाजवादी हैं जो जमींदारों से मिल सकते हैं। यहः भेरा खयाल था 
ओर बह आज पक्ता हुआ है । झा. 

आप फरमाते हैं कि यह घारा मिकाल दी जाय । क्यों निकाल दी जाय ? उ्न॑- 
का उसूल है कि किसानों का आपनी जमीन में हकफ़े मिलकियत न हो। जेसा हमारे 
भाई कमलापति जी ने साफ साफ कहा है. कि हमारे और सोशलिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण 
में फर्क है। हमारे ओर उनके सिद्धांत में फके है, लिहाजा सिद्धांतों में फर्क होते हुये 
जब तक हम अपने सिद्धांत पर कायम हैं हम समाजवादियों की बात भानने के लिये 
तैयार नहों हैं ओर फिर किस की बात मानें । रोशन ज़मां साहब की, जिनका कुछ 
पता नहीं कि कब तक समाजवादी रहेंगे । एक मुस्तकिल क्वार्टर से अगर कोई बातें 
आये तो उसपर हम विचार करने के लिए तैयार हैं। जो क्वार्टर चक्‍तन फवक्तन 
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बदलते रहें उन्तकी बात को मान करके मैं अपने को झगड़े में डालं, में ऐसी कोताह- 
अंदेशी से काम नहीं लेता | कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है ओर बडा अठल सिद्धांत 
है । बहुत सोच समझ करके कांग्रेस पार्टी ने यह सिद्धांत कायम किया है । इतिहास 
से ओर पुराणों से इसकी ताईइंद होती है कि जो खेत जोतता है वह उसका मालिक 
होता है। लिहाजा इसी सिद्धांत पर यह व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है कि जो 
टिलर आफ दी सोयल ( जमीन जोतने वाला ) होगा वही उसका मालिक होगा, 
राज्य सरकार उसकी मालिक नहीं होगी | हमारे और आपके दृष्टिकोंण में यही फक 
है । लिहाजा आप भले ही मुखालिफत करें लेकिन उस मुखालिफत का असर यह 
कभी नहों हो सकता है कि काँग्रेस अपना पुराना सिद्धांत छोड करके आप की तरह 
अपना रंग बदल करके दूसरे सिद्धातों को कुबूल कर द्व नेशन थ्योरी ( दो जातियों 
बाले सिद्धांत ) को छोड करके क्लासलेस सोसायदी (वर्ग विहीन समाज ) के 
सिद्धांत को हम मारते यह कांग्रेस का शेवा नहीं है| कांग्रेस ने जो तय कर रखा है 
वह बदस्तूर उसी पर कायम है ओर आखिर दम तक उस पर कायम रहेगी। इस 
सिलसिले में बडी बडी बातें कही गयीं ओर असंगत बातें कही गयी, उनका हवाला 
दे करके में सदन का ज्यादा बकक्‍त लेना नहीं चाहता । 

.... मैं तो केबल मतलब की बात कहूँगा जिसका सीधा सीधा ताल्लुक घारा १३० 
से है। हमारे मित्र गुरुनारायण जी ने छोटे जमींदारों के लिये बड़े नारे लगाये 
ओर उस तरफ के ओर भाइयों ने भी छोटे जमींदारों के साथ बडी हमदर्दी दिखलाई। 
उनके सिवाय उनका बिंहीख्वाह ओर कोई शख्स दुनिया में हो नहीं सकता। में 
जरा पूछना चाहता हैँ अपने मित्र गुरुनारायण साहब से कि क्या ब्रिटिश इंडियन 
असोसिएशन में पाँच हजार से कम के मालगुजार जमींदारों को उसमें मेम्बर 
होने का हक है । में नवाब जमशेद अली खाँ साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या 
स्पागरा जमींदार असोसिएशन में पाँच हजार से कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों 
को उसका मैम्बर होने का अधिकार है । जहां तक मेंने देखा है उन 
को आपने कभी अधिकार नहीं दिया है। छोटे जमींदारों को आपने पायरिया 
करार दिया। उनके साथ बठना भी कुबूल नहीं किया। आज जब जमींदारी 
खत्म होने जा रही है तो आप उनके बड़े दुआगो और हमदर्द होने जा रहे हैं । यह 
बेमोके की शहनायी कभी सुहाती नहीं है। अगर आप उनके हमेशा से हसददद 
होते तो वह भी यकोन लाते | जब कि आपका नुकसान आज ज्यादा हो रहा है 
ओर उन छोटे जमींदारों का कतई सुकसान नहीं हो रहा है आप डनकी मदद 
को लेकर अपने हुकूक बचाना चहते हैं। वह समभते हैं और वह आपके साथ 
नही आएंगे । बडी ढोल पीटी कि कनवेंशन ( सभा ) होने जा रहा है। बड़ी बडी 
अपीलें छापी । कितने आये, वह में जानता हूँ | वह तादाद किसी से छिपी नहीं है| 
छोटे जमींदार कभी आपके साथ नहीं हैं| वह अपनी भलाई ओर बेहतरी सममते 
हैं| यह भी कहा गया कि इससे किसानों का कुछ भी लाभ नहीं । कहीं बाजारों में 
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[ माननीम श्री हुकुमसिंह | ह 

मीटिंगें हुई होगी । जिन जिलों में ओर जिन मवाजियात में आपने मीटिंगें की वहां 
बन्दा भी गया आर किसानों से पूछा । एक किसान भी नहीं मिला जो जमींदारी 
के खात्मे के खिलाफ हो। किसान वह किसान नहीं है जो अब समभता ने हो। 
आपने पुश्तहापुश्त उनको धोखे में रखा। मैं फ्राड ( धोखा ) ओर डकैती के 
अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता । ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल आप लोगों को ही शोभा 
देता है। उनको आपने हमेशा गलत रास्ता बतलाया और नाजायज़ फायदा उठाया 
अब बह किसान नहीं है। वह अपने हुकूक को सममता है। वह सममभता है कि 
हमारा इसमें फायदा है | लिहाजा इन सब बातों को कह कर दुह्ाई देना बिल्कुल 
गलत ओर नामुनासिब बात है । जहां तक इस धारा का ताल्लुक है तीन क्लासेज 
इसमें हैं। भूमिघर सुस्तकिल वलास है| सीरदार अस्थायी क्लास है। उसको. 
भूमिधर बनने का हक है| लिहाजा वह मुस्तकिल क्लास कहा जाय वह बिल्कुल 
गलत है । इसके साथ जो तीसरा क्लास है बहू तो इनएविटेबिल ( अनिषाय ) है 
लसको कोई रोक नहीं सकता। में घारा ४३४ की तरफ माननीय सदस्यों और 
खास कर दोस्त रोशनज़मां स्रॉँ साहब ओर शास्त्री जी का ध्यान दिंलाना चाहता 
हूँ । धारा १३ जिस को सदन ने पास किंया है उस में कुछ जमींदारों को अधिकार 
दिया गया है अपनी सीर की जमीन को काश्तकारों को देने के लिये। आप यह कहते 
है कि सिवाय भूमिधर के और कोई क्लास न हो, लेकिन चाहे किसान कहिंये चाहे 
भूमिधर, बकौल रोशनज़मां साहब के बात एक्र ही है। ओर आप लोगों ने इंसकी 
मुखालिफत की इस से भी यही नतीजा बरामद होता है कि आप चाहते वही हैं जो 
रोशनजमां साहब कहते हैं । क्‍योंकि लीडर आफ डेमोक्रीटिक पार्टी ( प्रजातन्त्र दल 
के नेता ) ने सोशलिस्ट पार्टी की नाईंद की और उन्होंने यह फरमाया कि इस तरह 
से एक क्लास रखो | में पूछता हूँ कि क्या हअश्न होगा उन बेवाओंका, औरतों का, 
अपाहिजों का; लूलों का, लँगड़ों का जिनको कि आपने हक दिया है कि उनकी 
काश्तकारी मुस्तकिल काश्तकारी हो जायगी लेकिन हमेशा के लिये उनको अब 
उनकी आराजी से वंचित कर देना चाहते हैं | यह क्‍या अच्छी बात है कि आप एक 
बात एक जगह मंजूर करते कर ओर दूसरी जगह उसी को खत्म करते हैं । दुनिया 
कया कहेगी, अवाम कया कहेंगे कि ऐसे दानिशमंद इस सदन के सदस्य हैं जो एक 
बात करके फिर दूसरी बात उसके विपरीत करने के लिये तैयार हो जाते हैं । बहुत 
सावधानी के साथ सोचिये कि हमने कया किया है. ओर आज हम क्‍या करने जा रहे 
हैं । उसके खिलाफ यह बात पड़ती है या नहीं। धारा २९, २२ में अपने असामी और 
अधिवार्सा के सवाल तो तय किया है। हम उन धाराओं को तय कर आये हैं । हमने 
सीरदार भी माना है, भूमिधर भी माना है। तो आपने तो इस उस्ूल को मान लिया 
है कि हमें यह क्लासेज्‌ रखने हैं । अब उसके खिलाफ जाना ठीक नहीं है और ऐसा 
ऐटीटयूड ऐडाप्ट करते हैं ( रीति अपनाते हैं ) तो दुनियां के सामने रिडिंक्यूल 
होते हैं.। में कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत सीधा सादा मामला है। मैं तफसील 
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में नहीं जाना चाहता । यह मैरा संत्र है जो सारे दिन यह सुनता रहा. ओर पत्थर 
का कलेजा किये बेठा रहा'आओर-सखझ्त से सख्त बातें निहायत खन्द्सं पेशानी के साथ 
सुनी है । लोग भले ही मेरी दिलाजारी करें उनको इसका हक हो सकता है लेकिन 
में तो किसी की दिलआजारी. कर, नहीं सकता | इन्सानी हेसियत से भी, इंसाफन 
ओर इखलाकन भी मेरा यह शेवा नहीं है । यह सीधी सी दफा है क्योंकि असामी 
रखना निहायत जरूरी है । मान लीजिये कि स्कूल के लिये जमीन ली गई ओर किसी 
वजह से इमारत नहीं बन सकी आर किसी को उठा दी गईं तो वह उसकी हो गई 
अब स्कूल की इमारत कहां बनेगी; या अस्पताल के लिये जमीन लीं गई, 
आर थोडी देर के लिये जमीन. किसी -को जोतने के लिये उठा दी गई- अब 
जमीन चली गई तो फिर हुजूर को. जमीन . अस्पताल के लिये कहां मिलेगी । तांगिया. 
सिस्टम का हुजूर मुलाहिजा फरमाइये। इसके अलावा बहुत असामो होंगे जा 
हीनहयाती काश्तकार होंगे जिसको गुजारे का हक है। यह हीनहयांती आर गुजारा 
दोनों इनकंसिस्टेंट ( परस्पंर विरुद्ध ) बातें पड़ती हैं । इसलिय यह जरूरी है और 
ऐसी बातें हैं जो अनऐवायडेबिल ( अनिवाय ) हैं । इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टी- 
बेशन ( परिवंतनशील कबि-)- हैं जो-आगरो टेनेंसी ऐक्ट में भी रखे गये हैं और जो 
अवध टेनेंसी ऐक्ट सें रखा गया है जो बेड आफ दि रिबस ( नदियों के खात ) हैं 
जहां मुस्तकिल काश्तकारी, नहीं हो सकती | लिहाजा ऐसी सूरत में आप क्या जन्न 

करने जा रहे हैं । जहां असामी के हक होंगे वहाँ असामी के हक देन पड़ेगे ओर 
यह' अनणवायडेविल हैं लिहाजा यह क्लाज होगा ही। लिहाजा इस धारा को रखंना 
आवश्यक है । इसलिये में इस सदन से नम्र निवेदन करूगा कि इस धारा को 
स्वीकार कर ले । हट 


उपाध्यक्ष--अ्रंश्न यह हैं कि धारां १३० इस विधेयक का अंश सानी जाय। 


( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर खदन्‌ के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर 


स्वीकृत हुआ ) । 
पंक्त मैं--.2८ 
अल्फ़ ड धमदास, शभ्रां कृष्ण शरण आय, श्रां 
इर्तिज़ा हुसेन, श्री खुशीराम, श्री 
कमलापति तिवारी, श्री “ गिरयारीलाल, माननीय 


कृपाशंकर; श्री. - | चरण सिंह, श्री 


४९४ 


अगज्ञाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
जगन प्रसाद ्रवत, श्री 
जयपाल सिंह, श्री 

जयराम ब्सा, श्री 
दाउऊवयाल खन्‍ना, श्री 
द्वारिका प्रसाद सौ्े, श्री 
दीप,नारायर वर्मा, श्री 
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवती सूद, श्रीमन्नी 
प्रेम किशन रखना , शक 
फत्तेह सिंह शणा; ही 
फूलसिह, श्री 
 बदनसिह, श्री 

बलदेव प्रसाद, भ्री 
बशीर अहमद, श्री 


बादशाह गुप्त, श्री 
भीम सेन; श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 


मिजाछी काल, भ्री 
मुहम्मद आअदील अब्यासी, श्री 


अज्छुल बाफ़ोा, श्र 
अम्मार अहमद खाँ, श्री 
है० एम० फिलिप्स, श्री 
ऐजाज रखूल, श्री... 
गजाधर असाद, श्रीं 
शुरुनारायणा, भ्रीं 
सवाजिश अली खरा, श्री 
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मुहम्मद शाहिद फाख्री, भरी 


' झुहम्मद्‌ सुलेमान अधमी, श्री 


रघुनाथ बिनायक चभुलेकर, श्री 


"रास नन्‍दन सिंह, श्री 

6 राम अली सिश्र, श्री 
गम कर सात, श्री 

। लाखने दास उपटक, श्री 
+ लुत्फ अली रहो, श्री 

| लोटन रास, श्री 


वंशौधर मिश्र, श्री 


। विजयातलन्द भिश्च, ही 


विश्वनाथ राय, भ्री 
शिवकुमार पाण्ड़े, भी 
शिवदांल सिंह, श्री 
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
श्याम लाल वर्मा, भरी | 


| सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सीताराम अष्ठाना, श्री 


हुकुम सिंह, माननीय श्री 


| ह्ोतो लाल अग्रवाल, श्री 


विषज्ष में--.१ ३ 


प्रयारानारायणज, श्री 


मुहस्मव्‌ जमशेद आती खाँ, श्री 


शजाराम शास्त्रों, श्री 
रोशन जुर्स खतरों, श्री 


| चीरेन्द्र शाह, की 
साजिद इसेन, की 


सनें १६४६ ६ का संयुक्त प्रान्तीय ज्मीदारी विनाश और भूमि धर 
व्यबस्थी चिल 
( इसके जद सदन १६ बज कर ४० सिंनट पर अगले दिन ग्रात:काल » बले 
सूक के लिए स्थगित हो गया । 2. 


कीलारू चन्द्रें भटनागर, 
लखनऊ, खेचिय, विधान सभा, 
ऊ.-जुन, खन्‌ १६५०७ $० छत्तर प्रदेश । 
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( देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-५ का उत्तर पीछे प्ले ३४८ पर) 
नोटिस अच्छरदा कोआपरेटिव फार्म । 

जन साध|रण को सूचित किया जाता है कि अच्छल्दा (ग्वारी ओर रुरु खुद) 

में सरकार ने लगभग ५०० एकड़ जमीन सहकारी कृषि फामे के लिये ली है ओर 

छसमें से लगभग-.४०० “ एकड जमीन का जंगल साफ कर दिया है ।: यह जमीन 

सहकारी कृषि के लिये. लगभग ४० परिवारों को सम्मिलित रूप.: में :सर्रेकार हंगरा 

निम्रत अवधि के लिये लगान पर दी जायगी । कोई नजराना नहीं लिया 

ज्ञायगा । सरकारी खर्चे जो इस जमीन पर लगा है. उसको वापिस देने पर उतना 

ही लगान कम कर दिया जावेगा। हरिजनों ओर शरणार्थियों ([२०(०६००५) को 

तरजीह दी जावेगी | खेती सहकारी रूप में करना आवश्यक होगा और सो, सो 

रुपये के कम से कम ४ हिस्से खरीदने होंगे । सहकारी समिति के नियम 

(39-7.,9७७) हमारे था असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज के 

कार्यालय से मिल सकते हैं। सहकारी मैम्बरों को फार्म पर रहना होगा ओर अपने 

आप ऋषि करनी होगी। मेम्बरों को समिति की ओर से परिश्रम के अनुसार 

पारिश्रमिक मिलेगा ओर पेदाबारं का मुनाफा परिश्रम के अनुसार बोनस के रूप 

में बाँटा जावेगा । मेम्बरों के पशुओं यानी बेल या भैसों के कार्य के अलुसार 
पारिश्रमिक दिया जायेगा।.. 

किराये पर द्रैक्टर से जुताई करने, सकान बनासे के लिये कन्ट्रोल भात्र 

पर सामान, बीज, खाद, विशेषज्ञों की सलाह इत्यादि अन्य आवश्यक सुविधायें 
देने का पूरा प्रयत्न किया जायगा। 

जो सज्जन इस योजत्ता में सम्मिलित द्वोना चाहें वे २८ मई सन्‌ १६४० ई० 

लेखित पते पर म्रार्थना पन्न भेजें ओर २६ मई सन्‌ १६५० ई० को 

हदा फार्स पंर चुनाव के लिंये उ गे पस्थित हों। चुनाव एक कमेटी 














। निया आवश्यक 
'आप्ल कीजिये । 


उत्तर प्रदेश विधान खभा 
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अध्यक्ष--माननीय श्री पुरुषोत्तरदास टण्डन 
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बन 


उपस्थित सदस्यों की ख्वची ( १३७ ) 


अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री 
अब्दुल बाक़ी, श्री 

अब्दुल हमीद, श्री 

: अम्मार अहमद खाँ, श्री 
अलगूराय शास्त्री, श्री 

अल फ्रेड घमंदास, श्री 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
आचिबाल्ड जेम्स फ़ेन्थम, श्री 
इतिज़ा हुसेन, श्री 

ई० एम० फ़िलिप्स, भी 
उदयबीर सिंह, श्री 

ऐज़ाज़ रसूल, श्री 

कमलनापति तिवारी, श्री. 
करीमुरंज़ा खाँ, श्री. 
कालीचरण टणएडन, श्री 
क्ृपाश कर, भरी 


क्ृष्णु चन्द्र, श्री 
कृष्णशरण आये, श्री 
केशव गुप्त, श्री 
खुशवक़्त राय, श्री 
खुशीराम, श्री 
खुबमिह, श्री. 
गंगाधर, श्री 

गंगा सहाय चोंबे, श्री 
गजाधर प्रसाद, श्री 


गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
चतुमुंज शर्मा, श्री 

चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चरण सिह, श्री 

चैतराम, श्री 

छेदालाल गुप्त, श्री . 
जगन्नाथदास, भी 


घ्श्ष् 

जगन प्रशाद रावत, श्री 
जमीलुरहमान क्विदवाई, श्री 
जयपाज शहद, श्री 

जयराम वर्मा, श्री 

जवादर लाल राहतगी, श्री 
जञाईइिंद हसन; श्री 

त्रिलोकी सिंह, श्री 

श्रेपन सिंह, श्री 

दाऊदयाल खन्ना, श्री 
द्वारिका प्रसाद मंर्ग, भी 
दीगदयालु श्रवस्थी, श्री 
दीन दयातु शास्त्री, भ्री 
दी। नारायण बर्मा, श्री 
नफ़ीसुल हसन, श्री 
नवाज़िश श्रली खाँ, श्री 
नाक्षिम श्रली, श्री 
नारायशदारस, श्री 

निंसार अहमद शेरवागी, मानमीय श्री 
परागीलाल, श्री 

पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमतो! 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण, श्री 

प्रेम किशन खन्ना, श्री 
फ़र्नरुज इस्लाम, श्री 

फ़तेद सिंह राणा, श्री 

बदन सिह, श्री. 

बलदेव प्रसाद, श्री 

बरशीर अहमद श्रन्सारी, श्री 
बशीर अहमद हकीम, श्री 
बादगाह गुत, श्री. 





विधान सभा 





| ६ जून, १६५, 
ब्रजसोर्मलाल शास्त्री, श्री 
बेचन राम गुप्त, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगनती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवानदीन, श्री 

भारत भिंह यादवाचारय, श्री 
भीमसेन, श्री 

मंगला प्रसाद, श्री 
महफ़्युस्ट्टमान, भरी 

भहमृद अली खाँ, श्री 
मिजाजी लाल, श्री 
उुज्षफ़फ़र हुसेन, भी 


मुहम्मद अदील अब्यासी, श्री 


मुशम्मद श्रसशर अद्दमद, भरी 
मुहम्मद इब्राहीसम, माननीय भी 
मुश्म्मद इस्माईल, श्री 
मुशम्मर जमशेंद अली सन्राँ, भरी 
मुदृम्मर नज्ञोर, श्री 

मुहम्मद याक्रूप, श्री 

मुन्‍म्मद रज़ा खाँ, श्री 
मुहम्मद शकूर, श्री 

मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्मद सुज्लेमान अधमी, श्री 
वशनारायश उपाध्याय, श्री 
रुनाथ विनायक धुलेकर, श्री 
रघुबीर सहाय, श्री 

राजाराम शास्त्री, श्री है 


राषाकृष्णु श्रग्बवाल, श्री 


रामचन्द्र पालीवाज्ञ, श्री 
रामचन्द्र सेहरा, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामधर मिश्र, श्री 

राम ननन्‍्दन सिंह, श्री 
राम वली मिश्र, श्री 
राममूर्ति, श्री 

राम शंकर लाल, श्री 
राम शरण, श्री 

राम स्वरूप गुप्त, श्री 
स्कनुद्दीन खाँ; श्री 

रोशन ज़मा खाँ, श्री : 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लाखन दास जाय्व, श्री 
लाल बहादुर, माननीय श्री 
लाल विहारी य्यडन, भ्री 
लुत्फ़ अली खाँ, श्री . 
लोगन राम, श्री 
वंशीधघर सिश्र, श्री 
विजयानन्द मिश्र, श्री 


विद्याबती राठौर, श्रीमती 


विनय कुमार भुकर्जी, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची 
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विष्णु शरण दुग्लिश, श्री 
वीरेन्द्र शाह, श्री 

वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री 
शंकर दत्त शर्मा, श्री 

शिव्र दयाल उपाध्याय, श्री 
शिवदान सिंह, श्री 
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
श्याम लाल वर्मा, श्री 
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री 
श्रीपति सहाय, श्री 
सलीम द्वामिद खाँ, श्री 
साजिद हुसैन, श्री 
सीताराम अष्ठटाना, श्री 
सैबद जाकिर अली, श्री 
सुरेन्र बहादुर सिंह, श्री 
सुल्तान आलम खां, श्री 
सूर्य प्रसाद अबस्थी, श्री 
हबीबु रहमान अन्सारी, »ो 
हबीबुरदरमान खाँ, श्री 
हरप्रसाद सत्यप्रमी, श्री 
हसरत मोहानी, श्री 
होती लाल अग्रवाल, «) 
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प्रश्नोत्तर 
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न ८३ »++ 


तारांकित प्रश्न 


हरदोई जिले में शक्कर के थोक तथा फुटकर विक्रेताओं की नियुक्ति 


#९ - श्री जयराम वसो (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गत 
ग्रकतूबर, १६४६ में जब शक्कर पर कन्ट्रोल किया गया था, तब हृस्दोई किले में शक्कर 
के वितरण के लिए किन-किन व्यक्तियों को थोक बिक्रेता और फ़ुटकर विक्रेता नियुक्त 
किया गया था 

माननीय श्री चन्द्रभानुगुप(अज्न मनन्‍्त्री) --अबदूबर १६४६ ई० में थीनी बेचने 
के शिए हरदोई जिले में कोर भा थोक विक्रेता नियुक्त नहीं किया शया था । 

उस श्रवधि में नियुक्त किये गये फुदकर विक्रेताओं की एक सनी भेजा पर रख 
दी गयी है । 

(देखिये नत्थी का आरे प्रृ४्''''पर ) 

#२--श्री जयराम बसतो (श्रतु4स्थित)--थोक विक्रेता औौर फुटकर बिक्रेता किस 
नियम के अधार पर बनाये गये थे ! 

* साननीय श्री 'चन्द्रभानु शुप्त “उनकी नियुक्ति का श्राधार यह रकल्ा गया था कि 
वे भगेसे के आदमी हों और उनकी श्रारथिक स्थिति ग्रच्छी हो | पूराने बिक्रेताश्ों का भी 
ख्याल रक्खा गया था | 

#३--आी जयराम वो (अनुपत्थित)--क्या यह सही है कि शक्कर के पुराने 
काम करने बाजों को थोफ या फुटडकर बिक्केता नहीं निय्रुक क्रिया गया था ! 

साननीय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--किसी भी पुराने विक्रेता की थीक विक्रेता नियुक्त 
नहीं किया गया लेकिन फुडकर विक्रेता पुराले विक्रेताओं में से भी भमियुक्त किये गये थे | 
यह चुनाव श्रस्थाश्री रूप से किया गया था | 

#४9---श्री जयराम व्तो (श्रतुपस्थित)--कया सरकार कृपया बतलायेगी कि उस 
समय प्रत्येक फ़ुटकर व्यापारी को फ्रितना कितना शक्कर का कोटा दिया गया था ! 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक नक्शा मेज्ञ पर रख छिया गया है । 

. (देखिये नत्थी 'ख” आगे प्रष्ठ पर) 

॥५--म्री जयरास बसो (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि शक्कर के पुराने व्यापा- 
रियों ने शकर का काम नये श्रादमियों को देने के खिलाफ सरकार के पास शिकायत भेजी ! 

माननीय श्री चन्द्रभानु शुप्त -सिर्फ़ तीन विक्रेताओं ने यानी, 

(१) मेत्स श्री कृष्ण विशुनाथ, सगद्दीला । 
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(२) श्री रामचरन, हरदोई और 

(३२) श्री लाल बिहारी गुप्ता, हरदोई ने शिकयतें भेजी अं । 

उन्होंने नये विक्रेता बढ़ाने का विरोध नहीं किया था, बल्कि यह दरख्वास्त दी 
थी कि उन्‍हें भी सूची में सम्मिलित कर लिया जाय । 

*6६--श्री जयरास वसा (अनुपस्थित )--क्या यह सही है कि उसके बाद सभी 
नये श्रादरमियों का नाम काट दिया गया और शक्कर क्ले पुराने व्यापारियों को विक्रेता 
निशुक्त क्रिया गया ! 

माननीय श्री चन्द्र भानु शुप्त--जी दाँ | फुटकर और थोक विक्रेताश्ों की सूचियाँ 
संशोधित करते समय शरणा्ियों को छोड़ सभी नये इब्क्रेताओं के नाम उनमें से 
निकल दिये गये । 

*४-०१२--श्री मुहम्मद उबेदु रहमान खा शेरबानी--[ स्थगित किये गये । ] 

फरु खाबाद ज़िले.में मतदाता खची की छपाई 

*१३-- श्री काल्लीचरण टण्डन (अनुपस्थित)--व३या सरकार यह बत्लाने की 
कृपा करेंगी कि फरुखाबाद जिले में (क) कुल कितने पन्नें मतदाताओं को सूची छापने 
फे लिए थे ! 

(ख) चुनाव आफिसर ने प्रेसों से छपाई के टेण्डर माँगने का कोई गश्ती पत्र भेजा 
था ! उसकी एक प्रति क्‍या सरकार भवन में रक्खेगी ! 

 (ग) छपाई के लिए. किन किन प्रेसों से मशीनों की तादाद व किस्त सहित किन 
दरों पर टाइप व ल्षेथो में, कितने कितने पन्ने रोज़ छापने के टेश्डर आये ! 

(प्र) किन दरों पर, किन प्रेत्तों को, कितने-कितने पन्ने छपाई के लिए, कब-कब 
दिये गये ! 

सानमीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ( मुख्य पन्त्री ) (अनुपस्थित)-- 

(क) ६०, ६४८ | 

(ख) जी हाँ, प्रतिलिपि संलग्न है । 

( देखिये नत्थी “गा श्राणे प्रष्ठ'* “पर ) | 

(ग) फरुंखाबाद ज़िले के प्रेतों ने अपने टेणडरों में १० रु० फी पन्ना टाइप और 
८ूरू० फ़ी पन्ना लियो की छपाई केदर दिये थे-। प्रेंसों के नाम, उनकी कुल मशीनों की संख्या, 
तथा उनके प्रतिदिन छुपाई के पन्नों की रफ़्तार संलग्न सूची नं० £ में दिये गये हैं | 
( देखिये नत्थी 'घ! आगशे प्रृष्ठ। * **** पर ) 

(घ) सरकार ने ज्यादा से ज्यादा ८ रू० १४ आ० टाईप के लिये और ५ रू० 
१४ ग्रा> लिथो के लिये, फी पन्ना जिसमें ५० मतदाताओं के नाम हों निधारित किये ये | 
प्रेसों ने और श्रधिक माँगा था किन्तु अन्त में सब प्रेत सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर 
छपाई करने पर तैयार हो गये और उनको काम उन्हीं रेट पर बाँठ दिया गया | इस प्रश्न 
के बचे हुए उत्तर में सूची नं० २ संलग्न है । # 

( देखिये नत्थी 'छ? आगे पृष्ठ!" ** पर ) 

#१४- श्री काली चरण टण्डन (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि बाद 

में १९ मार्च तक ही छपाई का कुल कास पूरा करने का सरकारी आदेश आया १ यदि 
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हाँ तो, यह यूचना ज़िला चुनाव आफिसर के दफ़्तर में कब पहुँची और छपाई करने वाले 
पैसों को किस-किस तारीख को, किस तर॑क्े पर भेजी गयी ? 

माननीय श्री गोविन्द बलल्‍लस पन्‍त (अनुपस्थित)--जी हाँ, यह सूचना जिला 
अफ़सर के दफ्तर में १४-३-५४० को प६ुची थी । १७-३२ ४० को जिला चुनाव अफ़सर ने 
अपने दफ्तर में सभी प्रेत्ों के प्रतिनिधियों की यह सूचना जबानी दी थी | इसके अलावा 
कन्नौज के सावधान प्रेत को जिसका काम पिछुड रहा था २४-७३ ५० शौर ३०-३-४० को 
स्मरण-पत्र भी भेजे गये | 

5९४५ श्री काली चरण टण्डन (अम॒ास्थित)--अन्तिम तिथि को सूचना 
मिलने के बाद क्िने-किन प्रेसों का, क्रितने-कितने पत्ने, कब्॑-कब दिये गये ! 

सॉनलीय क्षी गोविन्द वल्ल्लेस पन्‍्त (असुपस्थित)--इसके उत्तर से प्रश्न संख्या 
१३ (प्र) के उत्तर में दी गई सूची नं० २ की देख्बिये | 

लखनऊ-फ़रैज़ाबाद सड़क पर नाका सतरिख (बाराबंकी) के पास 


हस्तगत की हुई ज़मीन 

४९६ -- श्री जयराम व्मो (अश्रतुपस्थित)-- क्या यह सही है कि लखनसऊ-पेज़्ञाबाद 
सड़क की झठारएबों मील में नाका संतरिख ( बाराबंकी ) पर सड़क के दोनों तरफ पंतीस 
पेंतीस फीट ज़मीन सड़क को चीड़ी करने के जिए. सरकार ने मुझआविज्ञ देकर दस्तवत कर 
ली है ! यदि द्ां, तो कब ! 

माननीय श्री मुहस्मद इज्राहीम ( निमोण मंत्री )--जी हाँ, चूँकि ज़मीन का 
मुश्आाविज्ञा तय नहीं हुआ था, इस वजह से इस ज़मीन पर पी० ड्ब्ल्यू० डी का बाजाब्ता 
कब्जा ५ जनवरी, सम्‌ १६४६ ई० को हा | 

#१७---शी जयराम वनो (अवुस्थित) >क्या यह्द सष्टी है कि उक्त दस्तगत 
की हुई ज़मीन में कई दुकानें थीं, जो श्रत भी क्रायम हैं. यद्यपि उसका सुझ्राविजा दे 
दिया गया है ! 

माननीय श्री मुहम्मद इज्राहीस --जी ाॉ। 

#(८-शआी जयतदाम बसों (अ्रतुपस्थित)--क्या सरकार कृतया बतलायेगी 
कि उक्त दुकानों से अब्र तक कितना किराया वसूल किया गया? थददि नहीं, तो 
क्यों नहीं ! 

माननीय श्री मुहुम्भद इन्राहीस--वह ज़मीन जिस पर दूकाने हैं अभी तक 
पी० डब्ल्यू० डी० के कब्जे में नहीं हैं, इस वजह से कोई किराया वसूल नहीं किया 
शया दे । 

माननीय मंत्रियों के हवाई जहाज़ द्वारा दौरों का व्यय 

॥४१६ --श्री गोपाल नारायण सक्सेना -(क) क्‍या सरकार यह बतलाने की 
कृपा करेगी कि आर्थिक वर्ष, तलन्‌ १६४७-४८८, ११४८:-४६ व १६४६-५० में माननीय 
मन्त्रियों ने जो हवाई जहाज़ से दोशा क्रिया उस पर कितना-कितना व्यय हुआ 

(ख) क्‍या सरकार यद्द भी बतलाने कीं कृपा करेगी कि यह व्यय किस शीषक से 
दिया जांता है हक 


(88 हलक न रे हे हलक कं 
श्नोत्तें ४डर्रे 


(ग) क्या यह सच है कि प्रान्तीय सरकार ने कोई इबाई जहाज़ सरकारी आाव- 
श्यक्ता के लिए क्रय किया है ! यदि हाँ, तो उसमें क्रितना व्यय हुआ और बह व्यय 
किस शीष के से दिया गया ! 

(थे) क्‍या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश फ्लाएंग क्लब 
की आशिक बष, १६४६--४८, १६४८-४६ ब १६४६--५० में क्रितने-कितने रुपये के 
अनुदान दिये गये ! 

श्री चरण सिंह ( साननीय मुख्य मंत्री के समा-सखचिव )--( क) जो 
दौरा हवाई जदह्यज़ से किया गया उसके खर्च का ब्यौरा नीचे दिया जाता है | 


प्राइवेट कम्पनी के हवाई जह्ाजों पर । १६४७-४८ १६ ४-४६ १६४६-५३ ० 
श्च्व्यय ० श््मरे रू० शश्हर्‌ हू० 
यू० पी० फ्लाइंग क्लब के ज़रिये। श्‌४६फ४३े रू०. रश्श्श्ह्३ र०. २७७७३ रू० 











सन्‍्मान्‍# सॉपिपकमया 


दोडल १७३४१ रू० २४०४६ रु०.. ३६१६७ रू० 











( ख ) प्राइवेट कम्पनी को २७ सामान्य प्रशासन (क ) राज्य के प्रमुख ओर 
मंत्री (ज ) मंत्री 25--(0"6छमब्ाब। 2 वेफ्रांएरडप४(०ए0 2"ग<०8व०ं ० 5६9६० 
874 ।४१70750278-- (  ) (॥४४978/ 278) | 

आर थू० पी० फ्लाइंग क्लब को ४४ उद्शयन उत्तर प्रदेश नागरिक उद्'डुयन का 
विकास ओर प्रसार (44-44 रांधवाए07-/८एटॉ०एए€्मा ग्फते €5एग्ए8४0ा ० 
(०7) 2 एच्ाएफओ 7 >097 रिसव१०४४) शीषंक से दिया जाता है । 

( ग ) प्रान्तीय सश्कार द्वारा की गई आयिक सहायता से एक ढुविन इंजिएड 
एक्सपेंडाइटर ([एप ््िाशांप्ल्वे शिझएट्मवे07) ३१६११४० रु० में हिन्द प्रावि- 
न्शियल क्लब ने जम्मू व काश्मीर सरकार से खरीदा। यह ऊूच ४४ उद्धबन उत्तर 
प्रदेश में नागरिक उड्डयन. का विकास और प्रतार शीपक (44 2ए07-72०ए८०७- 
ग्रल्पां: बपते €डएग०३०7 ० (एक क्‍एवियत्ग 0 वा की 6ै2०5/) 
से दिया गया | 


( घर ) १६४७-४८: ह ३8,2९,७०० य० 
8१६ ४८्ट- ४६ . ४)३९१,६०० रू० 
३१६४६.०३ ० " &,७३,२०० सर० 


श्री गीपाह्न न|रायण सक्सेना+- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि यह खर्ना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड में म॑ डाल कर एवियेशन हैड में क्‍यों 
डाला अभया ह्ठै 4 ४ | 

श्री चरण सिंह--प्राजिशिवल फ्लाइंग क्लब में जा ऋड़के ट्रेनिंग-पा रहे हैं बहुधा 
बही लड़के ले जाते हैं| इसलिये उसी हईड में खर्च डाजा गया है जिसमें उनको एड' 
दी जाती है | ह 

श्री गोपाल नारायण सक्सेना+-क्‍्या सरकार यह बतलासे की कृपा करेगी कि 
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जो बराबर सब्सीडी बढ़ती जा रही है वह इसलिये कि वज़ीरों का जहाज़ का सफर का 
खर्चा बढ़ता जा रहा है ! 

श्री चरण सिंहू--भ्रोकड़े श्रापकरे सामने हैं | मिनिस्टरों के सफर का जो खर्चा है 
वह हज़ारों रुपये का खर्चा है औ। सब्सीडी लाखों के हिसाब से बढ़ती है। अब की 
साल ६ लाख झुपये -सब्मीडी बढ़ी है। इसमें २,६६००० एक्सपीडायटर और स्पेश्र 
पार्ट्स और इंजिन बगैरा शामिल ह। में यह भी आपकी इत्तिला के लिये बतलाना 
चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का जो फ्लाॉइंग क्लब है उसने यू० पी० के और तमाम फ्लाइंग 
क्लब्ों ने जितने कड़के ट्रन किये हैं उससे ज्यादा लड़के ट्रेन किये हैं । 

श्री गोपल नारायण सकक्‍्सेना--क्या सरकार यह बताने की क्रृपा करेंगी कि 
१४ हज़ार से ३७ हज़ार सयया सफर खत होने का क्या कारगा है १ 

श्री चरण सिंह >क्योंकि मिनिस्टर महोदय काम ज्यादा करते हैं और काम 
हर साल कहता दी जाता है । 

श्री गोपाज्न नारायण सक्छपतेना--फ्सा सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
यद हवाई जद्बाज़ जो १ लाख ४£१ हज़ार में खरीदा गया है उस पर बज़ीर ही सफर करते 
हैं या कि उन पर विद्यार्थियों को भी सीखने का सौका दिया जाता है ! 

श्री चरण सिंह बह सिर्फ मिनिस्थरों को ले जाने के लिये ही है, ट्रेनिंग हासिल 
करमे के लिये नहीं । 

श्री गोपाल नारायण सक्‍सेना--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
इस हवाई जहाज़ को रखने के लिये केन्द्र से मतालबा किया गया है इसलिये कि यह 
सरकारी हवाई जद्माज़ है फ्लाइंग क्लब का नहीं है। उसके ठटद्रने बगेरा के चाजजज्ञ के 
लिये केन्द्र से मतालबा किया गया है ? 

श्री चरण सिंद--कोई सतालबा नहीं किया गया | 


सरदार नगर फेरी, जिला बरेली के श्री टी० एच० कुरेशी ठेकेदार का 


सरकारी रुपया सैकर पाकिस्तान की माग जाना 

# २४० -- अभी बनारसी दास ( अनुपस्थित )--क्या यद्द सच है कि बरेली जिले में 
सरदार नशर फेरी का कोई ठेकेदार ( श्री टी० एच्र० कुरेशी ) सरकार का ८० हज़ार रुपया 
लेकर पाकिस्तान भाग गया है ! 

माननीय श्री मुहम्मद इन्नाहीम--जी हाँ, श्री ताहिर हुसैन कुरेशी पर जो 
पाक्रिस्तान चलते गये हैं, उनके जिम्मे सरदारनगर फेरी के ठीके के सिंलसित्ते में ७०,४०५ 
रुसे १२आने बाकी हैं । 

क २१--श्रो बनारसी दास ( अनुपस्थित )-- क्या सरकार ने उक्त ठेकेदार की 
मेरठ स्थिति मायदाद से उस झुपथे को वसूल करने का प्रयत्न किया है ! यदि हाँ, तो 
कितना रुपया वसूल हुआ (यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं ! 

माननीय श्री मुहम्मद इन्नाहौस--जीं दॉ। | 

श्री कुरैशी को जायदांद, जो मेरठ में है, ८०,४४० रुषए में नीलास हुई थी 


3 3+नरनलाबनत विननतान न नियणनयन 7 िलभीननन किकट+कत- सब कन्लाा “कक हक्‍-कीनण-त + जननलीन-ाप०+५कन 2५५4 तन कननननननितान जन लिलतकषन ननननन “५>7नबकेक+ न ना के नननन+विकननत+मा- >+क+ ॥००....... 


५ नोडऊताडांकित प्रश्न संख्या २०-२१ श्रीसती मुकाशवती खद.ने पूछे । 





"न फल क2०क अक---पनन नकल 7 डा 





प्रश्नोत्तर धस्प, 


लेकिन उनकी बीबी ने बोर्ड आफ रेवेन्यू की धारा २१८ के अधीन अपील की है, जिस 
पर बोर्ड आफ रेवेन्यू विचार कर रहा है । 

श्रीसती प्रकाशवती सूद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बीच 
से जब वसूलयाबी हो रही थी सरकार की ओर से कोई विज्ञप्ति निकाली गई थी कि 
वसूलीयाबी को बंद किया जाय ? 

माननीय श्री मुहम्सद इब्ाहीस--इस बीच में बंद नहीं किया गया था बल्कि 
नीलाम होने के बाद जब आखिर हुआ था तब गवनमेंठ ने उसमें सटे की कार्यवाही की थी। 

रोडवेज के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछताछ 

# शेरे--श्री खुशवक्त राय--( क ) क्‍या सरकार वतलाने की कृपा करेगी कि 
रोडवेज़ में काम करने वाले ड्राइवर, कश्डक्टर और इस्सपेक्टरों के काम करने के क्‍या क्या 
समय नियत ह ! 

( ख ) क्‍या यह सच है कि ड्राइवरों और कण्डक्टरों को कभी कभी ८ घणटे से 
अधिक और कभी कमी २० या २२ घण्टे तक लगातार काम करना पड़ता है ! 

( ग॒ ) क्‍या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अधिक समय तक काम करने के 
लिए, इन ड्राइवरों और कण्डक्टरों को फेंस्टरी ऐव्ट के अनुसार कोई ओवर टाइम 
अलाउंस दिया जाता है ! ह 

(घ ) क्‍या यह सच है कि अन्य जितने कारखाने इस प्रदेश में हैं, उनमें यदि 
अधिक समय तक काम लिया जाता है तो अपरिदाय रूप में ओबर टाइम, अलाउंस दिया 
जाता है 

# २३---( के ) क्‍या सरकार को यह सूचना भिली है कि रोडवेज़ के अधिकतर 
ड्राइवर गाड़ियाँ तेज चलःते हैं और सानारणवंया मोटर वेहिकिल्प ऐक्ट की धाराओं का 
उल्लंघन करके गाड़ी चलाते हैं !? रा 

( ख्र ) यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त बातों का क्‍या सुधार करने जा रही है ! 

# २४-रोडवेज़ के कमंचारियों को विश्राम दिवस और छुट्टियाँ किन नियमों के 
अनुसार दी जाती हैं? क्या सरकार इन नियमों को एक प्रति मेज़ पर रखने को 
कृपा करेंगी १ 

*+ २५--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन रोडवेज्ञ के कर्मचारियों 
को जो ऐसे स्थानों पर काम करते हैं जैसे तराई व भावर उन्हें तराई व भावर अलाउँस 
दिया जाता है १ ३. #ह 

* २६--- ( के ) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज के कर्मचारियों 
को प्राविडंट फण्ड की सुविधाएँ मिली हैं कि नहीं ? 

( ख ) यदि नहीं तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इनको यह 
सुविधा या अन्य कोई और सुविधा देने का विचार है । 

'.. #+ २७--( क ) क्‍या यह सच हैं कि रोडवेज़ के कमंचारियों पर जुमनि होते ई! 

( ख ) क्‍या यह जुर्माने पेमेंद ग्राफ वेजेज़ ऐक्ट की धाराओं के अनुसार किये 
जाते हैं ! 
फा०ण्र 
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(ग ) बया सरकार यह बतलाने की कृषा करेंगी कि यह जुर्माने सरकारी खज़ाने 
में जमा हो जाते ई ! 
+ २८ -- के ) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शेडवेज़ के कमेचारियों 
को विशेषतया ड्राइवर, कशडक्टर व बकशाप के कमचारियों को कोई वर्दी दी जाती है। 
( ख ) यदि नहीं तो क्‍यों नहीं ! ः 
+ २६--- ( के ) क्‍या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रात में बाहर रहने 
के लिए रोडवेज्ञ के कर्मचारियों को विशेषतया ड्राइवरों ब कण्डक्टरों को कोई नाइट 
आउट अलाउंस दिया जाता है ! 
( खत ) यह अलाउंस बाहर रहने ५२ दिया जाता है या मीलों की लम्बाई पर ! 
( ग ) यह अ्ल्ाउंस फिस दर से दिया जाता है ? डर 
+ ३०- ( के ) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि ड्राइवरों व कण्ड्क्टरों के 
रहने के स्थान भिरश्चित रहते हैं। 
€ व ) क्या थह सम है कि इन रहे के स्थानों को बड़ी जल्दी से बदल दिया 
जाता है ! 
४ १६ जनरल मेनेजर, बरेली, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर के बारे में 
क्या सरकार निभ्गलिखित सूचनाएँ देगी--- 
(१) जनकी योग्यता, क्या-क्या परीक्षाएँ पास हैं 
(२) उनका अनुभव, 
(३) उन्‍हें क्या वेतन मिलता है और उसमें वृद्धि किस प्रकार मिलती है, 
(४) उन्हें भत्ता किस प्रकार का मिलता है, 
(५) बेतन व भत्ते के अतिरिक्त और भी कोई सुविधा उन्हें भिल्ली हुईं है 
४३२--(क / क्‍या सरकार को यह सूचना मिली है कि जनरल मैनेजर व ट्रेफ्तिक 
मैनेजर सरकारी पेट्रो तन, गाड़ी व डाइवर को अपने निजी उपयोग में इस्तेमाल करते है ! 
(ख) क्या इस सम्बन्ध सें सेक्रेटरी, रोडवेज, वककस, यूनियन, गोरखपुर ने कोई 
शिकायती पन्न सरकार के पास भेजा है ! 
(ग) क्या इस शिकायती पतन्न पर कोई जाँच की गयी? यदि हाँ, तो उसका क्‍या 
परिणाम हुआ ! 

'' “श३--(क) क्‍या यह सच है कि इलाहाबाद रोडवेज़ बक्से यूनियन ने इलाहाबाद 
के जनरल मैनेजर के खिलाफ़ यह शिकायत की है कि मशीनों की चोरी होती है और 
जनका कारोबार किसी प्राइवेट फ़्म के साथ द्ोता है ? 

(सर) क्‍या इस शिकायती पत्र पर कोई जाँच की गयी ! 
(ग)' कया सरकार उस शिकायती पत्र की एक प्रतिलिपि और जाँच का परिशास 
भेज्ष पर रखने की कृपा करेगी ! 


माननीय श्री लाल बहादुर (पुलित्व मंत्री)--सूचना इफट्ठी की जा रद्दी है। प्रा 
'हीने पर उत्तर दिंबा जायगा। 


श्री खुशवक्त्‌ र|य--क्यां खरकार कृपा कर यह बततायेगी कि जब यह प्रश्न 
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पहली बार २०-४-५० को आये थे तब से अब तक क्‍यों सूचना इकट्ठी नहीं की गई ! 

साननीय श्री ज्ञात बहादुर-- आप के २७-२८ सवाल थे और सब सवाल बहुत 
ही ज़्यादा व्याौरे के थे इसलिये उसकी सूचना इकट्ठी करने में ज़्यादा समय लग रहा है। 

ग़र सरकारी डिग्री तथा इण्टरपीजियेठट कालेजों की अनुदान 

*३४-- श्री द्वारिका प्रसाद सौय वतल्वायेगी कि गैर 
सरकारी डिग्री तथा इन्टरमीडियेट कालेजों को पिछले साल और इस साल किस किसको 
कितना कितना अनुदान दिया गया ! 

माननीय श्री ज्ञाल बद्दादुर-एक तालिका [ माननीय सदस्य की मेज़ पर रख 
दी गई है। अब चूँकि इंटर कालिज नहीं है, इसलिए ह।यर सेकशडरी स्कूलों के नाम 
इस [तालिका में दिये गये हैं | 

श्री द्वारिका प्रसाद सौये--क्या सरकार यह बतलाने की क्श करेंगी कि इस वर्ष 
जो स्कूलों की तालिऊा दी गई है उसमें ओर भी स्कूल शामिल किये गये हैं ! 

माननीय श्री ज्ञाल बहादुर--इंसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी | 


४३४--श्री द्वारिका प्रसाद मौय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 
बह इस साल किन-किन सरकारी स्कूलों में इश्य्रमीडियेट क्लास खोलने जा रही है 

माननीय श्री लाल बहादुर-अमी इस प्रश्न पर विचार हो रहा है । 

+३६--श्री द्वारिका प्रण्ाद सौये--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो गैर 
सरक्रारी स्कूल हैं उनके लिए इस वर्ष क्या इण्टरमीडियेट की कक्षाओं का खालना अनिवाय है! 

मानतीय श्री लाल बहादुर--नवीन माध्यमिक शिक्षा योजना के अनुसार ग्यारहवीं 
कच्चा खोलना आवश्यक है, परन्तु सब स्कूलों को इस बात पर बाध्य नहीं किया जा रहा है 
कि वह इसी साल ११वीं कच्चा खोल दे । 

४9७ -श्री हा रिका प्रसाद सौये क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि 
पिछले साल गैर सरकारी स्कूलों के लिए कितना अनुदान स्वीकृत हुआ था और कितना 
दिया गया ! 

साननीय श्री ज्ञाल बहादुर--बजट में ८६,५१,००० रु० की की गई व्यवस्था में 
से ७४,४२,५५२६ रु० गेर सरकारी स्कूलों को अनुरान की स्वीकृति दी गई | 

" कानपुर से पुराने टरक्टरों की खरीदारी क्‍ 

' +इ्--श्री सुरेन्द्र बह्दुर सिंह ( अनुपस्थित )--क्त्रा यह सही है कि सरकार 
ने कुछ पुराने ट्रैक्टर कानपुर से खरीदे हैं ! यदि हाँ, तो कितसे और कितने में £ ओर 
इन ट्रेक्‍्थरों ने कितना काम किया है 

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (हकृषि मंत्री />जी नहीं 
प्रश्न के बाकी हिस्से नहीं उठते । 

खीरी में चरागाह को तोड़कर कृषि-फाम का खोला जाना 
' +३६--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह (अनुपस्थित )-( के ) कसा यह सही है कि 

[तालिका यहाँ पर छापी नहीं गईं | ह 

नो£--तारांकित प्रश्न संख्या ३८-३६ श्री खुशवक्त राय ने पूछ । 
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सरकार ने खीरी-लखीमपुर जिले में किसी चरागाह को तोड़कर कृषि फास खोला है ! थदि 
हाँ, तो इसका रकबा क्‍या है ! 

(ख) इसकी सिंचाई का क्या प्रबन्ध है ? 

(ग) क्‍या यह वही है कि इस फार्म के प्रबन्ध का कोई एक प्रबन्धक नहीं है ? 

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी --(क) जी हाँ । बह सब ज़मीन जिसमें 
खेती नहीं होती एक माने में चरागाह ही हैं लेकिन दूसरें माने में इस राज्य में कोई 
चरागाहइ नहीं है | रकबा ११४४.८६ एकड़ है । 

(ख) एक दथूबवेल बनाया जा रहा है और सिंचाई के काम के लिये दो और 
ट्यूबवेल इस साल बनाये जायेंगे । 

(ग) जी नहीं । फार्म की देखरेख के लिये एक फार्म सुपरिण्टेश्डेशठ है । 

श्री खुशवक्त्‌ राय--क््या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी किशन फार्मों के 
ब्रन जाने से जो चरागाह खत्म हो गये हैं उसके लिये सरकार ने कोई प्रश्नन्ध किया है ! 

' भाननीय श्री निस्तार शझ्रहसद शेरवानी--मैंने अपने उत्तर में यह बताया है 
कि चरागाह का लफ़्ज़ ऐसा है कि जिसके माने मुख्तलिफ हैं। चरागाह के माने आम- 
तौर पर जो हमारे देश में लिये हैं बह पाश्चवर लंड से लिये जाते हैं | जिस ज़मीन में क्ाश्त 
नहीं होती है. वह चरागाह माने जाते हैं। इस बत्त इन्सामों को भी खिलाना है श्रौर जानवरों 
को भी । मगर कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इन्सानों का पेट भरना ज्यादा जरूरी हे 
इसलिये ज़मीन को काश्त में लाने की ज़रूरत है । 

*89०--४१--भी मुहस्मद असरार अहसद--[स्थगित कियेन्‍गये ।| 

राज्य में जन्म और म्त्यु की संख्या में अनुपात 

#४२--श्री द्वारिका प्रसाद सौय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 
पिछले वर्ष इस प्रांत में जन्म और मृत्यु की संख्या का क्‍या श्रसुपात है १ 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--पमिछले वर्ष की संख्यायें श्रभी पूरे तौर से नहीं 
जोड़ी जा सकी हैं, पर अन्दाज़ से सन्‌ १६४६ में प्रति १००० की श्राबादी पर जन्म 
संख्या २२.२६ और मृत्यु संख्या १२.६४ रही है | 

श्री द्वारिका प्रसाद सौय--यह जो सृत्यु संख्या और जन्म संख्या का अनुपात 
है उससे क्या सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि आबादी बराबर बढती जा रही है ! 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--६ाँ, जो आँकड़े हमारे सामने हैं उससे तो यही 
मालूम होता है कि आबादी बढती जा रही है। 

श्री द्वारिका प्रसाद सौय--क़््या इस बढ़ती हुई आबादी के अनुपात से सरकार 
ने ज़रू त के चीज़ों के उत्पादन में मी वृद्धि की है ! 

साननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अनुपात से चीज़ों में वृद्धि नहीं हुई है । 

श्री द्वारिका प्रसाद सोय- क्‍या सरकार यद्द स्वीकार करती है कि ज़रूरत की 
चीज़ों की जो इतनी कमी दे उंसका एक कारण यहभी है कि आबादी बेदी है और 
ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं होतीं ! का 

माननीय भी चन्द्रभालु शुप्त--हाँ संहकारई बेरॉबेर इस 
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श्री द्वारिका भ्राद सौय --इस बढ़ी हुई आवादी के रहइन-सहन और ज़रूरत 
की चीज़ों को पूरा करने के लिए सरकार कौन-सा प्रयल्न कर रही है ? 

साननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त-इनी लिए में हमेशा इस चीज़ पर ज़ोर दिया 
करता हूँ कि आबादी कम हो और लोग अपने ऊपर ज़रा नियन्त्रण रक्खें । 

श्री द्वारिका प्रसाद सौय--इत आबादी को न बढ़ने देने के लिए सरकार ने जनता 
के सामने कोन से सुकःव प्रस्तुत किए हैं ! 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त -यद तो झुकव का मसला नहीं है सरकार की 
झोर से कभी कभी इस बात पर प्रकाश डाला जाता है कि चंकि आबादी बढ़ रही है 
इसलिए, इमारे प्रान्त के निवासियों को चाहिए कि वह अपने ऊपर नियन्त्रण रक्खें जिससे 
अबादी न बढ़ने पावे | 

सिनेमा के टिकटों पर विक्री-कर का न लगाया जाना 

+४३--श्री द्वारिका प्रसाद सौये--क्या सिनेसा के टिकटों की विक्री पर सरकार 
सेल टेक्स लेती है ! यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? 

माननीय श्री लाल बहादुर --(क) जी नहीं । 

(ख) विक्री कर व्यापारी के केवल ( विक्रयधन ) पर ही देय होता है, यानी उस 
कुल रकस पर जो माल की विक्री से किसी व्यापारी को मिलती हें | उत्तर प्रदेश के बिक्री कर 
ऐक्ट १६४८ ईं० की घारा २ (घर) में दी गई परिभाषा के अनुसार साल? में सिनेमा के 
टिकट शामिल नहीं हैं । ह 

*५४-५८-भी हारिका प्रसाद मौ्ये--[ स्थगित किये गये । ] 

जुडिशल मेजिस्ट्र टों की स्थाई नियुक्ति के सम्बन्ध में पूछ ताछ 
+४६--ी द्वारिका प्रसाद मौयं--जुडिशल मैजिस्ट्रेटों की स्थायी नियुक्ति के 
प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने जो कमेटी बनायी हैँ उसके कौन-कौन से सदस्य है ! 
श्री चरण सिंह--तरकार ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेयों की स्थायी नियुक्ति के लिए 
कोई कमेटी नहीं बनाई है । पर रेवेन्यू सेक्रेटरी और ज्ुडिशियल सेक्रेटरी ने उन अफ- 
सरों के रिकाड की जॉँच की जिनका काम असँतोषजनक था ताकि उनकी सेवायें जो 
नौकरी में रखे जाने के योग्य न हों, खत्म कर दी जाँय। 
+*$०--पैशै-ओ जगन्नाथ दास--[ स्थगित किये गये | ] 
*३४--३६५--श्री .खुशवक्त राय -[ स्थगित किये गये। | 
जिला गोंडा में कुष्ट रोगियों की संख्या 

*६६--श्री चन्द्रभानु शरण सिंह( अनुपस्थित )--क््या तरकार बताने की कृपा 
करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग से पीड़ितों की संख्या क्या है और इस संख्या में से 
क्रितने व्यक्ति गोंडा ज़िला के निवासी हैं ! 
| माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इव राज्य के कुल रोणियों को तंख्या के बारे में 
कोई भी जाँच पड़ताल इस विभाग ने अभी तक नहीं की है | इसलिए, ऐसे विश्वसनीय 
आंकड़े मौजूद नहीं हैं, जिनसे यह बतलाया जा सके इस कि राज्य में दरश्रसल कितने लोगों 


नोट--तारांकित प्रश्न ६६--७० श्री बलदेव प्रत्ताद ने पूछे | 
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को कुष्ट रोग है | फिर भी यह सफ़्मीना लगाया गया है फि करीब दो लाख व्यक्ति इस रोग 
से पी झित हैं। इसमे से करीब ६,००० गोंडा दिके में रहते हैं| 
*६७ ---भी चन्द्रभानु शरण सिंह ( अनुपस्थित )या यह सम्च है कि कुष्ट के 


हे साननीय श्री चन्द्र भानु शुप्तर - श्स राज्य में कुष शेश थोड़े में सबस अधिक 
नहीं है । 
श्री बादशाह शुप्त- यदि गोए जिले में सबरे ज़्यादा आदगी इस शेग से पीड़ित 
नहीं हैं तो इस राग का प्रचार सबसे ज्पादा किस जिले में है !? 
माननीय श्री चन्द्रभानु शुप्त-यह् शेग ज़्यादातर गद्साल पहाड़ी किलों में 
अधिक पीला हुश। है | 
६८-- श्री चन्द्रभानु शरण सिंह ( अनुपस्थित )--क्या सरकार के शात है कि 
गोँडा ज़िला के उपरीला तदराल के अन्तर्गत एक एसा भी ग्राम है जहाँ के सभी निवासी 
कुश रोग से पीड़ित हैं ! यदि हाँ, तो ऐसी दशा में कुष से पीड़ित ब्यक्तियों को रोग भुक्त करने 
के लिए क्या परकार इस ज्ञेत्र भें कोई विशेष चिक्रित्सालय खोलने का बिचार कर रही है ! 
सानतीय श्री चन्द्रभानु शुप्त--सरकार को यह नहीं मालूम कि गोंडा जिले के 
उत्तरी भाग में ऐसा कोई गाँव है । ह 
गोंडा जिले में खून ओर डकैतियों के झुक्तदमों की संख्या 
+६९---श्री वन्द्रभासु शरण सिंह ( अनुपस्थित )--क्यथा सरकार बतलाने की 
कूपा करेभी कि सन्‌ १६४६ ई० और १६५४० ई० में गोंडा ज़िले में कितने खून तथा 
डकीतियाँ हुई और इनमें से कितनों में पुलिस ने चालान फिये और उन चालानी मुकदमीं 
में से कितने अदालत छाश सेशन के सुपु हुए और सेशन सुपुर्द मुकदमों में कितने 
व्यक्ति छूठे तथा कितने दशिडित हुए ! 
माननीय श्री ज्ञाज्ञ बहादुर “ सूचना इस प्रकार है । ' 
सभ खून तथा संख्या जिसमें संख्या जो संख्या अभिथुक्त. संख्या अभियुक्त 


डक्रेंतियों. पुलिस ने सेशन छुपुर्द जो सेशन द्वारा जो दंडित हुए 
फी कुल चालान किया हुए छूट गये 
संख्या 

१६४६ ५६० ४ डे ३७ ह ६४ .. एड 
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१६५० तक ह | 


श्री बल्लदेव असाव--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन्‌ १६४६ की अपेक्ष 
सन्‌ १९५४० में डकतियाँ क्‍यों बढ़ीं १ 


मात्तनीय श्री ज्ञाल बहादुर--माननीय सदस्य ने शायद संख्या देखी नहीं 
बहुत घट गयी है | 
घाघषरां नदी पर एलगिन रेलवे ब्रिज तथा सरजू मदी पर सरजू रेलवे ब्रिज 
पर मोटर ले जाने के परमिट देने के अधिकारी . 
*+७० --श्री चन्द्रभानु शरण लजिंह ( अनुपस्थित )--क्या सरकार बतलाने की 


प्रश्नोत्तर ४४३९१ 


क्रपा करेगी कि घाघरा नदी पर एलगिन रेलवे ब्रिज तथा सरज्‌ नदी पर सरज्‌ रेलवे ब्रिज 
पर मोथ्र ले जाने का परमिट काटने का अश्रधिकार बाराबंकी, गोंडा तथा बहराइच के जिल 
मेजिस्ट्रेयों को भी है ? यदि इनमे से सबों को यह अध्कार नहीं है, तो इस अधिकार 
भेद का क्‍या कारण है ! 

माननीय श्री मुहम्मद इन्राहीस--जी नहीं, रेलवे से सिफ डिस्ट्रिक्ट 
बाराबंकी को एलगिन और सरज्‌ ब्रिज को मोयर गाड़ियों से पार करने का पर 
का अधिकार दिया गया है । रेलवे ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गोंडा और बहराइच 
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किस्म के परमिठ देने का अधिकार देना ज़रूरी नहीं समझा | 
८ हा पं जा 2 सीर्चे छ 
यू० पी० एकानमी, इन्श्योरंस और रिसोर्सेज कमेटी हारा कायकुशलता 
ध्2छ के करके ही. < 5 ३ 
की जाँच के बारे में सिफारिशों 
* ७१--श्री खुशवक़्त राय--( के ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगो 
यू० पी० एकानमी, इन्श्योरेंस और रिसोर्सेज कमेटी ने ( £+टां०४८ए४ 20०ते।६ ) के 
बारे में जो सिफारिश की थी वह कार्थान्वित की गयी या नहीं ! 
( ख ) क्‍या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कारय कुशलता का कोई मापदणएड 
निर्धारित किया गया है ! 
साननीय श्री लाल बहादुर--( क ) सरकार के कुछ विभागों की कार्य-क्षमता 
माल्स करने और उसे बढ़ाने के लिये प्रारम्मिक कार्य क्रिया जा रहा है। 
( ख ) अभी नहीं । नल 
श्री खुशवक़््त राय--क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि जो, प्रारम्मिक 
कार्य हो रहा है वह क्‍या है ! 
माननीय श्री लाल बहादुर--फाइनेन्शल कमिश्नर विभागों फे काम की जांच 
कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति वर्गेरह के मामले वह ले रहे हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में कई 


सका ही 


रिपोर्ट” भी तैयार की हैं जो गवर्नमेंट के पास आयी हैं । 

श्री ख़शवक्तत राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी क्वि जब तक कार्य 
कुशलता का मापदंड' निर्धारित नहीं किया जायगा तब तक इस ओर प्रारम्सिक कार्य 
केसे किया जा सकता है ! हि 

माननीय श्री ज्ञाल बहादुर---उनके काम का अन्दाज़ा हो जाने के बाद 
प्रारम्मिक कार्य आसानी से किया जा सकता है । 

कृषि विभाग में काय कुशलता की जांच 

* ७२-शरी खशवक्त राय--( के ) क्‍या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 
कृषि बिभाग में कार्य कुशलता जांच ( #रीटाइ्छमटए ढ8एणतेता ) को प्रथा जारी हैं ! 

( ख ) क्‍या सरकार उसकी रूपरेखा बतलाने की कृषा १ रेगी ! 

मानर्न-य श्री निसार अहमद शेरवानी--( क ) जी हाँ । 

( ख ) इस सम्बन्ध में एक (विवरण पंत्र माननीय सदस्य की मेज़ पर रख दिया 
गया है | ह 
( देखिये नत्थी “च०? आगे प्ृष्ठ'" “४४ बपर ). 
प७३-७७--श्नी अस्मार अहमद खों--[स्थगित किये गये | | 
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पानी के पाइप की विक्री के नियम | 

*उप्य - श्री द्वारिका प्रसाद भौथे--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 
पानी के पाइप की विक्री के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं !? 

माननीय श्री चन्द्रभालु शुप्त-जी हाँ | प्रान्तीय लोहा और इस्पात' नियंत्रक 
प्रत्येक ज़िले के पाइप का कोटा निर्धारित कर देते हैं। यह कोटा केन्द्रीय नियंत्रक से निर्घा- 
रित कोठे पर प्राप्त होने वाले साल पर निश्चित किया जाता है। कोटे के भीतर प्रत्येक 
ज़िलाधी शा अपने ज़िले के उपभोक्ताओं का निर्धारित फार्म पर प्रार्थना पतन्र भेजते हैं और 
इस पर परमिट प्रान्तीय नियंत्रक के कार्यालय मे जारी किये जाते हैं। अ्रत्र तक पाइप के 
स्टाकिस्ट केबल कानपुर में थे किन्द॒ केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के पश्चात वाटर वक्‍तस के 
मुख्य मुख्य नगरों में रजिट्ड पाइप डीलसे को नियुक्त करने की व्यवस्थ, की जा रही है। 

श्री द्वारिका प्रसाद सीर्य -यह व्यवस्था कब तक हो जायगी ९ 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--आदेश जारी हो गए हैं उसका प्रबन्ध शीघ्र ही 
क्रिया जा रहा है | 


मुरादाबाद इश्यू गोदाम से बोरों की बिक्री के सिलसिले में जाँच 
*५६ श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या यद्द सही है कि सुरादाबाद इृश्यू 
गोदाम से गनी ब्रैग्स (बोर) बेचने के सिलसिले में पुलिस जाँच कर रही है ! उस जाँच 
का क्यो नर्त जा निकला दे ९ 
माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त जी हाँ, पूरा केस न्यायालय में विचाराबीन है । 
श्री मुहम्मद असरार आअहसद--यह मुकदमा अदालत में कब भेजा गया १ 
माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त - तारीख तो श्रव इस वक्त मेरे पास नहीं है। 
श्री मुहम्मद असरार अहमदू--क्या यह सही है कि यह मुकहमा अदालत में 
इस सबाल का नोटिस देने के बाद पहुँचा है या उससे पहले! 
साननीय श्री चन्द्रभानु शुप्त “हो सकता है कि माननीय सदस्य के सवाल आने 
के बाद ही पहुँचा हो | 
श्री मुहम्मद असरार अहमद--यदह्द कितने बोरों का मामला है और किसने 
इसे पकड़ा था ! 
माननीय श्रो चन्द्रभ'नु शुप्त--पूरा ब्यौरा तो सरकार के पास है नहीं, इसलिए 
बोरों की तादाद मैं इस बक्त नहीं बता सकता हूँ। | 
मुरादाबाद के टाउन राशनिंग आफिसर के बिरुद्ध शिकायतें 
*य०--श्री मुहम्मद असरार अहसद्‌ -क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट मैमिस्ट्रेट 
ने मुरादाबाद के टाउन राशजिंग अफफिसर के स्िलाफ कोई जाँच की है १ क्‍या यह सहद्दी 
है कि इन अफसर के खिलाफ जिलाधीश के पास शिकायतें पहुँची हैं ! वे शिकायतें 


हद के नॉलनीये भीचन्द्रभानु शुप्त--जी नहीं । कुछ इंसपेक्टरों की नियुक्ति सम्बन्ध के 
में दो गुमनाम शिकायतें ज़िलाधीश के पास आईं । क्योंकि यें शिकायतें राशनिंग विभाग 
'के क्रिखी कमंचारी दर में जी हुई मालूम पेंड़वी थीं ओर: इनमें: को्डशतात्य नहीं था अतएव 
उन पर कोई काग्रेवाही की श्र! 'सैंढीः हब 





प्रंश्नौत्तर ४३३ 

श्री मुहस्मद असरार अहसद-- क्या गवनंमंट ने कोई पता लगाया कि वहाँ की 
पब्लिक टाउन राशनिंग ग्राफिसर के बहुत ज्यादा खिलाफ है ! 

माननीय श्री चेंन्द्रभानु गुप्त--शुमनास शिकायतों की जाँच कराई गई और 
उसके बाद जिलाधीश ने सरकार को लिखकर भेजा कि यह कुछ कर्मचारियों की शरारत 
हैं जो टी० आर० श्रो० के खिलाफ हैं और उपने इन तमाम बातों की बुंनियांद बंताईं! 
इसलिये सरकार ने उसके बाद कोई कार्यवाही करना मुनासिब या जरूरी नहीं समफ्का | 

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्ष्या यह सही है कि टी० आर० ओ० के 
खिलाफ सामान गलत सलत देने की भी शिकायतें आई थीं और उन पर कोई जाँच की 
जई या नहीं ! | 
हा माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--ज़िलाधीश की इन्क्वायरीज्ञ से यह पता चलता 
हैं के इस तरह की लिखित शिकायत कोई उसके पास नहीं थी। 

भारतीय संसद के एक रिक्त स्थान के चुनाव के सम्बन्ध में सचना 

माननीय अध्यक्ष --म।ननीय सदस्यों के लिए म॒झे सूचना देना है कि भारतीय 
सरकार के विधि विभाग ने सूचना भेजी है कि श्री जान मथाई के त्याग पत्र दे देने के 
कारण उत्तर प्रदेश राज्य के एक ग्रतिनिधि का स्थान संसद में यानी पार्लियामेंट में रस्क्ति 
हो गया है। इस लिए उन्होंने प्रार्थना की है कि इस रिक्त स्थान की पूर्ति निर्वाचन द्वारा 
की जाय । इस निर्वाचन के लिए मैं रिटनिंग आफिसर के पद पर श्री कैलासचन्द्र भट- 
नागर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सचिव, को नियत करता हूँ, और श्री राधारमण 
सक्सेना, सहायक सचिव, को रिट्निंग आफ़िसर के अधीन चुनाव के काय में सहायता 
करने और आवश्यकता पड़ने पर रिटरनिंग आफ़िसर का काम करने के लिए नियत करता 
हूँ | चुनाव के लिए निम्नलिखित कायक्रम स्थिर करता हूँ । 

नामों के प्रस्ताव आने के लिए--१५ जून १२ बजे तक । 

नामांकन पत्रों की परीक्षा--:१६ जूत १२-४४ बजे | . 

बापस लेने के लिये आखिरी तिथि--१७ जून ११-४५ तक | 

मत प्रदान करने की तिथि और स्थान ८5 २६ जून ७ बजे से १२ बजे तक रीडिंग रूस मे] 


विधान सभा की बंठक स्थगित करने के सम्बन्ध में प्राथनापश्र 

माननीय अध्यक्ष--मेरे पास एक प्र/थन। पत्र इस सदन के ४० सदस्यों के. 
हस्ताक्षरों से आया है | उनकी प्रार्थना यह है कि “उत्तर प्रदेश विधान सभी की बैठंके 
क़रीब करीब लगातार जनवरी, सन्‌ १६५० से अ्रभी तक हो रही है जिस के कारण. सदस्यों 
को निर्वाचन क्षेत्र में जानी का और जनता की सेवा का अवसर नहीं मिल सका] 
दूसरे लखनऊ में. गर्मी अधिक होने के कारण सदस्यों को अधिक कष्ट द्ोता - है. और वह 
इस प्रकार विधान सभा की बैठक में पूर्ण सहयोग नहीं दे पाये । इधर १७ जून से रमजान 
का महीना भी आ गया है जिसमें मुसलमान सदस्यों को यहाँ रहने में अस्येघिक 
कष्ट होगा । अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक केम से कम २५ जुलाई तक स्थगित 
की जाय |” 

इसपर पहला हस्ताक्षर श्री वृहम्मर जमशेद अली खाँ का है और फिर मेरे बाई 


४१४ - विधान सभा | ६ जून, १६५० 


[ माननीय अध्यक्ष ] 

झोर के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। मुतलमान और हिन्दू दोनों इसमें शामिल हैं। कुल 
संख्या हस्ताक्षरों की ४० है । 

मैं स्वयं इस पर यदि निर्णय देता तो स्वभावतः मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, 
क्योंकि इस सदन ने अपने मन्तव्य द्वारा निश्चय किया है कि जो काम जुमींदारी विनाश 
ओर भूमि व्यवस्था बिल पर शेष है वह जल्द समाप्त किया जाथ और इस सदन ने 
यहाँ तक तेज्ञी करने का यत्न किया कि एक असाधारण प्रस्ताव दारा बिवाद के समय 
का निर्धारण किया और बोलने के समय का नियंत्रण क्रिया। मेरे लिये तो एक ही रास्ता 
था कि मैं इसको अस्वीकार करूँ। परन्तु ४० सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रश्न आया है। 
मुझको यह उचित लगा कि मैं गवर्नमेंट को इसकी सूचना दे दूँ। श्रतः मैंने गवर्नमेट को 
इसकी सूचमा दे दी थी ओर मेंने यह भी सूथ्चना दे दी थी कि मैं आज इस प्रश्न को 
सदन के सामने रखूँगा | में इसका निर्णय सदन पर छोड़ता हूँ। यदि किसी को 
कुछ कहना हो तो मैं बहुत थोड़े से समय में कहने का अवसर दूँगा और फिर मैं 
राय ले छू गा । 


( कुछ ठ६र कर ) 

जान पड़ता है किसी को कुछ कहना नहीं है । 

भानत्तीय श्री सुदस्मद इन्नाहीस--जनाब वाला, जब जनाब ने इरशाद फर- 
माया कि कोई कुछ कहना चाहे तो कह दे, मैंने इन्तज़ार किया कि मुमकिम है कि 
मेम्बर साहबान की तरफ से कुछ कहा जाय | इसलिये मैं खुद खड़ा नहीं हुआ | वाकई 
गध्नमेंट बहुत मशकूर है मेम्बरान की कि वह चंम्द महीनों से मुसलसल यहाँ इस काम 
के अन्दर मसरूफ है। मेम्बरान को मालूम है कि जो बिल इस वक्त उनके सामने है वह 
एक बहुत ही गैर मामूली बिल है श्रौर जिसके जल्‍द से जल्द पास हो जाने का इन्तजार 
मुल्क में बहुत ज़्यादा है, श्ससे इन्कार नहीं हो सकता । इसीलिये गवर्नमेंठ भी सुस- 
लसल यह कोशिश करती रही है कि यह बिल जहूद से जल्द पास हो और कोई ज्यादा 
वक्त इसमें सफे न हो | जिस रेज़ोल्यूशन (प्रस्ताव) का जनाब बाला ने अपने इश्शाद में 
हवाला दिया उसका भी मक़सद सिर्फ यही था कि यह सदन इस बिल को जल्द' से जल्द 
पास कर दे | यह सही है कि मेम्बरान को तकलीफ दे और जिस आराम के. साथ वह 
अपने मकानात में रह सकते थे यहाँ नहीं रह सकते हैं और सुसलसल काम करना पड़ता 
है और इस ज़माने में खुसूसन जश्॒कि लू, चल रही हे और गरमी बहुत ज़्यादा हो रही 
है यहाँ मेम्बरान को और. भी ज़्यादा; तकलीफ़:होती है और गवनमेंद को उसका पूरा- 
पूरा अंग्रेिसिएशन. (शान) है, उत्तको, तसलीम करती दे: और उससे हमदर्दी रखती दै-। 

लेकिन जब इस ज़रूरत-पर झयाल:किया जाता है कि इस क़ानून का जल्द से जल्द पास 
होना इस मुल्क के: इंटरेस्ट (हित) में और, यहाँ की पब्लिक के दिमागी इंतज़ार के रफ़ा 





इस सदन में की गयी है कि २४ जूलाई तक इस सदन को मुल्तवी किया जाय उस 
को मंजूर: सर्दी कर सकती हैं ॥ लेकिन: में. दोनों, जरूरतों ; के।: अंदाज़ा, करते द्रुए और 





विधान सभा की बैठक स्थगित करने के में प्रार्थना-पत्र ४३५ 


गवनमैंट की उस ज़रूरत को महसूस करते हुए, जिसका मैंने ज़िक्र' किया है इस हद तक 
मेम्बरान को गवर्नमेंट की तरफ से अ्रकोमोडेट (इच्छापूर्ति) कर सकता हूँ कि १७ जूम 
से लेकर और वूसरी जुलाई तक यह सदन न हो और तीसरी जुलाई को फिर शुरू हो । 
मैं मानता हूँ कि इसमें रमज्ञान का हिस्सा आयेगा लेकिन मैं भेम्बरान साहबान की 
खिदमत मभ॑ खसूसियत से अरज्ञ करूँगा कि ज्ञो उनकी ज़रूरत थी उस ज़रूरत के वाकई 
काबिल लिहाज्ञ होने से कतन इन्कार नहीं है| लेकिन भेम्बरान यह सो्चेंगे कि इस 
वक्त एक गैरमामूली काम जो इस सभा की तारीख में हो रहा है, गैर मामूली वक्तों में 
इस किस्म की ज़रूरतों का भी लिहाज़ कम किया जाता है। इस लिये में उम्मीद करता 
हूँ कि मेम्बरान साहबान जो रमज़ान के हिस्से में तकलीफ में होंगे वह मुझ को माफ 
करेंगे। लेकिन इतना फ़क्ने ज़रूर हो गया कि तीसरी जूलाई को जब हम मिलेंगे तो इस_ 
क्रिस्म की गर्मी और लू न होगी और बारिश होगी । बारिश होने के बाद रोज़ों के रखने में 
भी उस ज़माने सें ज़्यादा आसानी हो जायगी। इसलिये में जनाब की खिंदर्मंत में यहद्द 
अर्ज़ करूँगा कि १७ जून से हम नबैठे और फिर तीसरी जुलाई, मेरे ख्याल में पहली 
ओर वूसरी जूलाई को सटरडे (शनिवार) और संडे (रविवार) है, इसलिये तीसरी जुलाई: 
को फिर बैठ | ओर इतने ज़साने के लिये हम इस ऐवान को मुल्तवी रखें 

श्री मुहम्मद जमशेद अली स्ञा--जनाबब ला, सबसे पहले तो में आनरेबिल 
स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हाउस को यह मौका दिया कि वह अपने 
खयालात इस सिलसित्ते में ज़ाहिर करे वरना जेसा कि आनरेबिल स्पीकर साहब ने फरमाया 
यह भी मुमकिन था कि वह इस बिना पर कि ऐसा रेज़ोल्यूशन (पस्ताव) इस हाउस में 
पास हो चुका है कि जल्द से जल्द इस बिल को खत्म किया जाय, वह अपने अखितयारात 
से जो उनको हर वक्त हासिल हैं इस दरख्वास्त को खारिज फरमा देते | इसलिये मैं 
कछनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेम्बरान को अपने खथालात के इज़द्दार का मौका 
दिया । अब मैं एक और जुमला अर्ज़ कर दूँ । इस दरख्वास्त के पेश करने से दरगिज़ 
यह मंशा नहीं है इस तरफ के बेठने वालों का कि डिल पास होने में देर लगाई जाय और 
इस लिये दो चार, पंदरद्द बीस दिन ले लिये जायें | इस तरह से गलत क्रिस्म की टक्टिक्स 
(चालाकियां) अपोज्ञीशन (विरोधी दल) की तरफ से अगर हों तो हक्तीक्नब्र में गलत 
होंगी और उससे किसी क्लास (वर्ग) को नफा नहीं पहुँच सकता है। लिहाजा इस दर« 
ख्वास्त को पेश करने का यह मक़सद और गरज हरगिज्ञ न थी। जी तो यह चाहता था 
कि जून और कम-से-कम पंदरह सोलह जुलाई तक के लिये इस सदन को मुल्तवी किया _ 
जाय लेकिन अगर गवबर्मेट की मंशा यह है तो में इस मोके पर बिला वजह इसरार 
न करूंगा। हमारे डिप्टी लीडर आफ दी हाउस ने जो अपनी राय का इज़द्दार फरमाया 
है उसके अन्दर मुर्े कोई ऐतराज़ नहीं है । 

एक सद॒स्य--दस जुलाई तक कर दे | 

माननीय श्री मुहम्मद इन्नाहीम--जनाबवाला, मैं यंह सुन रहा हूँ. कि दस 
जुलाई तक कर दे। यह ज्यादा तफ़्सील में जाना होगा। मेने देखा कि इस प्वाइंट 
आए व्यू (दृष्टिकोण) से किस हृद तक ( गवनसेंट इस चीज की जरूरत मलहूज कर 
सकती है उस हृद तक ) हम चल्ते गये हैं | इस लिये मैं माज़ूरी का इज़हार करता हूँ । 


४३६ विधान सभा [ ६ जूत, १६५४० 


माननीय अध्यक्ष--जान पड़ता है कि गव्नमेंट यह चाहती है कि १७ तारीख 
से दो जुलाई तक यह सदन स्थगित किया जाय झौर तीन जुलाई को इस सदन की 
बेठक फिर हो ! 
( कुछ ठहर कर ) 
कया मैं यह समझें कि सदन को यह स्वीकार है ! 


( भवन ने हाँ? की, किसी का विरोध नहीं रहा ) 


में यह एलाम करता हूँ कि जो ग्रैठक इस समय हो रही हैं. वह १६ तारीख 
तक रहेंगी और फिर बेठक ३ जुलाई से श्रारभ्म होंगी। बीच में १७ जून से २ जुलाई 
तक बरेठक नहीं होंगी | 
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माननीय अध्यक्ष --अब हम सन्‌ १६४६ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश 
झौर भूमि व्यवंस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ 
है, विचार करेंगे | 
धारा १११ 
१११--निम्नलिखित वर्गों में आने वाला भूमिधर 
प्रत्येक व्यक्ति भूमिधर कदलाएगा और उसको वे 
सब अ्रधिकार प्राप्त होंगे और बहू उन सब्र ; 
दापित्वों के श्रधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या 
इसके अधीन भूमिघरों को दिये गये हों या उम 
लगाये गये हों, श्र्थात्‌ :--- 
( के ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आस्थानों 
के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप घारा १६ 
' के अधीन भूमिधर हो जाथ, 
. (ख ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विधान 
के निदेशों के श्रधीन या अनुसार भूमिधर के 
« अधिकार प्रास कर ले । 
माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा १३१ इस विधेयक का अंश' 
मानी जाय | ह 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
ह धारा १३२ 
१३२--निम्नलिखित वर्गों में आने वाला सीरदार 
प्रत्येक व्यक्ति सीरदार कहलाएगा और उसको वे 
. सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों 
के श्रधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या इसके 
अधीन सीरदार को दिये गये हों या. उस. 
लगाए गए हों, अ्रर्थातू--- कप 





हि 
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( क ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो श्रास्थातों के 
हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा २० के 
अधीन सीरदार हो जाय, 

(ख ) ऐसा प्रत्येक ब्यक्ति, जिसे इस विधान 
के निदेशों के अनुसार खाली भूमि सीरदार 
के रूप में उठा दी जाय, 

( गे ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विधान 
के निदेशों के अनुसार या अधीन किसी अन्य 
प्रकार से सीरदार के पिकार प्राप्त कर ले । 

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि घारा १३२ इस विधेयक का अंश मानी जाय | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 





धारा १३३ 
बह भूमि, जिसमें सीर* १३३ - धारा १३२ में किसी बात के रहते हुए 
दारी अधिकार उत्तन्न भी किन्तु घारा २० के निदेशों को बाधित न करते 
नहीं होंगे । हुए, निम्नलिखित भूमि में सीरदारी अधिकार प्राप्त 
होंगे-- 


( के ) पशुचर भूमि। (?०४६प०७ 890%) या 
ऐसी भूमि, जिस पर पानी हो और जो 
सिंघाड़ा या दूसरी उपज पेदा करने के काम 
में आता हो या ऐसी भूमि, जो नदी के 
तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में 
आती हो, 

(ख ) अस्थिर ( ध्रा/शंग8 ) या अस्थायी 
( प78/90]6 ) खेतों के ऐसे भूखंड, जिन्हें 
प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट 
कर दे, और 

( ग ) ऐसी भूमि जिसके विषय से प्रान्तीय 
सरकार ने गजट म॑ विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित 
कर दिया हो कि उसमें टोंगिया रीति से बन 
लगाने का विचार है या वह इसलिये अलग 

- कर दी गई है। 


श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य -मैं अस्ताव करता हूँ कि धारा १३३ की चौथी पंक्ति 
के शब्द होंगे” के पहले शब्द “नहीं” बढ़ा दिया जाय। 


ह ग़लती माद्म होती है | में समझता हूँ कि इससे अर्थ का अनर्थ हो जायेगा । 


माननीय अध्यक्ष--यह तो छापे की भूल है, क्‍योंकि जो मारजिनल नोट है. 
शीर्षक है, उससे यह स्पष्ट है | 


श्श्प्य घिधान सभा [ & लून, १९५७ 


... [माननीय अध्यक्ष] (कुछ ठहर कर) 
.. प्रश्न यह हैं कि घारा १३३ की चौथी पंक्ति के शब्द होंगे” के पहले शब्द “नहीं! 
बढ़ा दिया जाय | 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और रवीकृत हुश्रा ।) 
श्री ऐज्ञाज़ रसूल-- जनाब स्पीकर साइब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १३३ 
की उपधारा (क) की पंक्ति ४, ५, व ६ के शब्द “या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और 
कभी-कभी खेती के काम में आती हो'” निकाल दिये जाँय । 
जुश्वाला, इस तरमीम को पेश करने का मेरा यद्ट मकसद है कि श्रब गवर्नमेंट 
लंड रिफाम (भूमि-व्यवस्था) कर रही है, और चंकि टेनेंसी ऐक्ट में इन काश्तकारों को 
नानआ्राकुर्पेती राइट्स (गैर दाखिलकारी के अधिकार) थे और कोई हक नहीं था, और 
अब जब किसी को भूमिघर बना रही है या सीरदार मुकरर कर रही है तो इन काश्तकारों 
का भी ख्याल रखा जाय । इस एक्ट में छन काश्तकारों की पोजीशन (स्थिति) कया 
होगी बिल्कुल साफ नहीं है, आया वे गवर्नभेंट को लगान देशे या किसको देंगे। अगर 
ये गाँव पंचायत के काश्तकार होंगे तो फिर गबनभेंट एक नई चीज पैदा कर रही है | 
अंगर नदी के तक्ते के काश्तकार गाँव पंचायतों से बास्ता रखेंगे तो एक नई किस्म की काश्त- 
कारी को आप पेदाकर रहे हैं, जिसको इस ऐक्ट में कहीं पर भी जाहिर नहीं किया है। 
में समझता हूँ कि उनको भी सीरदार बना देना चाहिये । इस वक्त यह है कि अगर उनकी 
जमीन दरिया से कट , जाती है तो लगात माफ हो जाता है और अगर जमीन निकल 
आती है तो उसका इंतजाम होता दे और काश्तकारों को मौरूसी इक मिलता है । उनकी 
पोजीशन इस ऐक्ट के बमूजिब - क्या होगी; सारा ऐक्ट तलाश करने पर भी पता नहीं 
चला कि वे किसके काश्तकार द्वोंगे और किसकी लगान अदा करेगे। यह द्वो सकता है 
कि अगर गवनमंठ के काश्तकार नहीं होंगे तो गाँव पंचायत के हों लेकिन ऐसी जमीनों 
को गाँव पंचायत के सुपुद कर देना और उनको उसका लगान दिलवाना कहाँ तक जायज 
होगा £ में पूछना चाहता हूँ कि आया ऐसे काश्तकार जमीन से बेदखल हो सकते हैं या 
नहीं | उनको पंचायतों के सुपुर्द कर देना और पंचायतों के श्रख्तियार में रख देना बहुत 
ही नामुनासिब श्रीर गलत चीज है | इस सूबे में दरियाएं काफी हैं और दरिया की वजह 
से सैकड़ों इजारों काश्तकार नदी के तले के हैं। और इन नदियों के काश्तकारों को 
कीई हक न देना नाजायज चीज है। उनको सीरदार का इक देना चाहिये और जिस 
बक्त नदी कट जायेगी तो उनकी जमीन भी कथ जायेगी और लगान माफ हो जायेगा मुझे 
उम्मीद है कि चरण सिंह साहब इस सर मेहरबानी करके गौर फरमार्येंगे और काश्तकारों 
के फायदे को देखते हुये मुझे उम्मीद है कि यह जरूर मंजूर होगी । 
श्री चरण सिंह--मुभे अफसोस है कि मैं नवाब .साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं 
करसकता | वजह यद्द कि जब तक जमीन कायम है इककाश्तकारी भी को यम है और जब जुमीन 
कायम नहीं रहेगी तो उसका इक भी नहीं रहना चाहिये। आपका यहं कहना है कि उनको 
सीरदार करार दें दिया जाये और अगर जमीन गायँब हों जायें तो : 






| उनकी मालशुजारी 
में रेमीशन- (छूट) हो सकता 7है लैकिनःठसकी कारयवाडी करनीः7पड़ेशी | मेरी -समम्त में 
यह नहीं अ्रा रहा है कि बिला वजह हस' पर भी बोका क्‍यों डाला-जाये॥ जंब' तक जमीन 
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है वह आसामी रहेगा, जब जमीन गायब हो जायेगी तो फिर उसके ऊपर बोका डालने की 
क्या जरूरत है ? उसके सिर पर मालगशुजारी की जिम्मेदारी स्थापना कहां की बुड़ि मानी 
की बात हैं | आपने एक ;भी पाइंट (बात) ऐसा नहीं फरमाया जिससे मालूम होता कि 
सीरदार करार देने से काश्तकार को क्या फायदा होगा । फायदा तो कुछ भी नहीं होगा । 
आपने सिफ यह कहा कि जमींदांर ऐसी जमीन से मालशुजारी कथ्वा रहा है ज्ञेकिन सन्‌ 
१६३६ ई० के ऐक्ट में उनकी स्टेचअरी राइटस नहीं दिये गये हैं। सीरदार का हक म॒ुस्तकिल 
है। यह उसूल मोटा सा हैं और पहले से भी मुसल्म हैं। मेरी समर में नहीं आरहा हैं कि 
काश्तकार को क्या फायदा होगा बल्कि उसके ऊपर बोका और बढ जायेगा और उसके 
बिला वजह लिटीगेशंस (मुकदमेबाजी) में फेंसना पड़ेगा | 
श्री ऐजाज रसूल--जनाबवाला, मैं भी तस्लीम करता हूँ कि इसमें कोई ऐसी 
बात नहीं है | टेनेन्सी ऐक्ट में राइट्स (अधिकार) दिये गये हैं। में समझता था कि नये 
रिफान्स हो रहे हैं इसलिये इनको भी कुछ हक मिल जाँयें। मेरा सवाल चरण सिंह साहब 
से यह था कि आया उनकी पोजीशन क्‍या होगी। आया वह गवरनभेंट के काश्तकर 
होंगे या पंचायतों के काश्तकार होंगे और पंचायतों के जरिये उनसे लगान वसूल 
किया जायेगा 


. (इस समय ८ बजे माननीय अध्यक्ष के चल्ले जानें पर उपाध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल 
हसन ने अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया ।) 
श्री चरण सिंह--वह आसानी होंगे और पंचायत लगान वसूल करेगी | 
श्री ऐजाज रसू ल--यह आपने उनकी पोजीशन के बारे में कहा। दूसरी बांत 
यह जानना चाहता हूँ कि वह टेनेन्ट्स तो नहीं होंगे १ 
श्री चरण सिंह --जी नहीं। 
श्री ऐजाज रसूल- चरण सिंह साहब ने दोनों बातों के बारे में मुझे एश्योरंस 
(आश्वासन) दिया है अगर भवन की इजाजत हो तो मैं इसको वापस ले लूँ । 
ह (सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया |) 


श्री ऐज़ाज़ रसूल-- मेरा अस्ताव है कि धारा १३३ की उपधारा ( ख ) निकाल 
दी जाय। 
(४9 ) हइपठीा ए58 णाी इक्रांपिधिल् ० प्याडाण]6 ठणेपप्पणा ४8-0० 
ए7ए०0राग्रणंगर (0ए०777767[स्‍ 7859 89607 ७ छएए ग70#76&307 27 76 (छ८64॥6; 
[ ( ख ) अस्थिर या श्रस्थायी खेतों के ऐसे भूखंड,जिन्हें प्रान्तीय सरकार गजट में 
विशप्ति निर्दिष्ट कर दे ] | 
ह . इससे गवर्न॑मेंट को मालूम होगा ओर में यह नहीं सममक्का कि वह टक्‍क्ट्स कोन से 
ओर कहाँ हैं। गवनमेंट ने इस चीज को मुबहिम रखा है। मैं समझता हूँ कि काश्तकार की 
-जगंइं बदल जाये । मैं यह कह सकता हूँ. कि शिफिटंग मेरी समझ में आई नहीं"' *“'“या 
-अगर-सिंधाड़े के तालाबःसे:सतलन् है तो वह भी सेकसन 'ए? के अन्दर आता है तब इस 
सेक्सन:'बीः का क््योःसतलकःहै:। में सखंह:सममने क्री कोशिश करटा हूँ कि शिफिंटग देकठ 
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[ श्री ऐज़ाज़ रसूल ] 
का क्‍या सतलब है. क्‍योंकि जमीन कोई ऐसी चीज नहीं है लो यहाँ से उठाकर दसरी 
जगह ले जाई जा सके | इसलिये में इसकी बजाहत चाहता हूँ | उन सब काश्तकारों को 
भी सीरदार का हक दिया जाय में यह चाहता हैं । गवरनमेंठ को इन सब चीजों को साफ 
कर देना चाहिए नहीं तो उसके काश्तकारों को बिला बजह नुकसान हो जायगा | मैं उ्मीद 
करता हूँ कि गवर्नमेंद उसको वाजे करेंगी | 
भरी चरण सि्ट--इसमें साफ दिया हुआ है कि शिफ्टिंग ट्रेक्ट और अनस्टेबिल 
देक्ट्स में सीरदारी के हृकूफ हासिल नहीं होंगे । अब बह कद्दाँ-फहाँ और कितने होंगे अगर 
इसको बताया जाय तो परिशिप्ट की एक बहुत मोटी किताब बन जायेगी और न इस 
प्रकार की कोई तफसील किसी बिल या ऐक्ट में दी जाती है । ऐक्ट में तो सिद्धान्त होते हैं, 
नियम होते हैं उनकी तादीर श्रदालत करती है | श्रगर कोई मसला किसी जमीन के मामले 
में अदालत में आयेगा तो उसका फेसला अदालत करेंगी | आज भी अ्रनस्टेबिल और 
शिफ्टिंग नेचर (प्रकृति) की जमीन मौजूद हैं और जाज तक किसी मेग्बर ने उन पर ऐतराज 
नहीं किया । में उम्मीद करता हूँ कि मेरे लायक दोस्त इसे वापिस ले लेंगे । 
श्री ऐज़ाज़ रसूल--अगरखचे- गवर्नभेठ ने इसकी कोई वजाइत नहीं की है लेकिन 
उन्होंने पुराने कानून का हवाला दिया है। खेर पुराने कानून का तो मैं भी मानता हूँ और 
क्योंकि चौधरी साहब इस बिल को पहिले पहल पायलेंट ( संचालन ) कर रहे हैं' लिहाजा 
उनका ख्याल करते हुये में अपने श्रमेंडमेंट (संशोधन) को वापस लेता हूँ । 
( सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया । ) 
श्री बीरेन्द्र शाह -- श्रीमान्‌ जी, धारा १३३ के श्रन्त में उंपधारा ( ग) के बाद 
निम्नलिखित उपघारा (घ ) जोड़ दी जाय-+- 
/४( घ ) ऐसी भूमि जो हलवाही था खेती पर काम करने वाले मजदूरों को इलवाही 
' सजदुरी के ऐवज में दी गई हो”... 
श्रीमान्‌ जी, सरकार की यह नीति है कि हमारे देश में अधिक से अधिक गल्‍ला 
पैदा दो और इसके लिये सेश्टरल सरकार ने बड़ी बड़ी रकमें प्रान्तीय , सरकार को दो हैं 
लेकिन जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें सबलेटिंग अ्रलाऊ नहीं है । 
लेकिन देश के अन्दर अन्न की कमी को देखते हुये हमको इस बात पर गौर करना चाहिये 
कि हम कुछ दिनों के लिये जब तक कि कभी है तब तक के लिये ऐसी सुविधा काश्तकारों 
को दे था उन खेती करने वालों को दे जिनको इसकी जरूरत है । आपके द्वारा मैं सरकार 
से यह विनय करना चाहता हूँ कि वह इस बात" पर जिद न करें कि इससे हमारे उसल 
में कमी होती दे और दम इसको मंजूर नहीं करेंगे । 
श्री द्वारिका प्रखाद सौये - मैं एक विधान का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ 
मेरा यह निवेदन है कि इस भवन ने धारा २१ (ध) में इस बात को स्वीकार किया है 
जो शिकमी काश्तकार होंगे वह अधिवासी होंगे । शिकमी काश्तकारों की डेफिनिर्शन 
शेनेंन्सी ऐक्ट में दी हुई है।। यूं० पी० टेनेन्सी ऐक्ट की उस डेफिनिशन: को” इस विधेयक 
में स्वीकोर किया गया है । घांरा' हे के २४ में यह स्वीकार: कि ययूं० पी 
ठेनेन्सी ऐक्टे में जजों इसंकी परिभाषा हट बंदः इस 'केलि हु क्र “हचन्‍्सा>ए कक: में 
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सब-टेनेशट और टेनेश्ट की परिभाषा दी हुई है । जो भी लगान की अदावगी का जिम्मे- 
दार है वह् टेनेश्ट या सब-टेनेश्ट होता है। सब-टेनेश्ट की डिकिनिशन के सुताविक यह 
जो परिश्रम के एवज में मजदूरी पाता है और श्रगर वह् भी सीर का है ते वह टेनेश्ट हुआ 
और अगर वह किसी का काश्तकार है तो वह सब-टेनेएट हुआ | तो वह भी अधिवासी 
हो जायगा | एक प्रकार से उस परिश्रम की एवज में वह खेत जोतता है बजाय कैंश के 
वह इन कांइड हो जाता है तो उन दोनों हालतों में वइ रेण्ट दी समझा जाता हैं | इसलिए 
वह एक तरह्ट से काश्तकार हो गया। टेनेश्ट या सब-टेनेण्ट हो गया | इस चीज को हमने 
२१ में अधिवासी कबूल किया है तो उसको आप शिकमी करार देना चाहते हैं। - 

उपाध्यक्ष--अभी तो हम १३१ पर विचार कर रहे हैं| असामी की धारा अगली 
१३४ है | जब वह सामने आयेगी तब इस वात पर विचार होगा । । 
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श्री बीरेन्द्र शाह---शीमान जी, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसको शायद सौय॑ 
नहीं समके और उनकी तो यह आदत है कि जो कुछ इधर से आया खड़े होकर उसकी 
मुखा लफत करने लगे | । 
उपाध्यक्ष--इसके कहने की जरूरत नहीं है। आपको जो कूछ कहना है वह कहिए | 
श्री बीरेन्द्र शाह--में यह कह रहा था कि इसकी जरूरत इसलिए है कि हम 
“मानने हैं कि हमारे भाई चरण सिंह साहब का उद्देश्य है कि जमीन शिकमी को न देना 
चाहिए और यही चीज बिल में बड़े ज्ञोर के साथ रखी रई है कि जिसकी ज्मीन है उसको 
वही जोते लेकिन इसके साथ ही हमको यह भी देखना चाहिए. कि जब मुल्क में गहले की 
इतनी कमी है और हर तरह से हमें आदमी, सशीन वगैरह की जरूरत है तो में समझता 
. हूँ कि इसको मान लेने से जरूर अन्न उत्पादन में तस्की द्वोगी। देहात में ते़ी की वजह 
से मजदूर और हर चीज इतनी मंहगी हो गई है कि हर आदमी की ताकत नहीं है कि 
बह जमीन को जोत सके । | | 
श्री चरण सिंह--आपकी इजाज़त से मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ । 
चूंकि यह तमाम बातें जो कही जा रही हैं वह सब गलतफहमी पर ही आशञ्ित हैं | इसका 
मतलब यह है कि ऐसी जमीन में सीरदारी के हकूक हास्लि न हों और आप चाहते हैँ कि 
ऐसे हलवाहों को हकूक दे दिए जाँय | अगर यह अमेंडमेंट १३३ में आया है कि सीरदारी 
हकूक हासिल न होंगे तो अगर आप गौर करें त। इरुका स्थान श्३३ में है ही नहीं । 
श्री बीरेन्द्र शाह--भीमान्‌ जी, मैं यह समर रदह्या था कि यह आसामी में आवेगे | 
उपाध्यक्ष-- आप और मौय॑ साहब दोनों आसामी ही समभमे इसलिए आपका 
एतराज़ सही नहीं था । अब क्या आप इसको वापस लेना चाहते हैं ! 
श्री बीरेन्द्रशाह--जी हाँ । । 
( सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशॉबित धारा १३३ इस विधेयक का अंश 


मानी जाय | । | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 
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धारा १३४ 
१३४--निम्नलिखित वर्गों. में आनेवाला 
प्रत्येक व्यक्ति असामी कहलाएगा और उसको वें 
सब अधिकार प्रात होंगे और वह उन सब 
दायित्वों के अधीन रहेगा, जो इस विधान द्वाराया 
इसके अधीन असामी को दिये गए. हों था उस 
पर लगाये गये हों, श्रर्थातू-- 

(क) ऐसा प्रत्येफ व्यक्ति स्वत्वाधिकार के 
दिनांक (से ठीक पहले के दिनांक पर) 
कोई भूमि--- 

(१) मध्यवर्ती के बाग के गैर-दखीलकार 
काश्तकार ( 2907-000098770ए५ . $"007058 ) 
के नाते, 

(२) बाग भूमि के शिकसी (पपर0- 
+$७7४7)॥ ) के नाते 

(२) क- यूनाइटेड' प्रविन्सेज. ठेनेंसी 


( श्रमंडमेंट ) ऐक्ट, १६४७ की धारा २७ 
की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक श्रनुच्छेद 
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.. के नाते, 

(३) घारा २० में कहे गये (१) से (८) 
तक के वर्गों में से क्रिसी में आने वाले 
व्यक्ति के बंधकों (॥707487080००७ ) के नाते, 

(४) धारा १४ के श्रनुतर भरण-पोषण के 
बदले भें, 

(४) पशुचर भूमि था ऐसी भूमि के गैर- 
दखालकार काश्तकार के नाते, जिप्तमें पानी 
हो और जो सिंघाड़ा या श्रन्य उपज पैदा 
करने के काम में श्राती हो था जो किसी 
नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती 
के काम में श्राती हो 


(६) ऐसी भूमि के गैरदखीलकार काश्त- - 


कार के नाते, जिसे प्रान्तीय सरकार ने उक्त 
ओर दिनांक से पहले गजट में विशप्ति द्वारा 


अस्थिर. और अध्थायी. (ह।एगड ब्यत 
४०७४७०)० ) खेती के भू-खण्ड का भाग लि 


प्रद्यापित कर दिया हो 


[ ॥ शून, १६५७ 


असामी 
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(७) ऐसी भूमि के गैरदखीलकार 
 काश्तकार के नाते, जिसके विघय में प्रान्तीय 
सरकार ने उक्त दिनांक से पहले गजट में 
विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो क्रि 
उतमें टॉगिया रीति से बन लगाने का विचार 
है या वह इसलिये श्रलग कर दी गई है, 

(८) ऐसे ठेकेदार के नाते, जिसके विषय में 
घारा १५ की उपधधारा (२) के खंड (क) में 
व्यवध्था की गई है, । 

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस ऐक्ट 
के निदेशों के अनुतार किसी भूमिधघधर या 
सोरदार ने अपने खाते के अन्तर्गत भूमि पढ़े 
पर उठा दो हो, 

(ग) ऐसा गअत्येक व्यक्ति, जिसे स्वत्वाधिकार 
दिनांक पर या उसके बाद गाँवनन्‍सभा ने 
या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का अधि- 
कार हो, धारा १३३ में वर्णित भूम पट्टे पर 
उठा दो हो, ओर 

(घर) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति; जो स्वत्वाधिकार 
के दिनांक पर या उसके बाद इस विधान के 
निदेशों के अधीन असामी के अधिकार प्राप्त 
कर ले। । 

श्री रोशनज़मां साँ-"जनाबवाला, मैं सममतता हूँ कि हम लोगों की तरफ से 
जो अमेंडमेंट्स (संशोधन) इस धारा के बारे में दिए मए हैं उनको हम लोग पेश तो नहीं 
करेंगे लेकिन जब इस दफा १३४ पर आस बहस होगी उस वक्त इस पर अपनी राय का 
इजदार करेंगे। 
श्री ऐज़ाज़ रघूल्ल--में तजवीज करता हूँ कि धारा १३४ की उपधारा (क) के 
उपखंड (२) क के बाद निम्नलिखित उपखंड (२) ख लिख दिया जाय-- 
“(४५) ल--मध्यवर्ती के बाग के माफीदार काश्तकार के नाते” 
जनाबबाला मेरा यह अरम्ेंडमेंट एक बहुत मामूली सा अमैंडमेंट है। गवनमेंट 
ने दफा १३४ के (१) और (२) में रखा है कि | 
(७) ०ए९४ए४ 007800. एछ7)0, 07 ६98 (868 +7777380966] 9 977060606778 
काछ १8॥७ ० ए०४४78, ०00प)0760 07 ह०ोपे ]६700--- हि 
(7) 8 707-000प 9०००५ #छ्प्ष्यफ छा 87706097' ए 8 27098 $; 
(9) ७8 8प-फश्गरक्याए 07 &70ए8 ]७॥0; | 
[ (क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जै में या पास स्वस्वाधिकार के दिनांक से ठीक 
पहले के दिनांक पर कोई भूमि निम्न लिखित रूप से रही हों--- । 


हर विधान सभा [ ६ जून, १६५० 


[ श्री ऐज़ाज़ञ रसूल ] 
(१) मध्यवर्ती के बाग का गैरद्खीलकार काश्तकार ; 
(२) बाग भूमि का शिकमी 
मैं समझता हूँ कि भूल से गवनमेंद के ध्यान से यह चीज रह भर हे ओर जो 
बागात बगैरह के माफीदार काश्तकार हैं जी जोन हुए हैं उनका भी खझूथाल किया 
ये । मुझे उम्मीद है कि चरण सिंह साहब इसव जरूर मंजर करगे झोए इस पर भी 
गौर फरमाबंगे | 
श्री चरण सिंह--अ्रमेंडमेंट नम्बर ६१२१ श्री राजाराम मिथ का था, शायद 
उनका नाथ बुलाया नहीं गया । 
| उपाध्यक्ष “नाम तो मैंने पुकारा था गगर बह थे ही नहीं | 
श्री द्वारिका प्रसाद' मौय-- यह एक शाब्दिक संशोधन है | इसने तो श्रीमास, यों 
ही कर सकते हैं । 
जपाध्यक्ष - इस तरमीम के बार उस पर गौर करूँगा, लेकिन अगर यह्द मंजूर 
हो गई तब तो बह नहीं झा तकेगी। मगर में यह बता देवा हूँ कि जो स्सता। इस संदन 
ने इरा विधेयक पर बिख्बार करने के लिये स्वीकार किया है हर के अन्वर्गत वा ऋूतथसर | 
झौर मिल सकता है शाब्दिक और कान्टीक्वे-शल अ्रमेडमेंद्स के लिये । माननीय रपीकर 
उसके लिये तारीख, वक्त शौर अबसर मुकरंर करेंगे | जब इन तमाम धाराशों प९ बिचार 
हो जायगा तब उस समय जो शाब्दिक संशोधन बगैरह हों बह कर छिये जायें और उरके 
बाद फिर तीसरी ख्वान्दगी शुरू होगी | 
श्री बीरेन्द्र शाह - भीमान्‌ जी, जो संशोधन नवाब साहब ने पेश किया है उससे 
सिर्फ इतना मतलब है कि १३४ (क) की (२) के बाद जो लिखा छुआ है कि “बाग 
भूमि के शिकमी”? उसके बाद में साफ करने के लिये यद्ट लिखा गा है कि जमींदार के 
बाग की और टेनेंट के बाग की ऐसी भी जोतें हैं जिनका फ्री आफ श्ट पेड़ लगाने के 
लिये जोतने को दे दिया है। तो ऐसा न हो कि वे न मानी जायें, इसलिये यह संशोधन 
रखा गया है। जो बाग के रेट फ्री काश्तकार हैं वे भी इसमें जोड़ दिये जायें। सरकार 
अगर यह बतलाने को कृपा करेगी कि इससे वे भी झा जाते हैं तब तो संशोधन की कोई 
अपवश्यकता ही नहीं है, वरना सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर ते | इसलिये यह 
संशोधन रखा गया है । 
श्री चरण सिंहू--बागदारों के इसगें दोही तरीके ही सकते हैं। अगर वे 
भाफीदार लिखे हुये हैं साफ़्तौर से, तब तो वे दफा १६ के सबसेबशन १, कलाज (सी) 
में आते हैं और उनमें से वे सीधे भूमिघर बन जाते हैं। इसके अलावा अगर बाण किसी 
मध्यवर्तों का लिखा हुआ है तो फिर बह दफा १३४ (क) के सबकक्‍्लाज (२) में आता 
'है। तो इसलिये यह संशोधन रि्डिनडेशट (अनावश्यक) हैं, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों 
सूरतें प्रोवाइडेड (निदिष्ठ) हैं । 
' श्री ऐजाज श्सूत्ल--जनाववाला, प्रोवाइडेड नहीं है-तसी तो मैंने इसको मूब 
प्रंताधित ) किया है. ' गैर फ़रमाये तो मेरे अभेंछमेंट का मतलेग है 
7७४७० (मध्यव्ती के बाग के 
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माफ़ीदार काश्तकार के नाते ) | उसके बाग़ की बात है | तो इस बजह से मैंने यह अमेंड- 
मेंट मूव किया है। वह किसी सूरत में ऐसे रंट फ्री भ्रांटी नहीं है, जैसा कि शंकरलाल साहब 
समझे हैं | अगर वे रंट फ्री ग्रांटी की हैसियत से बाशात के नहीं हैं तो वें तो डाइरेक्टली 
( सीधे तौर से ) भूमिघर हो ज्यवेगे और उनसे कोई लगान वसूल नहीं होगा। लेकिन 
बाग़ात के काश्तकारों के लिये यह्द नह है जो कि ज़मींदार के बाज़ात के रंट फ्री ग्रांटी हैं। 
इसमें और उसमें बहुत फक है। दोनों को मिक्स अप (मिश्रित करना) ग़लत है। लिहाज़ा 
में फिर चरण सिंह साहब से इल्तिजा करूँगा कि इस पर दोबारा शौर कर लें। मेरा यह 
मकसद नहीं है कि किसी वजह से रेट फ्री आंटी के ऊपर जो इप्सं.फेक्टो ( वास्तविक रूप में) 
भूमित्रर बने गये हैं कोई असर हो। दफा १६ (सी ) में और इसमें फक है। यह तो 
गवरनंमेंट के उसूल ओर पालिसी का सवाल दे कि जहाँ तक जमीदारों के बाशात का 
सवाल है वे जमींदारों के पास ही रहें और उनकी सीर भी उनके पास रहे | यह एलान होने 
के बाद अगर इसमें कोई नुकसान जमींदारों को हो जावेगा तो यदह्द बहुत बड़ी गलती होगी । 
मेरा मतलब यह नहीं हैं कि गवनमेंट की पालिसी में कःई फक आगे | म॒के उम्मीद है कि 
गवर्न मेंट फिर गौर फरमाकर मेरी तरमीम को मंजूर करेगी । क्‍ 

श्री चरण सिंह-- उपाध्यक्ष महोदय, समुभे अफसोस है कि में अभी तक नबाब 
साहेब का मतलब नहीं समझ पाया हूँ । जो जमींदारों के ब्ग्ों के माफ़ीदार हैं वे तो एक 
देम हो गये भूमिधर और जो काश्तकारों के माफीदार हैं, वे माफीदार नहीं कहलावेंगे 
बल्कि वे तो काश्तकारों फे शिकमी हुए | वह तो १३४ में पहले से ही प्रोवाइडेड है । चाहे 
वह लगान देता हो या नहीं, वह तो हर सूरत में शिकमी ही कहलावेगा। १३४ (क ) 
(२ ) में दिया हुआ है ऐज सबटेनेंट आफ़ ग्रोवर्लेंड ( बाश भूसि का शिकमी ) । तो यह 
संशोधन बिलकुल गैर जरूरी है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ । 

उपाध्यक्ष -प्रश्न यह है कि धारा ११४ की उपधारा ( क ) के उपखण्ड ( २ ) 
के बाद निम्नलिखिट उपखंड' ( २ ) ख लिख दिया जाय--- ह 

८“ ( २ ) ख-मध्यवर्ती बाग़ के माफ़ीदार काश्तकार के नाते,” 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीक्षत हुआ । ) 

श्री द्वारिका प्रसाद मौये-- श्रीमान्‌ जी की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि 
भारा ११४ ( क) की प्रथम पंक्ति में शब्द “व्यक्ति? तथा “स्वत्वाधिकार” के बीच “जिसके 
पास या कब्जे मे”? जोड़ दिया जाय | मतलब यह है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे 
में रही हो-यह छूट गया है। अगंर इसका ट्रांसलेशन ( अनुवाद ) आप देखेगे तो उसमें 
लिखा है कि ऐसा कोई भूमि “अकुपाइड आर हेलल्‍ड” और इसका जो मतलंब होता है 
चह छूट गया है | यानी “जिसके पास या कब्जे में? यह शब्द छूट गये हैं। 

श्री चरण सिंह -स्वीकार है | ््ि । 

उपाध्यक्ष-प्रश्न यह है कि धारा १३४ ( क ) की प्रथम पंक्ति में शब्द “व्यक्ति? 
तथा “स्वत्वाधिकार” के बीच में यह शब्द जोड़ दिये जायँ--- । 

“भजिसके पास या कब्जे में ?। . 

( ब्रश्न उपस्थित क्रिया गया छोर स्वीकृत हुआ ) ह 
श्री द्वारिका प्रसाद मौयें शीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ. कि 


४४५ विधान सभा [ ६ जून १६५७ 


[ श्री द्वारिका प्रसाद मौय ] 
धारा १३४ ( क ) (३) की प्रथम पंक्ति में अंक “४ ८)” के स्थान पर “, ६)” रख 
दिया जावे | 
घारा २० में जो सेलेक्ट कमेटी से संशोधन हो गया दे उसमें घारा ६ भी जोड़ दी 
गयी है । इसलिये यह संशोधन उपस्थित किया गया है कि ८ की जगह ६ रख दिया जाय। 
श्री चरण सिंह--स्वीकार है । 
बपाध्यक्ष--अश्न यह है कि धारा १३१४ ( क) (३ ) की प्रथम पंक्ति में अंक 
४“ ( ८ )! के स्थान पर “(६ )” रख दिया जावे । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 
श्री द्वारिका प्रसाद सोये- श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि 
घारा १३४ ( क ) (५ ) की प्रथम व दूसरी पंक्तियों में शब्द “पीर दखीलकार काश्तकार 
के नाते” अपने स्थान से निकाल कर छटवीं पंक्ति के वाक्यांश “आरती हो? के पश्चात्‌ 
रखे जायें, और पहली पंक्ति में शब्द “पशुत्चर भूमि या ऐसी भूमि के? के बाद एक कामा 
बढ़ा दिया जाथ | 
श्री चरण खिधद -- स्वीकार है । 
उपाध्यक्षू--प्रश्न यह है कि धारा १३४ ( क ) (५) की प्रथम पंक्ति में शब्द 
“ऐसी भूमि के?! बाद अर्थ विराम बढ़ा दिया जाय और पहली और दूसरी पंक्तियों में 
शब्द “गैर दखीलकार कराश्तकार के नाते? हटा दिये जायें और यही शब्द “गैर दखील- 
कार काश्तकार के नाते” छथ्वीं पंक्ति के श्रन्त में शब्द 'श्राती हो?” के पश्चात्‌ रखे जाये। 
( अश्न' उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
श्री द्वारिका प्रसाद मौयें--भीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, मैंप्रस्ताव करता हूँ कि घारा 
१३४ (क) (६) की पंक्ति १-२ में वाक्यांश' गेर दखीलकार काश्तकार के नाते! निकाल 
कर छुठी पंक्ति के शब्द (दिया हो! के पश्चात रखा जाय । और पहली पंक्त में 'ऐसी 
भूमि के! के बाद कामा रखा जाथ । 
श्री चरण सिंह --मुमझ को स्वीकार है | 
उपाध्यक्ष --प्रश्न यह हैं कि घारा ११४ (क) (६) की प्रथम पंक्ति में शब्द 
'ऐसी भूमि के! पश्चात अधे विराम रखा जाय और पहिली और दूसरी पंक़ित में आनेवाले 
शब्द गैर दखीलकार काश्तकार के नाते” वह से .कावकर अन्त में शब्द दिया हो? के 
पश्चात रख दिये जांय | 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
श्री द्वारिका प्रसाद मौय--अभ्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा 
११४ (क) की प्रथम व दूसरी पंक्ति में स्थिति वाक्यांश गैर दखीलकार काश्तकार के 
नाते! निकालकर छठी पंक्ति में शब्द “दी गयी है” के बाद रखा जाय |... 
श्री चरण सिंह--सके स्वीकार है 
उपाध्यक्ष--प्रश्त यह है कि धारा १३४ (क) (७) की प्रथम पंक्ति में शब्द ऐसी 
भूमि के! के बाद एक अधंविराम रखा जाय और पहली और दुसरी पंक्ति में श्राने वाला 
वाक्यांश 'गेर दखीलकार काश्तकार के नाते! बहाँ से हृटदाकर अन्त में शब्द “दी गई है! 
के पश्चात रख दियां जाय | कं, | 
द ( प्रश्न: उपस्थित कि 6: पक की गे हु. 





सन्‌ १६४६ ० का संयुक्त प्रांतीय जुमींदारी बिनाश और भूमि व्यवस्था बिल ४४७ 


श्री द्वारिका प्रसाद सौय--श्रीमान्‌ जी, आज एक संशोधन और कर दिया गया 
है जिसके द्वारा धारा १३४ (क) के खंड (८) में कुछ संशोधन करना है । 

श्री बीरेन्द्र शाइ भीमान्‌ जी, मैं श्रापकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ कि भवन 
को मालूम तो हो कि संशोधन क्या है । 


चपाध्यक्ष्‌ “यह संशोधन बिल्कुल शाब्दिक है और वह इस प्रकार ह कि धारा 
१३४ के खंड (क) के उपखंड (८) के बाद एक नई पंक्ति में शब्द 'रही हो? जोड़ दिये 
जांय | जुमला पूरा नहीं होता था, सिर्फ ज्ुमला पूरा करने के लिए, यह रांशोधन 
रखा गया है | 

श्री दवारिका प्रसाद मौयं--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 
घारा १३४ (क) (८) के बाद एक नयी पंक्ति में शब्द 'रही हो? जोड़ दिये जाँय। इस 
में कोई घबराने की बात नहीं है | वर्ब छूट गया था वही बढ़ाया गया है | 

उपाध्यक्ष--पमश्न यह है कि धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (८) के बाद 
श्रौर खंड' (ख) के पहले एक नयी पंक्ति में शब्द 'रही हो” जोड़ दिये जाँय । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री वीरेन्द्र शाइ--भीमान्‌ जी, मैं यह संशोधन आपकी आज्ञा से पेश करना 
चाहता हूं कि धारा ११४ की उपधारा (ख) की पंक्ति १व २ के शब्द इस ऐक्ट के 
निर्देश के अनुसार! निकाल दिये जाँय | 
श्रीमान्‌ जी, . इस संशोधन के पेश करने से मेरा उद्द श्य यह है, जैसा कि मैंने 
अ्रभी एक संशोधन के सिलसिल्ले में कहा कि देश में अज्न की कमी की वजह से सरकार 
की ओर से जो ग्रो मोर फूड कम्पेन चल रहा है, उसमें सहायता देने के लिए जब तक 
अज्न की कमी है कम से कम उस वक्त तक सबलेटिंग की इजाजत दे दी जाय, इस 
कानून में । इस पर सरकार को गम्मीरता पूर्वक विचार करना चाहिये जिससे कि अन्न 
की कभी दूर होने में सहायता मिले । अभी जिस तरीके से अपनी छोटी-छोटी जोतों को 
काश्तकार जुतवाते हैं और जिस तरीके से लैंडलेस लेवर को जुताई हलवाई और मजबूरी 
में जमीन मिल जाती है, जिससे वह श्रपना पेट पालते हैं उसको सरकार बन्द न करे | 
शल्तले का भाव जरूर तेज है लेकिन बैलों से तेज नहीं हे | कोई भी बैंल की जोड़ी एक 
हजार से कम की नहीं आती । इसलिए देश के अन्न का उत्पादन बढ़ाने के देह आपको 
कुछ दिनों के लिए यह्द सबलेटिंग की इजाजत दे देनी चाहिये | मेरा यही मंशा है कि 
जब हम लोग इसके लिए; तैयार हो जाँय तो सरकार इसको फिर लागू कर सकती है 
लेकिन इस समय के लिए. जब कि देश में हर तरह से अन्न की कमी है हमको इजाजत 
हो कि हम अपनी जमीन का अधिक से अधिक अन्न पैदा करने के लिए यथाशक्ति उपयोग 
करें तो वह हम कर सके । मेरा यही मंशा हैं और मुझे आशा है कि सरकार इसको 
स्वीकार करेगी । 
| श्री चरण सिंहइ--इस संशोधन के जरिये जमीन को श्राप जोत और लगान पर 
उठाने की इजाजत सीरदारों को देना चाहते हैं। यह इस बिल की जो बुनियादी बात है 
कि आज हम लँडलाडिंज्म (जमींदारीवाद) को खत्म करना चाहते हैं अगर आगे भ 
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[ श्री चरण सिंह ] 
सीरदार या भूमिधर को इजाज़त दी कि बिला किसी शर्त के लगान पर उठाता रहे वो 
उठानेबाला जमींदार हो जायेगा और लेनेवाला काश्तकार हो जायेगा और फिर वही 
लेंडलार्ड और काश्तकार का रिश्ता पैदा द्वो जायेगा | अगर इस बात की इजाजत दी तो 
इस बिल को लाने की और जमींदारी को खत्म करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि १८, २० 
साल में फिर वह बात आ जायगी | अगर हमको  लेंडलारडिज्म को खत्म करना है तो 
उसको हम आगे भी इजाजत नहीं देना चाहते कि यह रोग फिर हमारे समाज में पैदा हो 
जाय । इसलिये मैं इसकी ध्रुलालिफत करता हूँ । 
श्री साजिद हुसैन -माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जानता हूँ. कि 
जहाँ तक इस बिल का ताल्‍्छुक है सबलेटिंग (शिकमी पर देना) इसके उसूल के खिलाफ 
है | मगर लिमिटेड सबत्तेटिंग दूसरी त्रीज है और जो कि मौजूदा हालत इस मुल्क की है 
सकी बिना पर यह चीज एक इमरजेंसी मेजर (आवश्यक कार्य) होगा अगर सरकार 
इसको स्वीकार कर लेती है । जेनरल (साधारण) सत्रत्ञेटिंग तो दूसरी चीज है लेकिन अगर 
सरकार यद्द स्वीकार कर ले कि जो कोग अपने मुलाजिमीन को काम के लिये जमीन देना 
चाह उसमें फिलहाल कोई आड़ न समझी जाय इसलिये कि आजकल जो दिक्कत लेबर 
(मजदूरों) की हो रही हैं उस लिद्दाज से महज नकद लेने के लिये तैयार नहीं होगा और 
चुंकि गल्ते की गिरानी इतनी ज्यादा है कोई कहाँ तक किसी को तनख्वाह दे सकता है। 
अगर कोई लेबरर (मजदूर) है, धर में दो तीन आदमी हैं एकाघ काश्तकारी में लगे हुये 
हैं और बाकी एकाध किसी के खेत में काम पर छगे हुये हैं उनको भी आसानी होती हैं। 
उनके लिये भी ज्यादा मुनाफे की चीज और मजदूरों के छिये भी मुनाफे की चीज होती 
ऐं। ऐसी सूरत में जबकि शल्ले की इतनी कमी हें और रोज बरोज कमी बढ़ती जाती है 
तो सरकार जिसका खास मतलब जह्टहाँ तक मुझे गालूम है इस बिल के लाने का हैं वह यह 
हैं कि पैदावार बढ़ाई जाय उस पर बिलकुल वरबस असरे होगा | यह चीज किसी तरह से 
भी हो उसकी कुछ भी शक्ल दूं | मगर यह्द कि लेबरर जो काम करता ह& उनके लिये 
कुछ इस किस्म का इंतजाम हो जाय जो उनकी काम करने में आसानी दो और मुल्क की 
पैदाबार में कोई कमी न हो। अ्न्देशा जरूर इस बात का हैं कि यह पावर मिसयूज 
(दुरुपयोग) हो. सकती हें लेकिन अगर कोई इस किस्म का प्रतिबन्ध छूगा दिया जाय इस 
वक्त था आईंदा और सरकार इस के लिये कोई इंक्वायरी (जाँच) करे तो शब्ले के 
पैदावार. में जो कमी हैं उसके लिये थोड़ी बहुत आसानी पैदा हो सकती है । मौजूदा सूरत में 
अगर यह रखा गया तो भी इलिसिट (श्रनुचित) तरीके से यद्ट होता द्वदी रहेगा और उरएका 
नतीजा अक्सर खराब होगा, यानि लिय्गेशन (सुकदमेबाजी) बढ़ेग। | खेतिहर मजदूरों के 
लिये कोई ऐसी शक्ल पैदा हो जाती कि उनकी भी सद्यायता होती और काश्तकारों को भी 
सहूलियत हो जाती क्योंकि महज कैश पर मजदूर मिलना बहुत मुश्किल हो गया हैं। आप 
देखें कि मिलों में क्रिस कदर बैचैनी फैली हुई हैं। रुपये से किसी तरद्द पेट नहीं भरता है 
जब तक कि आप गलल्‍ले का कोई इंतजाम न करें| अगर कोई शेयरहोल्डर (हिस्सेदार) 
बना लिया जाता हें तो उसमें भी दिक्कत होती हें । इस समय जो सबसे ज्यादा अहम 
सवाल है वह हैं शल्ले.का.। अगर यह लिंमिटेड' सबलेटिंग का तरीका. भान लेते हैं तो 
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उसमें आसानी हो जायगी | अगर हम ग़ल्ले की सह्डलियत नहीं करते तो मेरे ख्याल में ये 
तमाम चीजें बेकार हैं | सरकार इंसः पर एक प्रेक्टिकल मेजर (क्रियात्मक कानून) की तरह 
ग़ौर करे और देहातों में इसकी इनक्वायरी करा ले । मैं खुद एक फार्म को रन कर चुका हूँ 
ओर जानता हूँ कि लेबर के सवाल में किस तरह से -ज़इमत होती हैं। मशीनरी से 
कहाँ तक हम काम चलेंगे, और हर शख्य इसको कर भी नहीं सकता, इसलिये 
अगर लेबर के लिये कोई इंतजाम हो जाय तो बंहुत अच्छी 'बात होगी और मुल्क की 
बह्बूदी होगी । 
श्री वीरेन्द्र शाह -श्रीमान्‌ जी, जो उत्तर इमने सरकार की ओरे से उुना उससे 
मुझे यह संदेह छुआ कि सरकार ने आज जो देश में ग़ल्ले कीं कमी है उसकी ओर 
जरा भी ध्यान नहीं दिया | यह सही है कि सबलेटिंग एलांऊक करेने से आपके उंद्देश्य को 
थोड़ा धक्का जरूर पहुँचता है लेकिन इससे अधिक से. अधिक जमीन जोंती जा सकेगी 
ओर अधिक पैदावार होगी | मैं दावे के साथ कष्ट सकता हूँ कि अपने उसूल को कुछ 
दिन के लिये हटा दें और सबतेटिंग की इजाजत दे दें तो पैदावार में अवश्य तरकी 
होगी और जो लैंडलेस लेबरर भूखों मारे-मारे फिर रहे हैं उनकी रोटी का ग्रवन्ध हो 
जायेगा | आप कहते हैं फ़ि इस ज़र्मीदारी को खत्म करके फिर दूसरी ज़र्मीदारी कों 
कायम कर देंगे। मेरा तो कहना है कि आप पहले इससे निपट लें, आपको स्टेजेज़ में 
जमींदारी खत्म करना चाहिये। अप ऐसा न करें कि उसकी जड़ को उरबाड़कर उभर्में 
'मठा डाल <द, ताकि फिर बह उठ ही न पाये | आपके हाथ में अधिकार है, आप अमेंड- 
मेंट लाकर के फिर इसकों दुरुस्त कर सकते हैं |-लेकिन चू कि आपको कुछ करना नहीं 
है इसलिये आखें बन्द किये हुये हैं, चाहे मुल्क की पैदावार बढ़े या न॑ बढ़े लेकिन उसूल 
बना रहे | हमारे देहात के किसान अन्न : पैदा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतने 
-साधन नहीं है कि वह पैदाबार बढ़ा रुके | अगर आप सबलेटिंग को एलांऊ नहीं कररो 
तो पैदावार नहीं बढ़ सकती, यह निश्चित: सम्रक्षियि । नतीजा यह होगा कि बंजर 
की तरह से जमीन पड़ी रहेंगी और उत्पादन बढ़ तो नहीं सक्रता बल्कि घट जायगा। 
अगर आप आंकडे देखें कि १६४६|५० में कितना अन्न पैदा हुआ तो आपको मालूम 
होगा । आपको यह देखना हैं कि अन्न की पैदावार बढ़ानी है और इतके सिलसिले में 
ऐसा करते हैं तो कोई दोषी नहीं बतलायेगा बल्कि यह कहेगा कि सग्कार ने इस चीज्ञ 
को समझ लिया है कि इससे फायदा होगा । में झापको वतलाऊं कि इसके कर देने से 
देहात में किसानों और जमींदारों का यह फायदा होगा कि वह . साधन इकछ करें लेंगे। 
अगर जमीन जोतना है तो वह रुपया इकछा करेंगा। अगर आप उसक्रों इस तरह: से 
मजबूर कर देंगे तो ग़ल्ले का उत्पादन कम होगा:। साथ ही साथ आप किसोन, जर्मीदार 
आर फा्मवालों को मजबूर करते हैं कि वह तरकी न कर सके। मैं आशा कंरता हूँ कि 
हमारे भाई चरण धिंह साइब इस बात कों सोचेंगे और - सरकार हमें संतोष दिलायें कि 
इस तरह की दिक्कतें हों तों उनको किस तरह से हलः करेंगे और - किस तरह से अल्नकां 
छत्पादन बढ़ सकेगा । दर क 
श्री चरण सिंह--जनाब डिप्टी- स्पीकर - खाहब, जहां -तक-सजा वीरेन्द्रशाह् की 
' ज्ेकरीर और -संशोधने का संबंध - हैं मैं-पहले भी अंज करें चुंकां हूं कि. वह: बिला: किसी 
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! श्री चरण सिंह ] 
प्रबंध के चाहते हैं कि हर काश्तकार को दे दिया जाये | यह चीज इस बिल के सिंद्धान्त 
के विरुद्ध पड़ती है । इसके मुताल्लिक मुके कुछ ज्यादा अर्ज नहीं करना है। जहां तक 
राजा साजिद हुसेन साहब की बात है वह यह चाहते हैं कि हरवाहे को कुछ जमीन दे 
दी जाये | जो अमेंडमेंट (संशोधन) पेश किया गया है उससे उनकी मंशा पूरी नहीं 
होती है | ऐसा वह भी नहीं चाहते हैं कि ला मश्कूक लगगन पर उठाने की इजाजत दे 
दी जाये | अ्रगर इस तरह का संशोधन आए सकता है तो यह दफा १५७, १५६ पर आ 
सकता हैं मैं सरकार की ओर से कोई वचन नहीं दे रहा हूँ कि उस समय यदि यह संशो- 
घन आयेगा तो स्वीकार कर लिया जायेगा बल्कि मेरा मतलब यह है कि इस संशोधन 
की राइट प्लेस (उचित स्थान) यह हैं। जहां तक इसके मेरिद्स (गुणों) का सम्बन्ध है 
एक गलतफहमी मालूम होती है । जब तक मुलाजिम को जमीन न दी जायेगी तब तक 
बह मुलाजमत करने के लिये तैयार नहीं होगा। आज यह इालत कुछ अजला में हैं। 
मुझे यह चीज तसलीम हे लेकिन यह कोई मुस्तकिल सूरत नहीं हे । पश्चिमी और बीच 
का इलाका को छोड़कर पूर्वी इलाके में यह चीज मौजूद हे। हमें दो बातों का झूपाल 
रखना हैं । पहली तो यद्द कि इ्रब्ाहा इसलिये जमीन चाहता है और तनख्वाह् बढाने के 
लिये इसलिये नहीं कहता कि ज़ब जमीन मिल जाती हैं तो वह तनख्वाह बढानें की बात 
नहीं करता हैं। जब उसको जमीन नहीं मिलेगी तो नगद तनख्वाह लेकर मुलाजमत 
करने के लिये तैयार होगा ।' दूसरी बात यह हैं कि अगर आप उसको गशल्ला देना चाहें 
तो अपनी पैदावार में से दे सकते हैं। मनाही इस बात की नहीं हैं। वैसे इस क्लाज 
(धारा) से इसका वास्ता नहीं हें लेकिन क्योंकि मैं मेरिट्स पर बोल रहा हूँ. इसलिये कह 
रहा हूँ कि उसका कब्ज़ा मुकम्मिल तंरीके से दुसरे को मुंतकिल करें इसकी मनाही हें । 
लेकिन श्रगर आप मुलाजिम रखते हैं और आपके यहां १०० मन शज्ना पैदा होता हें तो 
झाप उसको १० मन दे दें या उतसे ,यहातय कर लीजिये कि जो भी ग़ज्ला होगा उसका 
दसर्वा भाग उनको दे दिया जायगा | इस बात की कोई मनाही इस बिल में नहीं हे 
उसमें सिर्फ ज़मीन मुन्तकिल करने की मनाई है । जैसा मैंने शुरू में कहा था इससे उनकी 
मंशा पूरी नहीं होती | ग्रों मोर फूड (अधिक अन्न उपजाओ) की दुद्वाडे दी जाती है। 
जो सस्‍लोगन (नारा) इधर से लगाया जाता है विरोधी पक्ष के लोग उस नारे को तोड़ - 
मरोड़ कर अपनी मंशा उससे पूरी करना चाइते हैं। जहां तक पेंदाबार बढ़ाने का ताज्लक 
है पैदावार इस चीज से बढ़ती हे कि -जोतनें बाला जुमीन को अपनी समझे । यह नहीं 
मालिक ता गद्दियों पर बेठा रहे और काश्त तब हो जब कि मजदूर रखे जाय॑ | श्रगर 
आप खुद मेहनत नहीं कर सकते हैं श्रौर मजदूर आपको मिलते नहीं हैं तो फिर आप उस 
जमीन को बेच क्यों नहीं देते ! आप कहते हैं कि पैदावार बढ़ाने के लिये मजदूर रखे 
जायं और मजदूर तब तक नहीं आयेंगे जब तक उनको लगान पर थोड़ी जमीन न दी 
जाय, ये सारे आर्गंयुर्मेंद्स (युक्तियाँ) बेकार हैं | इस बिल का तो सिद्धान्त ही यही है कि 
काश्तकार माल्िक बन जाय और उसकी छाती पर जो मिडिलमैन (मध्यवर्ती) सबार था 
वह निकल जाय | इससे वह अच्छा जोतेगा, और अच्छा बोयेगा। यह झुक- मनोवैज्ञानिक 
तथ्य दे ज़ो पूरा होता है | इस लफ़जों के साथ में इस संशोधन की. मुखाज्िफत करता हैँ । 
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डपाध्यच्त-- प्रश्न यह है कि घारा १३४ की उपधारा (ख) की पंक्ति श्व २ के 
शब्द “इस ऐक्ट के निर्देशों के अनुसार” निकाल दिये जाय॑ | 

( प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मतानुसार अस्वीकृृत हुआ--पक्ष में--४ विपक्ष में--५२ ) 

श्री ऐज़ाज़ रसूल--मैं प्रस्ताव करता हूँ. कि घारा १३४ में. निम्नलिखित नई 
उपधारा (ड) बढ़ा दी जाय--- 

“(डः) घारा १२१ में किसी बात के रहते हुये भी-- 

(१) स्त्री (#७०8०७१०) ५ 

(१) अवयस्क (777707) 

(३) पागल (]एग७४०५७) ; 

(४) जड़ (6709) ; 

(५) ऐसे व्यक्ति जो अन्घेपन या शारीरिक निर्बलता (ाउंश्रतम688 0# क॒छजशा- 

०४] 477777709) के कारण खेती करने में अच्षम (7००9&09]89) हों ; 

(६) ऐसे व्यक्ति जो भारत जनतंत्र की स्थज्न सेना, नौसेना या वायुसेना सम्बन्धी 

सेवा में हों ; की सीर का प्रत्येक काश्तकार ।”? 

हुजूर वाला, मेरा अमेंडमेट महज फारमल (नियमपूर्ति हेतु) है। दफा १३ में 
डिसए.बिल्ड परसंस (असमर्थ व्यक्तियों) की सीर की वाश्तकारी को मान लिया है इसलिये 
उसके कांसिक्वेंस के लिये (फलस्वरूप) यह अमेंडमेंट मैंने दिया है कि यहां वह लोग जो 
कि सीर के काश्तकार, जो डिसएबिल्ड हैं और ज़्मीदार उनके है उनकी काश्तकारी 
के हेरिडियरी राइट्स (मौरूसी अधिकार) नहीं मिलेंगे और भूमिधर नहीं बन सकते। इस- 
लिये वहां जब गदनंमेंट ने इसे मंजूर किया था तो उम्मीद है कि यहां भी कर लेंगे । 


श्री बीरेन्द्र शाह--भ्रीमान्‌ जी, जो संशोधन अभी नवात्र ऐजाज रसूल साहब ने 
रखा है उसी तरह का एक अमेंडमेंट सरकार धारा १३ में मान चुकी हैं जिसमें इन लोगों 
की शिकमी पर दी हुई जमीन के काश्तकार को मौरूसी हक नहीं मिलेंगे। अब इसके 
द्वारा: १५१ में जो वह काश्तवतर और २४० से नीची मालगणशुजारी देने वाले जमींदार हैं 
उनकी जमीन जो शिकमी उठ गयी है उनको मैं चाहता हूँ कि वह भी छोड़ दिये जाये 
ओर सरकार इस संशोधन को स्वीकार करते यह आशा करता हूँ । 


श्री चरण सिंह- माननीय डिप्टी. स्पीकर साहब, मैं इस अमेंडमेंट का विरोध 
करता हूँ। ऐसे डिसएबिल्ड सीर होल्डस (असमर्थ सीरदार) जो काश्तकार हैं वह अधि- 
वासी होंगे | आप चाहते हैं कि आसामी हों | मुमकिन है कि वह बेदखल कर दिये जाये 
ओर अधिवासी होंगे तो ५ साल के बाद बेदखल होंगे | आपकी मंशा के सुताबिक़ वह 
कल को बेदखल किये जा सकते हैं, तो वह इस सारे बिल की रकीम के खिलाफ हे । यह 
पहले आ चुका हें कि ऐसे लोग अधिवासी होंगे | सेक्शन २१ में आ चुका हैं। इसलिये 
विरोध करता हूँ। 
श्री साजिद हुसैन--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहां सवाल यहद्ट हैं कि आया ये 
डिसएबिल्ड परसंस (असमर्थ) व्यक्ति अधिवासी हों या असामी | अधिवासी होने के मानी 
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£ श्री साजिद हुसैन ] 

यह है कि ५ साल तक उनकी सिक्‍योरिटी आफ टेन्योर (खातेंदारी की सुरक्षा ) होती 
है और ४५ साल के बाद वह हेरिडीटरी (मौरूसी) हो सकते हैं। फर्ज़ कीजिये कि अगर 
कोई पागल है तो ५ साल तक तो-वह अधिवासी रहा और फिर उसका राब ठेनेन्ट (शिकमी) 
५ साल के;बाद हेरिडीटरी (मौरूसी) हो गया तो यह बेचारा. पागल का पागल ही रहा। 
मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी डिशबिलियी (असामभथ्य) वश क्‍यों यह एडवान्टेज 
(लाभ) सरकार दूसरों को पहुँचाना ज्ाहती हैं। न तो उसको उसका अधिवासी होना 
मालूम हुआ और न हेरिडीयरी होना ही मालूम हुआ लेकिन उस बेचारे को नुकसान 
पहुँच गया | यह ख्याल सरकार के लिये मामुनासिब हैं। अगर कोई शख्स पागल हैं तो 
उसको ५ साल या १० साल तक आप हटाने वाले कौन हैं | कोई न कोई पागल की तरफ 
से इन्तजाम करेगा । यह ख्याल करना कि उसको ५ साल के बाद दृटा दियां जायगा, 
वह आसामी हैं, वह ५ साल. के बाद हटा दिया जायगा। इसके लिये सरकार को कोई 
एंसा इंतजाम करना चाहिये कि जिससे उसको नुकसान न पहुंचे | यह बिलकुल बेजा बात 
है और कस से कम इंसानियत के खिल्याफ हैं कि उसके काश्तकारों को दम हेरिडीटरी बना 
दें | श्रगर वह रुपया दे देगा तो वह मूमिघर भी हो जायग। | मैं अक्चुथ्॒ल (टीक) अल- 
फाज पर तो बहस नहीं करता मगर ऐसा इन्तजाम द्वोना चाहिये कि अगर वह पागल हें, 
डिसेब्ल्ड, (अ्रर|मर्थ) हैं, तो उ्ा डिसेबिलियी के जमाने में कोई ऐसी बात नहीं होना 
चाहिये कि उसको किसी तरह से सुकसान पहुँच जाये | चाहे वह यह तरमीस हो या दूसरी 
तरमीम हो मंगर अराल बात थहीं है कि उस डिसेबिलिटी के जमाने में उसकी टेनेन्सी में 
कोई चेन्न नहीं आना चांहिये | जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाय तो दूसरी बात 
हैं | तावक्ते वह पागल हैं उसकीं जिम्मेद।री हमारे ऊपर हैं । जब उसकी वह दालत खत्म 
हो जायगी वह खुद जिम्मेदार हो जायगा। मैं उम्मीद करता हैँ. कि सरकार इसके ऊपर 
शोर करेगी और कोई ऐसा सालुंशन (इल ) निकालेगी जिसमें उनको कोई नुकसान 

न पहूँचे। 2 "हु * 
श्री ऐज़ाज रसूल -“जनाबवॉीला,. यद्द ज़रूर दे कि सीर के काश्तकार अधिवासी 
हों और उनको ४ साल का हक दिया है कि अभथरे बह ४ साल के अन्दर अपना रुपया 
जमा कर दे तो बह भूमिघर हो सकते हैँ | यद्द सीर एक ऐसी चीज है कि कब्ल इसके कि 
गवनमेंट ने इस बिल की यहाँ पर पेश किया इस प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) को मंजूर किया 
था कि सीर की जितनी ज़मीन: होगी. वह ज्ञमींदारों के पास रद्देगी ख्त्राह बह जमीन उठी 
हुई'भी हो लेकिन यह सारी तडंदीली सेलेक्े कमेटी के स्टेज (स्थिति) में आई कि बड़े 
. जमीदारों की सीर के जो 'काश्तकार थे. उन्तको हैरिडीटरी राइट (मौरूनो अधिकार) दिया 
जाय. ५५० से नीचे वालों को अधिवासी का इक दिया गया है। अब यह्द अमेंडमेंट जो. 
है उध्ती से बास्ता रखता हैं। २७० के ज़मीदारों की तादाद ' करीब २३ लाख हैं। उन 
लोगों की तादाद जो. २ रुप्ये ५ रुपये था .दख या सो , रुपये यानी २४० से कम देते हैं 
२३ लाख के करीब है। उनकी छोटी सीरों के अधिवासियों को भूमिधर बनने का हक देना 


न 


कहाँ संक इंसाफ पर मबनी- हो १: करीब. १२ लाख एकड़ ज्षमीन ऐसी है जो २४० रुपये से 


कम वाले जमीदारों की शिकमीः:कॉश्तकारों: प्रर॒:छठी 3हुई- है औरु- सह सारी ज़मीन इस 
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दफा की रू से उनके पास से निकल सकती है। आप चाहते हैं कि सीर के जो काश्तकार 
हैं. उनको आसामी मान लें | आप देखें-- कि भूमिधर के -जो काश्तकार शिकमी हैं 
वह भी आसासी मान लिए गए हैं और वह भी बेद्खल हो सकते हैं लेकिन गवर्नमंट 
छनको अधिवासी मान रही हैं | इसका असर -जुयादा तर. छोटे जमीदारों पर ही पड़ेगा । 
आप रई लाख ,ज़मीदारों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं जिससे यह १२ लाख एकड़ 
ज़मीन भी उनके हाथ से निकल जाय । उनको ८ गुना मुआविज़ा मिलेगा और आप 
रिहविलिट्शन आतन्य (पुनर्वास अनुदान) भी सुख्तलिफ रेंट (द्र) के हिसाब से उनको 
देना चाहते हैं और यह रिहेबिलिटेशन ग्राण्ट भी छोटे ज़मीदारों को उस वक्‍त मिलेंगी जब 
-चह खुद -दरख्वास्त देंगे । इसका नतीजा यह होशा: कि छोटे ज़मीदार जो नावाक्िफ़ होंगो 
वह रिहबिलिटेशन ग्राण्ट की दरख्वास्त न दे सकेंगे और वह उससे भी महरूम रह जांयगे | 
अगर किसी बीमारी वगेरा की बजह से किसी ने ज़मीन उठा दी तो उस की ज़मीन हमेशा 
के लिए. छिन' जायगी | इसीलिए हमने गवनमेंट से यह इस्तदुआ की हे कि इन काश्तकारों 
को आसामी कर दिया जाय ताकि जब उनके पास मवेशी ओर जराअ्रत के सामान हो 
जाये उस वक्‍त वह बेदखल कर सके ) यह सवाल उंनका नहीं हें कि जो काश्तकारी कर 
सकते हैं और उन्होंने अपनी ज़मीन उठा दी हैं बल्कि सवाल उनका हैं कि जो औरतें हैं 
पागल हैं, नाबालिग हैं, ईडियट हैं या किसी और वजह से उनमें कोई फ़िज्ञिकल इनफ़मिटी 
(शारीरिक निबलता) हैं उनंका यहद्वाँ सबाल हैँ हम इन लोगों को अख्तयार देना चाहते हैं । 
आप इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। यह लोग जैसे पागल हैं, औरतें हैँ या नाबालिग 
हैं किस तरह से ज़मीन का इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर यह लोग अपनी ज़मीन उठां 
देते हैं और इस क़ाबिल नहीं हैं कि उस ज़मीन को जोत सके और जब वह इस क्राबिल 
हो जाय॑ कि १५ गुना खजाने में जमा कर सके तो भूमिधर हो जायेंगे और वह जमीन से 
मददरूम हो जांयगे क्योंकि अधिवासी के लिए रखा गया है कि ५४ गुना ज्मीदार को और 
दस गुना गवर्नमेंट के खजाने में वह जमा करे । मेरे ख्याल से इस-तरह से ज्ैड० ए० 
एफ० (ज्षमीदार उन्मूलन निधि) को इकछ्ा करना जायज्ञ नहीं है। | 
श्री चरण सिंद--आपको शलतफ़हमी है। ऐसे लोग भूमिधर नहीं बन सकेंगे 
जेसा कि मैं पहले अरज़ कर चुका हूँ । 
ऐज्ञाज़ रसूज--असामी ही रहें और अगर ऐसे लोग अच्छे और टीक हो 
जाये तो उनको इक मिलना चाहिए; | मुझे उम्मीद है कि गवनमेंट- इसका मंजूर करेगी | 
श्री चरण सिंह--माननीय डिप्टी स्पीकर साइब, मैंने बहुत थोड़े मे गवनसेंट की 
जो पोज़ीशन (स्थिति) है और जो इस बिल की दकफ़ात हैं उनके मुताल्खिक अर्ज़ किया था, 
लेकिन फिर भी हमारी बदकिस्सती कि ग़लतफ़हमी रह ही गयी. आपके संशोधन का 
मंशा यह है कि वे आज से ही... आसामी हो -जायं | अगर आज से ही ऐसे लोग असामी 
स्रार दे दिये जाते हैं तो इसका मतलब यह्द होगा कि वे $67787608 ७6 एग!] ( इच्छु- 
नुसार असामी ) रहे, आप उनको बेद्खल करा लेंगे। जो तीनों तकरीर हुई हैं उन सब में 
यह अन्देशा ज़ाद्विर किया गया है कि-वें तो (899]90 (असमथ ) सीर होल्डर थे, इसीलिये 
तो आपने उनको सीरदार नहीं बनाया और जब सीरदारी का इक्त नहीं दिया तो फिर पाँच 
साल के बाद भूमिघर हो जायंगे। यह पोज़ीशन (परिस्थिति) इनकनविस्टट (विरोधपूण) 


पड घिघान सभा [ ६ जून, १६५४० 


[ श्री चरण सिंद | 

है | कहा गया कि वह पागल है, जड़ है वशेरह वशेरह और बड़ी हमदर्दी ज़ाहिर की 
गई श्रौर गवर्नमेंट के ऊपर एक छींटा कसे वशैर नहीं माने कि इससे जेड० ए० एफ० 
में आप फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दफा २२०४ को आप देखें। 
आ्रमतोर से शिक्रमियों की तादाद ज़्यादा होगी जो कि अ्रधिवासी दगे। ते काश्तकारों 
के जो काश्तकार हैं वे अधिवासी हुये, ल्लेकिन हमने दफ़ा २२४ में रखा हैं कि जो आतामी 
के काश्तकार हैं उनके शिक्रमी पाँच साल तक तो बेदखल नहीं होंगे, लेकिन पाँच साल के 
बाद दफा २२६ से वे असामी करार दे दिये जायंगे, यानी बेदखल हो सकेंगे । 

श्री बीरेन्द्र शाह--धारा १३ में जो संशोधन आपने मंजूर बि.े हैं नबी भी 
यही हालत होगी ? ' | 


श्री चरण सिंह--वह उसूल बिल्कुल एक ही है | दफा २२५ और २२६ तो टेनेंट 
और सब्रटेनेंट के लिये हैं | उन डिसए.बिल्ड सीर के जो टेनेंद्स हैं वे अभी तक अधिवासी 
नहीं है। वे धारा १२१ में अधिवासी हो गये। तो उनके लिए भी उसी उसूल के 
मातहत जो काश्तकारों के लिए है, यानी शिकमी के लिए रखा गया दे वह्द 
डिसएबिल्ड ज़मींदारों कों सीर के काश्तकारों के लिए. भी लागू होगा । मेरा मंशा कहने 
का यह है कि वे लोग भूमिवर्‌ नहीं बन सकेंगे । पाँच साल तक वे वेदखल नहीं किये जा 
सकेंगे और पँच साल के बाद वे श्रासामी दो जायेंगे और बेदखल' हो सकेंगे। इसलिए 
बेकार वक्त क्‍यों खराब कोजियेगा | आप इस श्रमेंडमेंट (संशोधन) को वापस ले ले । 

जपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि घारा १३४ में निम्नलिखित नई छउपधारा (ड) 
बढ़ा दी जाय--- 

(ड5) घारा १२१ में किसी बात के रहते हुए. भी-- 

१ ज्री(#&४ा४०) 

२--अ्रवयस्क (४77707) 

३- पागल (079६7८) 

४--जड़ (70०0) 

५--एसे व्यक्ति जो अ्न्धेपन या शारीरिक निबलता ( 9) ठ07288 ०7 [009 8- 
०8७) 3977709 ) के कारण खेती करने में अच्तम (7०39७ >]० ) हों | 

६--ऐसे व्यक्ति जो मारत जनतंत्र की स्थल सेना, नो सेना या वायु सेना 
सम्बन्धी सेवा में हों, की सीर का प्रत्येक काश्तकार । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ | ) 

श्री रोशन ज़मां स्ाँ--जनाबबाला, धारा १३४ के सिलसिले में मैं सोशलिस्ट पार्टी 
का नुक्तेनिंगाह इस ऐवान के सामने रखने की इजाजत चाहता हूँ। बावजूदे कि जब 
दफायें २९ और २२ इस एवान में जेरे बइस थीं उस वक्त सोशलिस्ट पार्णी की तरफ से 
कुछ तरमीमें री गई थीं जिनमें सोशलस्ट पार्टी का नुक्तेनिगाह बाज कर दिया गया था। 
हमारे और सरंका हूं में खात फके. यह था कि सरकार जिन लोगों को 
आतामीं क्रा*द॑: छू लोगो को निकाल कंर ही आसामी 







सन्‌ १६४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ४४५७ 


रखना चाहते है और उन लोगों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं जिनको मौरूसोी 
हक इस ऐक्ट के मातहत दिये जा रहे है। में उसकी तफ्सील में इस मौके पर नहीं 
जाऊँगा लेकिन हमारा नुक्तेनिगाह साफ था कि सोशलिस्ट पार्टी यह कहती है कि जितने 
भी खेत के जोतनेवाले हैं जब तक वे उस खेत को जोतेंगे उस पर उनका मुस्तविल हृक्त 
होगा लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मजबूरी की वजह से मुस्तकिल हकु 
नहीं दिये जा सकते हैं। मसलन बुदोंबरार की आराजी या दरियः की आराजी है | 
दरिया किसी आराजी को बहाकर ले गया तो जाहिर है कि उसको हम कैसे मुरतकिल दृक्त 
दे सकते हैं ! इसी तरह से श्रगर कोई हीनहयाती शुजारे के तौर पर किसो आराजी पर 
काबिज हें तो भी उसे म॒स्तक्लि हकूक नहीं दिये जा रुवते हैं क्योंकि दह हक़ उसकी 
जिन्दगी पर खत्म हो जावेगा | लेकिन हमारे नुकतेनिगाह की-खास बुनियाद यह हैं कि 
जब तक जोत कायम रहेगी तब तक उसे भी हक़ हासिल रहेंगे । जब जोत ही नहीं 
रहेगी या किसी आराजी को दरिया बहा ले गया तो जाहिर हें कि उसे हृक्त नहीं 
दिया जा सकता है । लेकिन जब तक वे उस जोत को जोता करेंगे तब तक हम 
उन लोगों को भी काश्तकारों की उस जमाअ्रत में शामिल रखना चाहते हैं जिसे &्ष्म 
बार-बार इस एंव'न में किसान का नाम दे चुके हैं | हमारी पार्टी की खुली हुई पालिसी 
है कि आइन्दा जो समाज बनेगा उसमें कोई जमाश्रती इम्तियाज या वर्ग भेदभाव नहीं 
होगा । लेकिन सुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल वसज़ीरेमाल साहेब ने जो 
तकरीर इस ऐवान में की उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि सोशलिस्ट पार्टी 
अपनी पालिसी पर बहुत ज्यादा साफ नहीं है और कैसे हीनद्ष्याती गुज़ञारेवाले लोगों 
को मुस्तकिल हकूक दिये जा सकते हैं। वल असल में एक दूसरा ही सवाल था और 
उस वक्त इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं हो सकता था और इसलिये हमलोगों ने 
अपनी तकरीरों में इस बात पर अपना नुक्‍्तेनिगाह वाज़ो तौर पर साफ नहीं किया | लेकिन 
ऋआ।ज इस दफा १३४ के सिलस्ति में हम साफ साफ यह कह देना चाहते हैं कि यह ज़रूर 
है कि हम यह चाहते हैं कि कुछ लोगों को जिनको इस दफा में कम हकूक दिये जा रहे 
हैं उनको ज्यादा हकूक़न दिये जाने चाहिये | मसलन एक मध्यवर्ती के बाग हैं, हम उसके 
टेनेंट को यह मानने को तैयार हैं कि उसको आसाभी के जुमले में रखा जाय | 

हम उसको इससे बड़ा हक देने को तैयार हैं लेकिन हम इस उसूल को मानते हैं 
” कि बाज़ यूरतें ऐसी ज़रूर होंगी जब हम कुछ लोगों को मुस्तकिल हकूक़ नहीं दे सकते । मैं 
मिसालों में जाना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता हूं। मैंने यह वाज़े तौरःपर कह 
दिया है कि एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की हमारे सूबे में होगी जो मुस्तकिल हकूक 
के म लिक होंगे और बहुत कम तादाद उनकी होगी जो मुस्तकिल हकूक के मालिक नहीं 
होंगे लेकिन हम यह चाहते हैं कि ऐसे लोग उस वक्त तक जोतते रहें जब तक वह जोत 
कायम रहे | हम अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को साफ तौर पर वाज़ें कर देना चाहते 
हैं कि हमारी लफ़्जों की लड़ाई नहीं है । जिन लोगों को कम हकक दिये जाते है उनका 
नाम अगर सरकार असामी पसन्द करती है तो करे, वसे तो हम ज्यादा बेहतर यह सम- 
'मते थे कि एक जमात हमारे आयन्दा समाज में ऐसी बनती जिसका नाम किसांन होता 
आर चन्द लोगों से जिनको हम ज़रूरी समझते यह कहते कि चूँकि तुम्हारी जोत हमेशा 
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४५६ विधान समा _ [६ जून, १६५० 


[ श्री रोशन ज़मां खां ] है | 
कायम नहीं रहेगी, इस लिए हम तुम्हें चन्द रोजा हकूक देंगे, यद्द ज़्यादा बेहतर होता 
बजाय इसके. कि हम छोटे बड़े और कम व ज्यादा आमदनी व सुमाफा उठाने वालों की 
जमातें बनाते लें+ि न सरकार ने इसे अगर प्सन्द ज्ञहीं किया तो न करे | हम यह समझते 
हैं कि दम अपनी पार्टी का नक्तेनिगाह इस ऐवान के सामने रखकर अपनी ज़िम्मेदारी से 
सुबुकदोश' होते हैं ओर जो कुछ सरकार इस वक्त इस बिल के ज़रिए से कर रही है 
उसकी जिम्मेदारी उसके सिर रहेगी । 

भी चरण सिंह--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल की सारी ज़िम्मेदारी 
सरकार पर है आप फरमायें चाहे न फरमायें, और बखुशी इस सारे बिल की क्िम्मेदारी 
सरकार लेती है। इसमें कोई हिंचकिचाहट या रिज़र्बेशन (बन्याव) की बात नहीं है | हम 

गी गर्व है कि हमको मौका मिला है कि इतना क्रांतिकारी कानून इस अपनी अ्रवधि 

में ला सके | 

दूसरी बात आप यह चाहते हैं कि जो भी काश्तकार हो, चाहे वह अ्रसामी हो 
उसके पास ज़मीन रहना चाहिये: श्र उसके वही अधिकार होना चाहिए जो दूसरे काश्त- 

रोके हों। आप ज़रा कल/'ज २०० पढ़ने की तकलीफ गबारा फरमायें । ' 

श्री रोशन जमां रत्नों - मैंने पढ़ लिया है | 

भरी चरणु सिंह अगर आपने पढ़ लिया होता तो शायद आप यह तकरीर 
नहीं करते | बलाज १३४ में यह कहा गया है कि असामी कोन कौन से होंगे. और धारा 
२०० में यह कहा गया है कि असामी के हकूक कब खत्म होते हैं। .हरगिज गवर्नमेंट 
यह नहीं चाहती है' कि जो लोग प्रसामी हों उनको जूमींदार या लैंड' होल्डर, चाहे वह 
गांव की पंचायत ही क्‍यों न हो, जत्र चाहे तब बेदखल' करदे | घारा:२०० में यह है । 

४२००-घभारा २१६ और १०७ के निदशों को बाधित न करते हुए, असामी की 
बेदखली उसके खाते से ज्षेत्रपति के बाद प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित आधार या 
आधारों पर हो सकेगी--- ०5 

(के ) जो धारा १६५७, १६९ या २०३ में उल्लिखित .हैं' |?? 

घारा १६५ में यह है कि मान लीजिये ज़मीन किसी ने कानून के खिलाफ सुन्त- 
किल कर दी, तो वह शख्स बेदखल होता है और उसका असामी भी बेदखल होता है | 
इसी तरह से धारा १६२ में यद है कि अगर क्रिसी भूमिधर या सीरदार के हकूक खत्म 
होंगे तो उनके जो असामी होंगे उनके भी दकूक खत्म हो जायंगे | इसी तरद्द घारा २०३ 
में यह है कि मान लीजिये गांव की पंचायत ने असासी की ज्ञमीन को किसी सावजनिक 
काम के लिए अक्वायर (प्रास) कर लेना ज़रूरी समझा, तो उसमें असासी के हकूक खत्म 
हो जायंगे | में समझता हूँ कि यह तीनों सेक्शन्स ऐसे हैं जिनके लिए, कोई नहीं कह सकता 
'है कि इसमें झसामियों के. साथ ज्यादती की. गयी है 

४(ख) कि वह घारा १३४ के खंड' (क) के उपखंड' (१), (२), (रक), (७) और 
(६) या खंडः (ग) में उल्लिखित किसी वर्ग का है और उसके पास भूसि वर्षानुबर्षे 
क्रम से है या उसकी अवधि बीत गयी है, या प्रचलित (८७:४०४४) कृषि वर्ष के अन्त 
के पूर्व बीत जायंगीं,? [| | किए 5 
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मान लीजिये कि दाइम लिमिट है ज़मीन की तब वेदखल हो सकता है | 
(ग) कि वह घारा १३४ फे खंड (क) के उप्खंड (३) में उल्लिखित वर्ग का है और 

बंधक सम्बन्धी ऋण की भरपाई हो गयी है। | 

भान लीजिये कि मारगेज्ड है और मारगेज्ड अमाउंट अदा हो गया है | तो उसको 
ज़मीन छोड़नी चाहिये | उस के पास नहीं रहनी चाहिये | 

(घ) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (४) में उल्लिखित वर्ग का दै 
और भरण पोषण की बृत्ति ( ए६४7४७7७४०० ७०एत४2०७ ) पाने का उसका अधिकार 
अब विद्यमान नहीं रह गया है ( १068 ४०+$ ब्मज 0ग&67 5परडांड ) ) 

राइट आफ मेंटिनेंस ही खत्म हो गया तो बह जमीन उसके पास नहीं रहनी 
चाहिये | त ॥॒ 

(डः) कि वह धारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (७) में उल्लिखित बर्ग का है 
ओर खेती की फसलों का पैदा करना असम्भव हो गया है |” 

मान लीजिये कि ज़मीन ही ऐसी हो गयी है कि पैदा नहीं हो सकता है। वह 
ज़मीन वहाँ से बह गयी | 

(च) कि वह धारा १३४ के खंड (ख) में उल्लिखित वर्ग का है, और” 

यानी जो असामी के काश्तकार हैं उनकी जमीन किन शक्‍्लों में बेदखल हो 
सकेगी | ये दो या तीन शक्‍्लें होंगी । एक तो यह कि खुद काश्तकार काबिज़ हो। मान 
लीजिये कि कोई नाबालिग था, पन्द्रह साल की उम्र में ज़मीन दे दी थी। था तो वह 
बालिंग हो जाय तब वह बेदखल करा सकता है और उससे पहले अगर वह खुद काश्त 
करना चाहे तो बेदखल करा सकता है | इसलिये बेदखल नहीं करा सकता कि वह किसी 
दूसरे काश्तकार को उठा दे | तो मेरे लायक दोस्त की जो आशंका है उसके लिये कोई 
गुंजायश नहीं है। हमने एक एक बात को बहुत विचार करके रखा है । सीरदार या 
भूमिधर का जमीन पर इक खत्म हो जाय या वह खुद काश्त करना चाहे तब जमीन 
बेदखल हो सकती है । यह कहना कि अन्य खातेदारों की तरह से उनको भी हक देना 
चाहिये, तो जिस तरीके से भूमिधर को इक दे रहे हैं कि वह अपनी ज़मीन ट्रास्फर कर 
सकता है, उसी तरीके से अछामी को भी हक दे दे कि बह ट्रांसफर (हस्तांतरण) कर सकता 
है ? नारे के लिये यह ठीक है कि हमने आप के लिये भी यह बात कही थी लेकिन 
वह बात अव्यावहारिक है| इसलिये मैं अब सदन का ज्यादा समय न लूंगा और इन 
लफुजों के साथ उस से अनुरोध करूंगा कि इस घारा को इस बिल का जुज्ञ बना दे ।” 

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित घारा १३४ इस विधेयक का अंश 


मानी जाय | कु 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


धारा ११४ 
भूमिधरी अधिकार वपाजेन 
१३५--(१) यदि कोई खाता संयुक्त प्रान्तीय यू० पी० ऐक्ट १०, 
काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १६४६. १६४६ के अ्रन्तर्गत 
ई० की धारा है में उल्लिखित (क) से (घ) तक के संयुक्त खातों में भूमि- 


है बिघान सभा [ ६ जून १६४०७ 


वर्गों में से किसी में श्ाने वाले दो या अ्रधिक व्यक्तियों के. धरी अधिकार जउपा- 
पास: रहा हों और उक्त विधान कीघारा ६ के अधीन जन करना । 
कोई प्रख्यापन संयुक्त रूप से उन सब के पक्ष में न 
होकर उनमें से एक या अ्रधिक के ही पक्ष म॑ हुआ 
हो, तो उक्त प्रस्यापन केवल इसलिए दी अवैध न 
समझा जायगा कि वह खाते के एक भिन्नात्मक 
अंश ((#छ०ांठ्शक) 8)987०) के ही सम्बन्ध 
में हुआ है और उक्त विधान के निदेश, उसमे किसी बात 
के होते हुए भी इस प्रकार पढ़े जायगे ओर ऊनका 
इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों परिशिष्ट २ भें 
दिए. सशोधन उससे कर दिए गए थे और उक्त विधान 
के प्रारम्भ से ही प्रचलित थे | 
(२) संदेहां के निराकरण (एल्याएप७) ता 
4०000॥8) के लिए यह प्रझ्यापित किया जाता है कि उच्त 
विधान के श्रधीन श्रौर उसके प्रचलन के काल में किसी 
समय जो आशाएं दी गई द्योंगी, जो कायबादियाँ 
की, गई होंगी, जिन प्रर्यापनों का प्रदान हुआ होगा 
तथा जो श्रघिक्षेत्र प्रयोग में लाए गए होंगे वे सब 
उसी प्रकार ठीक (8००१) और बैध (ए७०)४0 70 7७ ९०) 
समझे जाय॑ंगे मानों उक्त विधान उपधारा (१) द्वारा 
संशोधित रूप में सभी प्रभावी दिनांकों (०७) 
१७६०७) पर प्रचलित था | 
श्री सुल्तान आलम खत. जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त जो घारा १३५ 
हमारे सामने दे मुके कुछ ऐसा ताज्जुब सा मालूम हो रहा है कि गवर्नमेंट के कानूनी मश- 
विरे के बाद भी इस बात की जरूरत मद्सूस ह।ती रही कि यह घारा ज्यों की त्यों इस बिल 
में रखी जाय । 


श्री चरण सिंहू--इस सिलसिले में एक तरमीम श्रायी हुए थी कि यह्द धारा 
डिलीव कर (निकाल) दी जाय । वह कानून में श्रा नहीं सकती। सैकिन मैं सोच ही रहा था 
फि पहले भेरे भाई खड़े हो गये, नहीं तो मैं स्वयं इस का बिरोध करता क्‍योंकि जो 
बाते हमे चाहते थे वह अमेंडिंग ऐक्ट में झा चुकी है। इस लिये यद्द धारा गौर ज़रूरी हो 
गयी है | इसकी श्रावश्यक्रता नहीं है । 


श्री सुल्तान आप्तस ख्ां--फिर तो सुस्ते कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं है 
श्रगर पार्तियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने मंजूर फरमाया है कि. धारा हटा दी जाय। मुके 
खुशी दे कि इस मंजिल पर इस बात का एदसास तो हुआ । 

उपाध्यक्षु-*मश्तः बद दे कि.घारा १२४ निक्ाल्नःकी: 

( पहन अर्पर्चित- किया गया और स्लीकर्ता हुआ?) 
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घारा १७० | 
ऐक्ट के प्रारम्म के १४०>-यदि प्ांतीय सरकार द्वारा विज्ञापित किये 
बाद भूमिधरी अधि- जानेवाले दिनांक से तीन मास समाप्त होने से पहले किसी 

' कारों के उपार्जन के समय धारा ११२ के खंड (क) में उल्लिखित वर्ग वाला 

लिए प्रार्थना-पत्च सीरदार ऐसी भूमि के लिए, जिसका वह सीरदार हो, 
प्रांतीय सरकार को स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले 
के दिनांक पर देय या देय समझे जानेवाले लगान का दस 
शुना दे दे तो परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलक्यर को 
उस विषय में यथादत्‌ प्रार्थना-पत्र देने पर उसको इस बात 
का ग्रख्यापन पाने का अधिकार. होगा कि उसने ऐसी 
भूमि के सम्बन्ध में धारा १४३ में उल्लिखित अधिकार 
प्राप्त कर लिये हैं। 

श्री ऐज्ञाज़ रसूल--मैं प्रस्ताव करता हूँ. कि वर्तमान धारा १४० के स्थान पर 
निम्नलिखित धारा रख दी जाय--- 

“इस ऐेक्ट के प्रारम्भ होने के बाद यथाशीघ्र तथा विज्ञप्ति द्वारा. यह घोषित हो जाने 
के बाद कि कोई आस्थान राज्य सरकार के स्वत्व में आ गया है, उस आस्थान के सभी 
सीरदार बिना कुछ अतिरिक्त रुपया अदा किये हुए. (जर्रा008 छषाच्॒च 85678 9%&५ए7707४0) 
ही आप से आप (6०४००४७४४४०४१।४ ) भूमिधर हो जायंगे ।! 

जनाब वाला, इसका मकसद यह है कि गवनंमेंट इस ऐक्ट के पास होने तक जितने 
लोगों से १० ग्रुना लगान वसूल कर ले वह सब भूमिघर करार दिये जांय | यहद्द एक 
जायज और मुनासिब तजवीज है और गवर्नमेंट को इसे रंजूर कर लेना चाहिये क्‍योंकि 
गवर्नमेंट का इसमें कोई नुक्तसान नहीं है । मेरा मकसद तो यह था कि गवर्जमेंट भूमिघरी 
राइट्स (अधिकार ) बिना रुपया लिये हुए लोगों को देती और गरीब काश्तकारों से 
रुपया वसूल करके जमींदारों को देना यह गलत तरीका हे | इसके लिए गवनमेंट को 
दूधरा तरीका अखितयार करना चाहिये था| कज लेती या लॉस ऐडवांस करती ( कर्ज 
देती ) लेकिन एक तरफ तो. काश्तकारों की दोस्ती का दावा करना और जसीदारों को 
खत्म करना और दूसरी तरफ काश्तकारों से रु या वसूल करना ओर इम जमींदारों को देना 
दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात है। जहाँ तक मेरा ताल्छुक है मैं तो इसको ख़राब 
सममता हूँ कि हमारे गरीब काश्तकारों से गवनमेंठ रुपया वसूल करके हमको दे। आपने 
अपने डाइव ( प्रयत्न ) को चलाने के लिए शायद यह बात की है लेकिन जब आपने 
वेस्ट कर लिया तो तीन किस्म के काश्तकारों का क्‍या मतलब १ दो किस्म के काश्तकार 
यानी एक अमीर काश्तकार हो जो रुप्ये वाला काश्तकार हो और जिसके पास घन हो तो 
वह भूमिंधर हो जाय और जो गरीब हो वह महरूम हो जाय । आज मौजूदा हालत क्‍या 
है ! आप खयाल फरमाइये कि हर काश्तकार हेरीडियरी टेनेंट ( मौरूसी काश्तकार ) है 
लेकिन आपने इन मौरूसी काश्तकारों में भी दो किस्म के काश्तकारों से भूमिघरी का 

पया वसूल नहीं किया | यह दो काश्तकार कौन हैं, वह हैं रेट क्री आंटी ( माफीदार ) 





नो<--धाराएँ. १३६-- १३६ संयुक्त विशिष्ट समिति छारा निकाल दी गयीं । 
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ओर फ़िक्स्ड' रेट टिनेंट ( शरह मुअव्यन काश्तकार ) । वह इष्सों फैक्टों ( स्वतः ) 
बगेर रुपया दिये हुए भूमिधर हो जायेंगे और जो बकिया काश्तकार हैं उनसे १० गुना 
रुपया लिया जायगा । एक तरफ गवर्न॑मेंट जनता का और खिल आफ दि स्वायल ( ज़मीन 
जोतने वालों ) का खयाल रखते हुए जमींदारों को खत्म करना चाहती है और कहती है 
कि जुमींदार इस सूबे की खुशहाली के लिए. रोक हैं। एक तरफ आप जमींदारी को 
खत्म कर रहे है दूसरी तरफ कराश्तकारों से रुपया वसूल कर रहे है । अगर काश्तकारों के 
पास रुपया होता तो बह ११ दिसम्बर तक गबर्नभेंट के खजाने में जमा कर देते। लेकिन 
श्राज मेरे खयाल में ६ जून है और ज्यादा से ज्यादा श्य या १६ करोड़ रुपया 
मिल पाया है और वह भी जिस तरीके से वसूल किया गया है वह सब्रको मालूम 
है। गवर्नमेंट ने पहले श्यू० बन्द कर दिया था और श्यू० बन्द कर देने से 
बहुत से डिसप्यूटेड ( विवाद ग्रस्त ) खातों का रुपया गवनमेंठ को मिल गया था 
लेकिन बोर्ड आफ रेवेन्यू के फैसले के बाद फिर गबर्नभेंट का आडर निकला कि श्यू० 
खोल दिया जाय, तो इसका नतीजा यहद्द होगा कि गवर्नमेंट को ६, ७ करोड़ रुपया उन 
डिस्प्यूटेडः काश्तकारों को वापिस कर देना पड़ेगा और १, १॥ करोड़ रुपया खर्च भी 
हो चुका है, इसलिए इस तरह १८, १६ करोड़ रुपये में से १० करोड़ के करीब निकल गया 
ओर कुछ ८ या ६ करोड़ रुपया बचा है । ३० जून तक गबरनंभेंट का इन्टेन्शिव डाइब 
(महान आन्दोलन) है और उसके बाद खत्म हो जायेगा | लिहाजा इस सब बातों को देखते 
हुए गवर्नमेंट खुद इन्साफ करे और कद्दे कि वह गलती पर है । १८ करोड़ रुपया जूमींदार 
लगान बसूल करते हैं और ६,७७,००,००० रुपया मालशुजारी होती है । अगर बिना 
शपया वसूल किये गवर्नमेंट काश्तकारों का लगान आधा कर दे तो गवर्नमेंट को ६ करोड़ 
रुपया यों ही मिल रहा है और उनकी इनकम ( आय ) में इजाफा हो रहा है, इसलिए 
क्या जरूरत है कि काश्तकारों से दस गुना बसूल करे। अगर जो रुपया बह वसूल कर 
चुकी है उसको किसी वजह से वापिस नहीं करना चाहती है तो जिस तारीख से जमींदारी 
वेस्ट ही। उस तारीख से सारे काश्तकार भूमिधर हो जाय, ऐसा गवर्नमेंट कर दे। श्रगर 
अ्राप काश्तकारों के बाकई बीहीख्वाह् हैं तो मेरी तरमीम को आप जरूर मंजूर फरमायेंगे। 
श्राप जमीदारों के मुश्नावजे का खयाल न कीजिये, चाहे जमींदारों को मुआविजा मिलते या 
न मिल्ते लेकिन आपको यद्द बसूली तो बन्द ही कर देना चाहिये | बावजूद इस बसूली के 
आप नकदी मुआविजा जूमींदारों को नहीं देंगे क्योंकि १३४ करोड़ रुपया मुआविजे का है 
कौर इसके अलावा रिहेबिलिटेशन आंद भी देना है और आपके डाइव से १८५, १६ करोड़ 
रुपया वसूल हो पाया है और ज्यादा से ज्यादा ४,८६ करोड़ रुपया और इन १०, १५ दिनों 
में बसूल हो जायगा, इस तरह से २४, २५ करोड़ में तो नकद मुआविजा दे नहीं पायेंगे 
सिवाय इसके कि बाँड या और किसी तरकीब से दे । इसलिए आप जुमींदारों के ऊपर 
क्यों अहसान फरमात्े हैं! जो रुपया काश्तकारों से लिया गया है, मेरे इलाके के काश्त- 
कारों से लिया गया है, वह लेना मैं पसन्द नहीं करता, क्योंकि उन गरीबों से हमारा बहुत 
दिनों का साथ रहा हैं, इसलिये यह नामुनासिब है कि उनसे रुपया वसूल करके इमको दे | 
मैं तो समझता हूँ कि सब रुपया जो-वसूल किये नो चाहिये। लेकिय 
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अगर किसी वजह से रुपया वसूल नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो करें कि 
उन ग्रीब काश्तकारों को भूमिघर बना दें जिनके पास रुपया नहीं है। हमारी तश्मीम 
साफ है लेकिन हो सकता है कि उधर के लोगों के दिमाग में यह न आये, रमाशंकर लाल 
जी की समझ में न आयेगी | लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि नीच जाति के लोग 
अधिक हैं जो कि रुपये न होने की वजह से भूमिधर नहीं बन पाये हैं क्‍योंकि उनके पास 
रुपया नहीं है | शोषित संघ के लीडर मौर्य जी जहाँ तक फिक्सुड रेठ टेनेश्ट का ताल्छुक 
है उनको बचा कर लें गये | अब यह देखना है कि जो अछूत काश्तकार हैं उन लोगों के 
पास छोटी छोटी जमीनें हैं, उनके पास रुपया नहीं है इसलिये वह अदा नहीं कर सकते हैं 
इसलिये मौर्य साहब को इस अमेंडमेंट को सपोर्ट (समर्थन) करना चाहिये कि बिना 
रुपया अदा किये हुए उनको भूमिधर होने का अधिकार हो जाये क्‍योंकि इससे गवरनमेंट 
की पालिसी में भी कोई ऐसा फक नहीं आता है। आपकी पालिसी यह थी कि इस वक्त 
रुपया वसूल कर लें लेकिन जब रुपया वसूल नहीं छुआ तो गांवों में सीरदार, “भूमिधर 
बगैरह का फके रखना कहां तक जायज और मुनासिब है! मेरें खयाल में मेरं दोस्त 
सोशलिस्ट पार्टी के लीडर भी बिला इसका लिहाज किये हुये कि यह चीज़ ज़मींदारों की 
तरफ से कही गई है अगर उनको उसूली बात मालूम हो तो बह मेरी मदद फरमायंगे और 
इस अमेंडमेंट की सपोर्ण करेंगे। लिहाजा मैं इन शब्दों के कद्दने के वाद गवर्नमेंट की 
इंमानदारी और सचाई का अंदाजा करना चाहता हूं। अणर वाकई गवन॑मेंट काश्तकारों 
की सच्ची बीहीख्वाह है तो वह मेरी तजवीज को मंजूर करेगी । 

श्री रोशन जमाँ खाँ--जनाबवाला, बावजूद इसके कि भौजूदा तरमीस एक 
ज़मींदार साहब ने जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी (प्रजातन्‍्त्रवादी दल) के भेम्बर हैं पेश की है 
लेकिन मैं इसकी ताईद करता हूँ । सबाले अहस है और बहुत ज्यादा अहम है। सरकार 
ने किसानों से १० साल का लगान वसूल करने की सारी जहमतें इसलिये गवारा की कि उनका 
जमींदारों से बड़ा प्रेम था और वह नहीं चाइती थी कि बिला मुआवजा दिये हुये उनसप्ने 
जमींदारी ली जाये लेकिन इस ऐथान में -अक्सर यह देखा गया है और अभी ऐजाज 
रसूल साहब नें भी एलान किया है कि अगर इस सूबे के किसानों से रुपया लेकर जमींदारों 
को मुआविजा दिया जा रहा है तो जमींदारान ऐसा मुआविजा लेने के लिये तैयार नहीं 
हैं लेकिन हमें तो हैरत इस सरकार के तर्जेग्रमल पर है कि जो उनसे इतना ज्यादा प्यार 
करती है कि खुद उनका जमीर कहता है कि हमें मंजूर नहीं है लेकिन 
यह फिर भी उनके लिये इतनी जहमसतें गवारा करने के लिये तैयार है | खैर यह 
तो इस सरकार की एक पालिसी है जिसके लिये आनेवाली तवारीख़ अपनी राय का 
इजहार करेगी लेकिन हम इस मौके पर चंद बातें अर्ज करना जरूरी समसते हैं। मैंकुछ 
ज़्यादा तफसील के साथ इस मसले पर नहीं कहूँगा क्योंकि इससे पहले भी कई मौकों पर 
हम सोशलिस्ट पार्टी वाले इसको वारजह तौर पर बयान कर चुके हैं | सवाल यह है कि 
ज़मीन की कामोडियी (वस्ठु) को सरकार ने वेचने की चीज करार दिया है लेकिन बह 
सौदा क्‍या है जिसके बदले में यह सरकार इस सूबे के बसने वालों से १० साल का ल्गान 
ले रही है! अगर इस बिल की दफात को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि अगर कोई चीज 
ऐसी है जो भूमिघर को सीरदार के हकूक से समताज करती है तो वह हक इन्तकाल है। 
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[ भ्रीरोश्वन ज़मां स्रां | 

लेकिन उस राषह्टट आफ ट्रॉस्फर (हके इन्तकाल) के सोदे में भी सरकार ने इस सूबे के 
किसानों के सामने जो कुछ रखा है बह ऐसा नहीं ऐ जिसके लिये यद्द सरकार उनसे १० 
शुना लगान वसूल करने की मुस्तहक हा | वसीक्रत कभ्ले का सह॒दूद हक (लिमिटेड राइट) 
भूमिधरों को दिया जा रहा है | बेचने ओर दिब्रा करने का हक भी उसे महज निद्ायत 
ही महदद तरीके से देने की कोशिश की गई है। इसी तरीके पर रहन के कब्जा करने के 
लिये भी भूमिधर को पूरे अख्तियारात नहीं हैं लेकिन अगर कोई भूमिघर उसे जारी करेगा 
तो बह रेहननामा साजायज हो जायेगा । जो कुछ मैंने अ्र्ण किया उससे यह बात साफ 
तौर पर जाहिर है कि जो राइट आफ ट्रांसफर दिये जा रहे हैं वे बरायेनाम दिये जा रहे 
हैं और बह भी यह समझ कर कि इस सूबे का किसान आराजी का मालिक नद्दीं है बल्कि 
घस आराणी को मालिक सरक्रार है। कल सरकारी पार्दी के कुछ लोगों ने अपनी तकरीर 
में कह्दा था कि इस सूबे के किसान इस ब्रिल के ज़रिये से जमीन के मालिक बन जाते हैं | 
लेकिन सही बात तो यद्द है बजाय देने के काश्तकारों के हकूक में कुछ कमी की जा रही 
है | खुद उन्होंने दफा ६ में इस बात का ऐलान किया है कि धारी आराजी सरकार में 
वेस्ट होगी और सारी श्राराजी की मालिक सरकार द्वोगी | फिर सरकार दफा ७ के जरिये 
से उन इकूक को यहाँ के बहने बालों को देती है। यही नहीं अगर उनका यह कहना सही 
है कि सूबे का किसान अपनी आराजी का मालिक होगा तो क्‍या किसी मालिक से उस 
चीज़ का दाम कट्टी लिया जाता है जिसका वषच्द मालिक है ! एक तरफ तो सरकारी पार्ी 
के मेम्बर, सरकारी पार्टी के "वकील यह कहते फिरते हैं कि वह किसानों को जमीन का 
भाज्षिक करार देती है और सानती है । लेकिन अगर इस सूबे के किसान अपनी आराजी 
के मालिक हैं तो उनको उनसे कोई भुश्राविजा नहीं लेना चाहिये ।फिर इस दस या बारह 
साला लगान लेने के क्‍या मानी हैं ? सही मानों में इस सूबे के बसने वाले मौरूसी ब.त- 
कारों से जिनको सीरदार करार दिया जा रदा है १० साला लगान लेकर भूमिघर बनाया 
जा रहा है उनके दृकूक में बभाय खास इजाफा होने के उनको कम किया 
जा रहा है। हमारे सूबे के मौरूेसी काश्तकाशें को जो हक्ूक बटवारे हासिल थे 
यह सरकार उस हक्क बय्बारे को छीन रही है और गहूदद कर रही है. और उसके बदले 
में हफ़ इनतकाल जो दिया है बह कोई मायने नहीं रखता है | ऐसी सूरत में में यद् अर्ज 
करना चादता हूँ कि जो चीज सरकार इस बिल के जरिये से सूबे के किसानों को देना 
श्राहती है वह कोई खांस काबिले कदर नहीं है और न इस बिल के जरिये से यह सरकार 
१० गुना लगान वसूल करने की मुस्तइक है । जहद्टाँ तक इस १० गुने लगान के दसूल 
करने का ताल्‍लुक है उसकी बाबत सोशलिस्ट पार्टी अपनी राय का इज़हार कई बार कर 
चुकी है और सरकारी पार्टी के .लोग अवसर यह राग अलापते रहते हैं कि जमींदारी 
अबालिशन फंड में बहुत कामयाबी मिल रही है | अगर वह ऐसा विचार रखते हैं तो 
उनको यह अपना विचार मुबारक हो | लेकिन हम फिर एक बात को दोइराना चाहते हैं 
कि आपने जो यह गलती की है इसको वापस लेलें | अपनी गलती को अगर अभी दुरुस्त 
कर लें तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा | - म्हम्मद,-तुगल अपनी गलती मदसूत 
करके दोबारा दिल्ली को बसानो-पढ़ां - थे इक्ूसत का तखुत 
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बनाना चाहता था और दिल्ली को उसने मिस्मार कर दिया लेकिन जब उसने अपनी गलती 
को माना तो तब दिल्‍ली को दोवारा बसाया और दोलतावाद को सिस्मार किया था | उसकों 
मजबूरन अपनी गलती माननी पड़ी थी। पिछले साल २ अवतूबर को सरकार ने यह 
ऐलान किया था और इस सरकार ने यह कहा था कि तीन महीने के अन्दर इस फंड 
को वसूल कर लेंगे लेकिन इस बवत ६ महीने हा गये हैं, सिर्फ आप १८० करोड़ में से £६ 
करोड़ रुपया हासिल कर सके हैं और वह भी खुदा जाने किस झुसीदत से और कितने 
मज़ालिम करने के बाद उसको बसूल किया है। में नहीं जानता कि यह खबर कहाँ तक 
सही है कि बरेली में कुछ किसानों ने रुरकारी आदमियों को ज्ख्सी किया है। तो इस 
तरह से दूसरे जिलों में भी बक्या पेश हाने का अन्देशा है| जिस दिन किसान यह समझे 
जायगा कि इससे कोई खास डेवलपमेंट (सुधार) नहीं है तो उस दिन अपनी मुसीबत को 
वह खुद हल करेगा | वह जबरदरती ऐसी बातों पर मच्दूर हो जायगा जिरूसे कि हमारी 
सरकार को दिवकत होगी | इत्नी रुख्ती और इत्ना तजुवी करने के बाद भी जो रकस 
आपने वसूल की है अ्रगर आप उसको कामयाबी समझते हैं तो झ्ाप इसको मेरे कहने कें 
मुताबिक खत्म कर दीजिये क्योंकि आपने जी यह ६६ करोड़ रुष्या वसूल किया है यह 
सही माने में वसूल नहीं किया है | इसके अन्दर बहुत सा रुपया फर्जा है। किसी खाते 
का लगान अगर ४० रुपया है ओर उसने १० रुपया अदा कर दिया है तो इसके अन्दर 
उस खाते का ४० रुपया जोड़ दिया गया है। ज्यादातर इसके अन्दर उनका रुपया हैं 
जिनके खाते के बारे में कगड़े चल रहे हैं। लिहाजा यह जो १६ करोड़ की तादाद है 
सही नहीं है । आपने अगर इन ६ महीनों के अन्दर इतनी रकम दबसूल की है तो 
कोई खांस रकम नहीं है जब कि आपने शुरू में कहा था कि इसको ३ महीने के अन्दर वसूल 
किया जायगा | ऐसी सूरत में आपने जो यह रकस वसूल की हैं उरुकों देखते हुये 
कामयाबी नहीं कहा जा रुकता। यही नहीं बल्कि जमींदारी अबालिशन फंड के लिये 
उसूली तौर पर भी सुखालिफत की जा सकती है । अगर आप इस उसल को मानते हैं कि 
जमींदार साहबान को सुआ्राविजा देना चाहिये तो यह सवाल होता है कि क्या मसुआविजा 
के इस बार को हमारे सूबे के किसान बश्दाश्त कर सकते हैं जिसको कि जरमींदारान को 
देना चाहते हैं ! आनरेबिल वजीर साहब ने कई सरतबा इस बात को कहा है कि चूंकि 
हम इस उखूल को मानते हैं कि अगर किसी शख्स की कोई चीज ली जाय तो उस्रकों 
उसका मुआविजा मिलना चाहिये श्रौर उसको उस चीज का दास अदा करना चाहिये। 
लेकिन अगर यही बात थी और आप जमींदारी को खुले आम कमोडिटी आफ सैंल (विक्रय 
की वस्त) बनाना चाहते थे तो आप ने यूबे के किसानों को क्‍यों ऐसा मौका नहीं दिया 
कि वह जमींदारों से सौदा करके उसे खुद खरीद लेते। आप ने उसको क्मोडटी आफ 
सेल बनाने की कोशिश की लेकिन उसको आप ने सह्दी तौर पर अंजाम नहीं दिया। 
आप ने यह कहा कि हम चूंकि इस तरह के सीरदारों या मौरूसी काश्तकारों को जमींदारी 
या किसी तरह के हृकूक दें रहे हैं लेकिन क्या आप जमींदारी के हकूक को मौजूदा काश्ल- 
कार्रो को दे रंहे है ! मोजूदा जमींदारी के हकूक को तो सरकार ले रही है और उसमें 
से बराएनामः कुछ इकूक सूबे के काश्तकारों को आप दे रहे हैँ । ऐसी सूरत सें वद चीज 
ऐसी नहीं है जिस के लिये सूबे के किसान दस साल का लगान अदा करे | और सरकार 


र्छ विधान सा | है. जून, १६५४ 


[ श्री रोशनभ ज़मां स्तर] 

ने जो ऐलान किया है कि इस चाहत हैं कि खरगर किसी का चीज ली जाय तो उसको 
मुझआविजा अदा करना चाहिए । दस्झताल यह लचज हैं गलत है| क्या आप समझते 
हैं कि यूत्रे के ७३ फीकदी किसान जिन के घास स्थान भर की गैंदा नहीं होता और अगर 
हो जाता है तो बसता नहीं जसी कि. शाप ही की सरकारी रेप है और खूद आप की 
जमींदारी अशालिशन कमेटी की सिर्ट से जाहिर थे और शाप ने उसभे तसलीम फ्रिया 
है | तो बह लोग कहां से रुपया लापगे और केसे दस शुना अदा कर सकते हैं जब कि वह 
एक साल का लगान तक झदा भहीं कर सकते । कसी सूरत में में आप से अर करूँगा 
कि अगर आप इस उसूल पर चलेंगे तो आप इस काचून को कतई तौर पर कामसाब नहीं 
बसा सकते | श्रापक्रों सानना पड़ेगा कि श्राप लस उयूतल की रह कर रहे हैं कि अगर कोई 
शख्स किसी चीज को ले ती उसकी लसका सायाविज) देना चाहिये | फिर सवाल यहू है 
कि सरकार ने खरीदफरोरूत को खत्म करने की कोशिश क्यो को। में रह मानने के लिए 
तैयार नहीं हूँ कि श्रापका यह बयान किसी उयूल से लीक जतरता है ? इसके बारे में तो 
ठीक राय यही हो सकती है कि आपका यह कानूस सबसे बड़ा बेजयूली कान है | और 
आपको जेसे जैसे अपने उसूल में दिक्कत पेश आती जाती हैं झाप आंगन काून में तरमीम 
करते जाते हैं | श्रमी अखबारों में आया है कि कॉर्रेस पार्टी से १९ गुना लगाने वसूल 
करना तब किया है, अगर उनकी यही पालिसी है ता उनका सुवारिक । में आपसे पूछता 
हूँ कि इसको रुपया अनाने की मशीन बनाना झोर इस तरह की मनी मर्फिंग डिबाइसेज 
(धन प्रापि की तरकीय) अमल में लाना कहाँ तक जायज हो सकता है । सरकार जमीं- 
हारी झवालिशन के भराले पर बहुत अरसे से भौर कर रही हैं और उसकी पालिसी थी 
कि दिलर श्राफ दि स्वायल ( जमीन का जोतने वाला ) ही जमीस का भालिक होना 
पाहिए। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अशर ऐसी हो. बात है और अगर यह सरकार 
बाकरे जमीन के जोतने वाले का ही ज्मीस का मालिक अनाना चाइती है तो सरकार किस 
उसूल के मुताबिक जमींदारी अबालिशन फंड में एक साल के लगाने से जायद मांगती 
है श्रौर क्‍यों दस साल का शगान लेना चाहती है? में आर्य करूँगा कि स रक्कार का ऐसा 
खयाल कतई गलत है और उसने एक गलत उसूल झझखितयार किया है' और पिछले ६ 
महीने में वह बिलकुल नाकाम साबित हुई है और अब कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई है 
कि जिसकी बिना पर यह शालत उसूल इस, यत्रे में कायम रहने चाहिए । लिहाजा 
हमारी सश्कार से भांग है कि हमारे से के जितनी सीरूसी काश्तकार हैं. जिनको इसी 
फाचून में सीरदार का एक दिया गया है उनकी बिना कोई रकम लिए हुए भूमिधर बनाने 
फा एलान फरे और जिनसे रकस बसूल हो बडी है उसको भी बापिस कर दे और साथ ही 
यह भी तय कर दे कि ज््मीदार साइबान की भी कोई मुआाविजा देने की जरूण्त नहीं है 
और उसी में एक छुमला यह भी बढ़ा दे कि चूंकि ज्मीदार साइबान किसानों से कोई 

मुझाविजा नहीं लेना चाएते इसलिए इस उनके भी कई सुझ्राविणा नहीं देना चाहते । 
श्री राम शंकर काले - भीमान उपाध्यक्ष महीद्‌य, जो संशोधन इमारे लायक दोस्त ऐजाज 
रसूल साइब ने पेश किया है में उसकी मुखालिफत फरने के लिये खड़ा हुआ हूँ. । पिछले कुछ 
(दिनों से हम' एक श्रणीय बात देख रहे हैं| हमारे जमींदार दोस्त जो कि यह चाहते हैं कि 
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ज्मींदारी का खात्मा न है और सोशलिस्ट दोस्त जो यह चाहते हैं कि बिला मुआविजा 
जमींदारी खत्म की जाय, दोनों एक ही किश्ती में चल रहे हैं| यह ऐसी बात है जो ज़रा 
समर में नहीं आती है, लेकिन जैसा हमारे कमलापति जी ने कल कहा था कि इन लोगों- 
का गठबन्धन हो गया है, तो अब तो नौबत यहाँ तक आ गयी है कि हमारे दोस्त रोशन 
जमां साहब भी यह एलान करने लगे हैं कि जमींदार म॒ुआविजा नहीं लेंगे | बहरहाल, 
मैं यह बताना चाहता हूँ कि दफा १४० क्यों ज़रूरी है और इसका उसूल क्या है|... 
हमारे दोस्त रोशन जमां साहब बार वार इस द्वाउस में सोशलिस्ट सिद्धान्त की दुह्दाई 
देते हैं और सोशलिस्ट पार्टी का जो स्टैंड प्वाइंट (आधार) है उसे यहाँ पेश करते हैं-। 
में यह कहना चाहता हूँ कि कोई चीज इत वजह से नहीं कवृूल की जा सकती है कि वह 
सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आयी है | अगर वह रीजुन को स्टेंड करती है (युक्तियुक्त हैं) 
तब तो कबूल की जा सकती है, लेकिन महज़ इसलिये कि वह सोशलिस्ट पार्टी या 
कांग्रेत पार्टी या किसी और पार्टी की तरफ से आयी है सिर्फ इसी वजह से काबिल कबूल 
नहीं हो सकती | पहली चीज जो उन्होंने कही वह यह कही कि जमींदारी का खात्मा इस मुल्क 
का और इस सूबे का पिछले २०/२४ वर्षों से एक बहुत बड़ा तकाजा था। कांग्रेस ने 
अपने एलेक्शन मैनीफेस्टो में (निर्वाचन विज्ञप्ति) में यह रखा कि मुत्रावजे के साथ 
जमींदारी खत्म की जाय | हमारे रोशन जमां साहब जो अरब सोशलिस्ट पार्णी में आये, 
उनके बड़े लीडर आचाये नरेन्द्र देव और उन सब लोगों ने जो पहले कांग्रेस में थे और 
अब छोड़ कर सोशलिस्ट पार्ट में चले गये हैं, यह कह कर उस एल्तेक्शन में बोट माँगे 
कि जमींदारी का खात्मा हो और मुआविजा दिया जाय | तो इन्हीं छोटे ज़मींदारों ने 
जिनमें अब ६० फी सदी तादाद छोटे ज़॒र्मींदारों की है कांग्रेस में बोट दिया । आज कांग्रेस 
कैसे उस वादे से हट जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता | मैं समझता हूँ कि कोई भी 
पार्टी जो मारल (नीति) पर स्टैंड करती (स्थित) है एक मैनडेट बना देने के बाद उससे 
मुकर नहीं सकती | वे लोग भी कहते हैं कि हम मुआविजा तो नहीं देंगे लेकिन रिहैथिलि- 
देशन भ्रांट (पुनर्वासन अनुदान) देंगे । लफ्जी बहस अगर आप छोड़ दीजिये तो देना तो 
कुछ न कुछ वे भी स्वीकार करते हैं | सिफे वे यह कहते हैं कि हम एक लाख तक देंगे; 
इससे ज्यादा नहीं देंगे। सवाल यह है कि अगर आप किसी चीज को खरीदते हैं, कोई उसूल 
है तो क्रीमत की एक दर होंगी | बहरहाल, में बहस में नहीं जाना चाहता । में यह कहना 
चाहता हूँ कि सोशलिस्ट पार्टी का जो सिद्धान्त है वह यह है कि वे कुछ देना चाहते है [ 
वे भी यह महसूस करते हें कि मुल्क की मौजूदा फिजां में जुर्मीदारों की जो हालत है, जो 
उनकी तादाद है और जो उनमें छोटे लोग हैं. वे जरूर कुछ पाने के मुस्तहक हैं | ज़मींदारी 
बगेंर किसी मुआविजे के खत्म नहीं की जा सकती | अब यह रुपया किस तरह से आये १ 
हमारे सोशलिस्ट भाई इध भवन में बहुत बार बोले लेकिन किसी साहब ने यह नहीं 
बतलाया । कानपुर में आचाय नरेन्द्र देव जी ने यह कहा कि यह रुपया हम बड़े बड़े पूँजी 
पतियों और महाजनों से ले लेंगे। सगर हमारे सूबे की क्या हालत है ? हमारे सूबे के पूर्वी 
ज़िलों में एक इंडस्ट्री (उद्योग) शगर (शकर) की है। उसमें केन ग्रोश्र्स (गन्ना उत्पन्न 
करने वाल्ते) हैं । अब अगर आप उस इंडस्ट्री से लें तो केन ओश्रर्स को देना पड़ेगा और 
केन ग्रो्रेस वे काश्तकार हैं जिनसे हमारे माई रोशन जमां और ऐजाज़ रसूल साहब चाहते 
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हैं कि रुपया न लिया जाय । दूसरी एक थोड़ी सी इंडस्ट्री कानपुर में है रुई की । इनके 
खलावा और कोई इंडस्ट्री सूबे में हे नहीं। फिर वे किस तरह से रुपया इकद्धा 
करेंगे । सन्‌ १६४८ से चार साल तक सोचने के बाद सन १६७४० में हमारे राजा साजिद 
हसेन साहब ने परसों नरसों यह फरमाया कि इसके लिये एक ट्क्सेशन लगाना चाहिये । 
ठीक है, लेकिन अगर वह टेक्सेशन होगा तो टैक्‍स का रुपया कौन देगा ? । 
सिवाय इसके कि इस सूबे के रहनेवाले क्रिसान ही ज्यादा हें क्योंकि उनकी तादाद 
८५ या ६० फीसदी के करीब है, तो उस शेकक्‍्फेंशन का बोस उन्हीं पर जुयादा पड़ेगा और 
वह रुपया फिर भी किसानों को ही जेब से आवंगा | नतीजा यह है कि चाहे सोशलिस्ट 
पार्टी के स्वंडप्वाइंट को ले लीजिये, चाहे ज़मीदार भाइयों के स्वथेणडप्वाइंट 
को ले लीजिए, जा भी मुझ्रावज़ा देना है उसका मेजर पोर्शन - ( अधिकांश ) 
किसी न किसी तरह से किसान की जेब सेही आवेगा ।हम लोगों ने एक 
स्कीम रखी और वह यह है कि आजकल गहले का दास बहुत बढ़ गया है और इस 
बज़ह से किसान की केपैसियी (सामथ्य) अ्रदा करने के लायक है। आप देखते हैं कि 
गवर्नमेंट के तमाम अ्खराजात बढ़ गये हैं, गवर्नमंट के जितने मुलाजिमीन हैं वे इस 
घजह से बदगुमान हैं कि स्वाने पीने के और जिन्दगी की जरूरियात की कीमतें तो ३ गनी 
४ गुनी बढ़ गई हैं लेकिन उन लोगों की वनख्वाहों म॑ माकूल इजाफा नहीं हुआ । गाँवों 
में रहनेवाले हमारे मुदर्रिसीन ने स्ट्राइक कर रसा था क्योंकि, उनकी तनख्वादों में माकूल 
इजाफा नहीं हुआ । वे लोग परेशान हैं | उनके लिये पेट भरना मृश्किल हो रहा है। 
सरकार ने किसान से या ज़रमीदार से लगान या मालगशुजारी नहीं बढ़ाई और उसको कुछ 
नहीं मिल सका | सरकार ने यहद्दट किया कि ज़ममीदारी खात्मा करने के लिये अगर किसान 
से खुशी से पैसा ले लिया जाय तो उसके लिये यह भूमिषरी की स्कीम चलाई गई । इसके 
ऊपर सोशलिस्ट पार्टी का पहला एतराज यह है कि इस भुल्क से जमीन जो है वह स्टेट 
की होनी चाहिये और वह्द क्रिसी की मिल्कियत नहीं दानी चाहिये। सिफे जो आदमी जमीन 
को जोतता है डसे राइट शआ्राफ पजेशन (स्वायत्ताघिकार) होना चाहिये। जहाँ. तक में 
समझ सका हूँ, यह साशलिस्ट पार्टी का स्टेंडप्वाइंट है। कल हमारे भाई कमलापति 
त्रिपाठी जी ने बहुत तशरीह के साथ यह बतलाया कि इस मुल्क में किसान की क्या 
हालत रही | जेसा उन्होंने बतलाया, अंग्रेजी राज्य के आने तक यह्टाँ यही होता था 
कि किसान अपनी जमीन का मालिक होता था ।- हमने पिछले दिनों म॑ यह नारा लगाया 
कि जमीन किसान की होगी, यह नहीं कह्दा था कि जमीन स्टेट (राज्य) की होगी | अगर 
अआ्राप कुछ सोशलिस्ट लिटरेचर (साहित्य) पढ़ लें और उसकी बिना पर कोई चीज इस 
हाउस में कहें तो वह तो छुछु और चीज है बरना अगर आप एक किसान के घर में जाब और 
देखें कि वह क्‍या चाहता है। वह यह चाहता हैकि उसके पास जो थोड़ी सी जमीन 
है वह उसका मालिक ह्वो। वह सोशलिस्ट पार्टी की किताबों को नहीं पढ़ता है और.न 
“बह यह देखता है कि सोशलिज्म किस तरह से चलता हैं। सवाल यह है कि इम लोग 
यहाँ: अंसेम्बली में बैठे हुये -हैं, हम कुछ फिलासोफसे (दाशनिक) तो नहीं आये हैं 
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(प्रतिनिधि) होकर यहाँ. आये हैं और किसान की उस ख्वाहिश को यहाँ लेकर आये ईं 
जो कि उसके दिल में है | वद चाहता है कि वह अपनी जमीन का मालिक हो और भूमिघर 
बने | भूमिधर होने के एवज में हसने उरुसे कद्दा कि वह १० गुना लगान दे दे | बह भी उसकी 
खुशी है चाहे देया न दे। अ्रगर रुपया नहीं आता हैं तो मुआविजा कहाँ से दिया 
जायगा १ स्कीम बिलकुल साफ़ है | दफा ७१ जो मुआविजे के बारे में है उसमें गवर्नमेंट 
ने अपने को कमिट ( बद्ध ) नहीं किया है। अगर किसान इस चीज़ को पसन्द करता है 
तो वह् रुपया देकर भूमिधर बन जावेगा | अगर बह नहीं देता है और रुपया नहीं आता 
है तो हम बांड दे दंगे जिसे हमारे ज़मींदार भाई भी जानते हैं । लेकिन इसमें यह सवाल 
कैसे आता है कि यह स्कीम खुदबखुद नाकिंस है या इसमें कोई गड़बड़ है ? 
ह हमारे रोशनज़मां खां साहब अभी हाल ही में सोश लिस्ट बने हैं। वह यह कहते हैं 
कि हमसे भूमिधर को एब्सोल्यूट राइट (पूर्णाध्कार) नहीं दे रहे हैं। उसको मुकम्मिल 
मालिक नहीं बना रहे हैं| उसको राइट आफ ट्रांसफर (हस्तान्तरण का अधिकार) बहुत 
रेस्ट्रिक्‍्टेड (सीमित) तरीके से दे रहे हैं ओर उसे मार्गंज (गिरबी) »र सब्लेट (शिकमी) 
करने का राइट नहीं दें रहे हैं | एक तरफ तो सोशलिस्ट पार्टी का स्टेडप्बाइंट यह है कि 
काश्तकार को जमीन में सिफ पजेशन का ही साइट होना चाहिय और मिल्कियत्त स्टेट में 
वेस्ट करनी चाहिये ओर दूसरी तरफ वे अपनी वह्स में यह कदत हूं कि क्यों नहीं ऐड्सी- 
ल्यूट राइट दे दिया गया है। यह शायद मेरे दोस्त ही समकत हों कि ये दोनों चीजें 
सोशत्निस्ट थियोरी में कैसे फिट इन करती (युक्त होती) हैं । में तो! कम से कम इसे समभने 
से कासिर हूँ | मेरी समक्त में यह बात नहीं आती है | अब रहा यह कि हमने ट्रांसफर का 
कम्प्लीयट राइट क्‍यों नहीं दिया, वह खुद उन्हीं की. सोशलिस्ट पार्टी का स्टैडप्वाइंट है 
कि, इस मुल्क में जमीन का रिंडिस्ट्रीव्यूशन (पुनर्वितरण) हा खुद वह चाहतें हैं कि किसी 
आदमी के पास जमीन ३० एकड़ से ज्यादा न हो ।इसी तरह अगर हमने यह कद्द दिया 
कि जिसके पास इतनी जमीन से ज्यादा हो मूमिधर उसके द्वाथ जमीन न बेचे, तो इसमें हमने 
कौन सा गुनाह कर दिया है १ मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि भूमिधर के हृकूक 
किस तरह कम हों गये । आप जामींदारों के राइट को ले लीजिये या किसी के राइट को ले 
लीजिये, वद परफेक्ट (पूण) हाते हुये भी उनम॑ थोड़े बहुत रेस्ट्रिशन (अ्तिवन्ध) समाज 
ओर सोसायटी की ज़रूरयात को देखते हुये होते ही हैं । सवाल यह हैं भूसिधर को श्रपने 
राइट का इस्तेमाल करने में कोई रुकावट होती है या न होती है। मेरे खयाल में कोई 
रुकावट नहीं होती है । इसलिए जो उन्होंने कहा वह मुनासिब नहीं है | 
एक चीज यह है कि “तुग़लक मस्ट रिटन टू डेलही”? (तुग़लक दिल्‍ली को अवश्य 
वापस्त आयेगा ) यानी बार बार यह कहा जांता है कि बावजूद तमाम कोशिशों के श्८ 
या २० करोड़ रुपया ही ज़ेंड० ए० एफ़० ( ज़र्मीदारी उन्मूलन कोष ) में जमा हो सका 
है | पिछले दो या तीन वर्षा में जब एबालिशन का बिल नहीं आया था तब आप यह्द 
कद्दते ये कि कांग्रेस वाले ज़्मींदारी को खत्म नहीं करना चाहते हैं | हमें यह कहाँ उम्मीद 
थी कि जब ,हम किसानों से यह कहेंगे कि भूमिधरी जमा करो तब हमारे सोशलिस्ट माई 
कलेवर बंदल करके यह कद्देंगे कि दसशुना न जमा करो और जमींदारी खत्म करने में देर 
करो | यह लोग यह कट्ठते थे कि जमींदारी खत्म करने में इम तुमसे आगे हैं लेकिन जब 


वर | विधा [ ६ जून, १६५४० 


ः , , श्री राम शड्भूर लाल ] 
ज़मींदारी ख़त्म करने का मौफ़ा आया तो बजाय इसके कि यद्द हमारे मददगार होते इन लोगों 
ने उसी तरह श्रड़ंगा लगाना शुरू किया जिस तरह ज़मींदार अड़ंगा लगा रहे थे झोर 
दोनों में जैसा मैंने कह्दा एक प्रकार का गठबन्धन हो गया | यह एक अजीब बात है कि 
एक तरफ़ आप यह फ़रमाते हैं कि ज़र्मीदारी जल्द से जल्द खत्म हो और दूसरी तरफ़ आप 
स्कीम की मुखालिफ़व भी करते हैं | लखनऊ में प्रदर्शन भी करते हैं और न जाने क्‍या 
क्या करते हैं | यह बात में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सोशलिजष्म से थोड़ी बहुत मुझे 
दी है लेकिन यहां की सोशल्स्ट पार्टी की जिस कार्यवाही से मुभे सख्त मुखालिफ़त है 
वह यह है कि उन्होंने इस स्कीम की मुखालिफ़त की महज़ इसलिए कि उनकी कांग्रेस से 
मुंखालिफ़त थी | जब बह खुद यह चाहते थे कि ज़मींदारी जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो 
उनका फ़ज़े यह था कि वह इस स्कीम में हमारी मदद देते, या अगर मदद नहीं देते तो 
चुप ही रहते | जब वह खुद यह कहते हैं कि कुछ न कुछ हम ज़मींदारों को देने वाले हैं 
ओर वह यह नहीं कहते हैं जैसा कम्युनिरट पार्टी का स्टेंड प्वाइंट है कि हम जुसींदारों को 
कुछ नहीं देना नाहते, ऐसी सूरत म॑ उनका इस स्कीम की मुखालिफ़त करना उचित नहीं 
मालूम होता है । में अपने जिला की हालत बतलाऊँ | गेरे ज़िले में यह स्कीम काफ़ी 
सक्सेसफुल ( सफल ) है लेकिन मैं ने यद्द देखा है कि ज़्यादातर छोटे ह। काश्तकार पैता 
जमा करते हैं। वह यह समभते हैं कि यह कांग्रेस के लोग श्राये हैं, यह ठीक बातें करते 
हैं, इसलिए रुपया जमा करना चाहिये | जो बड़े बड़े काश्तकार हैं और जो अपने को 
होशियार समभेते हैं यह यह कहते हैं कि लाल 2ोपी बाते रोशनजमां साहब के भाई लोग 
आये थे और वह यह कह रहे थे कि इस तुमको मुफ़्त में भूमिधघरी का हक दिला देंगे, 
इस लिए हम॑ रुपया जमा नहीं करना चाहिये | जिन लोगों ने देहातों भें काम किया है 
बहू यह जानते हैं कि किसानों के पास रुपया है। एक चीज़ और यह है कि छोटे छोटे 
गरीब काश्तकारों से जो रुपया दिया है उससे यह साफ़ ज्ञाहिर है कि बड़े बड़े कश्तकार 
जिनके पास पैसा है वद्द सोशलिस्ट पार्टी के बरश्लाने में आ गये हैं और इसीलिए उन्होंने 
रुपया नहीं दिया है । हमने ऐसे लोगों के लिए रास्ता खोल रखा है कि शायद सोशलिस्ट 
पार्टी के साथ उनकी भी कमी अक्ल आ जाय और वह रुपया जमा कर दें। 

. हमारे ऐज़ाज' रसूल साहब ने एक अजीब बात कही । उन्होंने यह फ़रमाया कि यह्द 
जो पैसा किसानों से लिया जा रहा है, दस उसमें से सुआविज्ा लेने के लिए तैयार नहीं हैं | 
में ज़्सींदारी अबालीशन कमेटी में तो नहीं था लेकिन जबसे यह बिल असेग्बली में आया 
में दाज़िर रहा हूं'॥ अाजतक जो कुछ आता था बह तो यह था कि मुशथ्याविज्ञा ८ ग॒ने से 
१० गुना और १२ गुना कर दिया जाय और जो कुछ किया जा रहा है बह बहुत कम 
है। लेकिन जब इनेक्टमेंट (कानूनी रूप देने) का मौका झा रहा है तो कहते हैं कि हम 
तो नहीं लेगे। बड़ी खुशी की. बात है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं चाहता हूँ कि 
और दूसरे ज़मींदार और -ज़मींदार सभा तंय कर दें कि हम मुआविज़ा नहीं लेंगे तो हमारे 
सर से भी वह बात. छूटे: और हम और किसान: उनके-बड़े ऋणी होंगे अगर वह 
ऐजालसे कर दे कि: वह रुघय लेंगे: ओऔ 'डबाइस:: (सलाह) करू गा 
कि दफ़ा १७० को: वापस: ले: 
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दर्दी होगी । मैं यह मी गवनमेंट से दस्ख्वास्त करूगा कि जो रुपया ख़ज़ाने में अबतक 
ज़मा हुआ है वह लौटाल दिया जाय । ज्ञेकिन मैं समझता हूं कि मेरे लायक दोस्त ज़र्मी- 
दार लोग हू मच बैंकिंग ( बहुत बकवास ) करते हैं | जो कहते हैं उसपर अमल करने की 
कोशिश नहीं करते | अगर जितने इस द्वाऊस में ज्ञमींदार साइवान बैठे हुए हैं वह इस 
ख़य- से मत्तफिक हैं तो वह ऐलान कर- दें कि वह लॉग और जरमींदार असोसिएशन चाइती 
है कि सुआविज्ञा न दिया जाय तो मैं गवर्नमेंट से दरख्यास्त करूंगा कि फिर इस स्कीम 
र गौर करे और यह बड़ा ही अच्छा होगा और में न सिफ़े अपनी तरफ़ से बल्कि सुबे के 
उन ग़रीब किसानों की तरफ़ से उनका शुक्रिया अदा करूगा जिन्हें यह पैसा देना 
पड़ रहा है | 
इसके बाद, में समझता हूं कि और कुछ नहीं कहा गया जिसका जवाब नहीं 
या गया हो और इन लफ़जों के साथ मैं इस तरमीम वी -मुखालिफ्त करता है और 
मुझे उम्मीद है कि सदन इसे नामंजूर करेगा । 


श्री सुल्तान आलम खॉ-- जनाब वाला, जो मुबाहिसा इस भवन के अन्दर हुआ, 
मैंने उसे बहुत गौर से सुना | 'मैंने वह तकरीरें भी सुनीं जो ट्रेज्ञरी बेंचेज़ (सरकार) की 
तरफ़ से की गयीं और वह भी सुनी जो मेरे दोस्त, अमेंडमेंट के मूवर (प्रस्तोता) ऐज़ाज़ 
श्सूल और उनके दोस्तों ने की और वह भाषण भी सुना जो सोशलिस्ठ प्वाइंट आफ ब्यू 
(इष्टिकोश) का इज़हार करता था | लेकिन सब तकरीरों को. सुनने के बाद श्रुके ऐसा 
मालूम हुआ कि हम लोग इस मंजिल पर पहुंचकर ज़्यादातर सेंटिमेंट (भाव) और 
सस्‍लोगन (नारों) से काम.ले रहे हैं। और इसकी तरफ तवजह करने की कोशिश नहीं 
करते कि. अमली तौर पर जो मसला हमारे सामने है उसका हल किस तरह से तलाश 
किया जाय | जनाबवाला, यद्द एक हकीकत है कि जमींदारी अबालीशन फंड को कायम 
हुए अब तकरीबन ६ महीने शुज्षर गये | इस ६ महीने के अन्दर इस फंड को कायम 
करने, इसको बढ़ाने की सब कुछ कोशिश की गयी | मैं इस सिलसिले में ग़लतफ़्इमी न 
होने की वजह से इस चीज़ का भी इज़हार १.रू तो ग़लत न होगा कि मैं एक छोटा सा 
ज़मींदार हूं. लेकिन मैं वह ज़मींदार हूं. जो खुद भी इस राय का हूं कि ज़मौंदारी का 
खात्मा ज़रूरी है और वक्त और ज़रूरत का तक़ाज़ा है कि हम ज़मींदारी अबालीशन के 
साथ हों, लेकिन जहां ज़्मींदारी एक रूल्ड आउट (बहिष्कृत) चीज़ हो गयी बह्मंं यह भी 
हुआ है कि ज्ञमींदारों के कम्पेन्सेशन का सवाल एक ऐसा! सवाल है जिसको हमें प्रेक्टिकल 
वे (क्रियात्मक रीति) में जांचने की ज़रूरत है ताकि इम जल्दबाजी में कोई ऐसा काम 
न कर दें जिसके करने के बाद इम इस सूबे के अमनो अमान को खत्म कर दें और यहाँ 
की इक्तसादी हालत को बरबाद कर दें और पक ऐसा निजञ्ञाम अपनी जगह पर ले आये 
जो मौजूदा ज़मींदारी निज्ञाम से भी कहीं. बदतर हो । अगर इस बैकआउंड (४ भूमि) 
को सामने रखकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज़ जो 
सासने आती है वह यह है कि ज़मींदारी का जहां ख़ात्मा हो उसी के साथ यह भी ज़रूरी 
है कि ज़मींदारों को जो मुआविज़ा अदा किया जाये वह नकद सूरत में दो और वह 
मआविज़ा एक ईक्विटेबिल कम्पेंसेशन (उचित प्रतिफल) की सूरत में हो । अगर इन दो 
बुनियादी बातों की. रोशनी में इसका जायजा लें कि इस वक्त तक जो हमने कोशिश कीं 


४७० विधान सभा [8 जून, १६५० 


[ श्री सुल्तान आलम खां ] 

बह इस खातिर वीं कि जो रुपया वसल हो उससे हम ज़ञमींदारों को मुआर्विज्ञा दें, उन 
कोशिशों में कितनी कामयाबी हुई और कितनी नहीं हुईं और अगर नहीं हुईं तो क्या 
क्या करना है इस बात पर हमें ग़ौर करना है। ये मसायल हैं जो कि इस वक्त हमारे 
सामने हैं। जहां तक कि ज़मीदारी अबालिशन फ़ंड के क्रायम करने का सवाल है 
गवर्नमेंट की इस नेक ख्वाहिस का एतराफ़ करता हूँ जिसके मातद्दत बह ज़र्मीदारों 

को मुआविज्ञा देना चाहती है | में जाती तौर पर मुआवज़ें का हामी हूँ और उस 
यादा नकद और माकूल मुआविज्ञ का द्वामी हूँ । इस ऐतबार से गवनमेंद की 
इस ख्वाहिश का ऐदड्रतराम करता हूँ कि वाकई वह ज़मींदारों को मुग्राविज्ञां देने के लिये 
रुपया इकट्ठा करना चाहती है | लेकिन सवाल यह है कि जो क्रदम हमने उठाया 
है वह क्रदम मौजदा ज़रूरत और वक्त के लिहोज्ञ से कहां तक मुनासिब और 
कामयाब है । श्रगर इस कसोटी पर हम प्राविज्ञन को रखने को बाशिश करते हैं तो मम 
मालूम द्वोता है कि जा ज़मींदारी अबालिशन फ़ंड हमने क्रायम किया वह बिल्कुल नाका- 
मयाब स्ापित रहा । जैसा कि अभी गे चन्द दोस्तों ने बकान किया है। महात्मा 
गांधी जी के जन्म के दिन से जिस अबालिशन फंड वा हमने शुरू किया है श्राज हक 
हम उसमें तकरीबन १६ करोड़ रुपया जमा कर पाये हैं, लेकिन मे सही आदाद 
बह शुमार मालूम नहीं । इस १६ कराड़ से यवीनन काफी स्कम ७&खराज सें निबल गयी 
होगी | श्रमी हम लोगों ने एलान किया है कि सात लाख रुपया जी ऊंगा कश्गे भ॑ कोशिश 
कर रहे हैं उनके अखराजात की यूरत में निकल्ल जायेगे | इसके अलावा अगर इसी 
रफ़्तार से काभ चलता रहा तो हम पॉच छः साल में इस वबाबल हा सकंगे कि दृ॒ग:. 
पूरा रूपया जमा कर सके । मेरे दोस्त घुलेकर जी फरमा रहे हैं कि बीस वर्ष में जमा कर 
येंगे। में श्राप की बात की ताईद करता हूँ | लेकिन अगर यह रुपया पाँच दर्ष या 
कौल घुलेकर जी के बीस बर्ष में जमा हुआ तो अ्रमली तौर पर जो स्कीम दस साफ़िज्ञ करने 
जा रहे हैं और इमारा इरादा यह हैं कि हम १४ अगस्त का यह ऐलान करदें इसका कह्ढां 
तक झसर पढ़ेंगा। यह एक सवाल है जे कि हभाईं लिये गौर तलब है | जनाबबाला, में 
श्रज्ञ करूगा कि शअश्रव वह बत्त आ गया है कि हम इस बात को मान लें कि हमारी यह्द 
स्क्रीम माकामयाब हो रही है और इस स्कीम के नाकामयाब होने की बजुदातें कई एक 
हैं| सबसे बड़ी वजह यह है कि शायद इस स्कीम को नाफ़िज् करने में इतना ग़ौर नहीं 
किया गया जितनी कि बह मुहताज थी। लेकिन अरब सवाल पेदा यह द्वाता है कि 
अगर हमारी यह स्कीम नाकामयाब दो गयी है और ज्शींदारी का खात्मा भी 
ज़रूरी है तो अब आइन्दा हमें कया करना चाश्यि। यही एक चीज़ है यद्दी वक्त का 
तकाजा है | मैंने तो पहले भी अर्ज़ क्रिया था कि इस वक्त सिर्फ़ यह रास्ता है कि इम 
रुपया कहीं से कर्ज लें और उससे ज़मींदारी का मुझाविज़ा दें जब हम यह महसूस करते 
हैं कि ज़मींदारों को नकद मुआविज्ञा मिलना चाहिये ताकि यह अपने पैरों पर खड़े 
दो सर्के व इस काबिल हो सकें, इस सूबे की इक्तसादी द्वालत को सबाइ न कर 
5, इस मुल्क के अमनोग्रमान में खतरा पैदा न करें तो इस बात की लाक्षिमी ज़रूरत है 
१ मुआविज्ञा की सूरत में नकद दंपया सिले | नकद देने की सिर्फ़ यही सूरत हो 
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है 


सकती है कि हम कहीं से कर्ज लेने का बन्दाबस्त. करे | अगर हम कर्ज की सूरत में रुपया 
लेकर मुश्राविज्ञा अदा करने की कोशिश करें तो यह चीज़ आसान हो सकती है। मैंने यह 
तजवीज़ सेलेक्ट कमेटी के सामने भी रखी थी कि क्‍यों न ऐसा करें क्रि श८० करोड़ रुपया 
निज़ाम हेदराबाद से या किसी मिलोनियर ( करोड़पती ) से कर्ज लेकर ज़्मींदार्सो को मुआ- 
बजा अदा कर दे | और इसके -लिये मेने एक पूरी स्थिति रखी थी और पालियामेंट्री 
सेक्र टरी साहब इसका पसन्द फरमायेंगे तो में फिर पेश कर सकता हूँ । पूरी स्कीम क॑ 

सूरत में पेश कर सकता हूँ | अगर आप (८० करोड़ कर्ज ले लें और ज़रमींदारों का वह 
नकद मुआवजे में दे दें तो उतना रुपया सूद का जो कि ढाई फीसदी सूद पर आप बांड 
के शक्ल में ज़मींदारं को देना चाहते हैं उतना ही उसका सूद होगा | तो हम बाहर से रुपया 
लें और ढाई फीसदी सूद पर यह रुपया ज़मींदारों को दें और जहाँ तक सूद का ताल्लुक है 
इससे कोई ज़्यादा बार नहीं पड़गा | यह भी हम जानते ह कि इस वक्त ७ करोड़ के 
करीब इमारी मालगुज़ारी है और जब ज़मींदारी खत्म हो जाती है हमारी आमदनी तक- 
रीबन श्य करोड़ के हा जायेगी | इसमें से साढ़े चार करोड़ सूद में और साढ़े चार 
करोड़ असल की शक्ल में तो ६ करोड़ रुपया बचता है जिसमे से ७ करोड़ आज की 
जी आमदनी है उसको निकाल कर २ करोड़ आप सबे के डेवलपमेंट (विकास) वगेरदद 
के कामों म॑ं लगा सकते हैं | इत तरह से साढ़े चार करोड़ सूद की शवल में और साढ़े 
चार करोड़ असल की शक्ल में अदा करें तो र५४या ३० वर्ष में यह सब रुपया इम 
अदा कर देंगे और उसका नतीजा यह होगा कि ज़मींद्रारों को नकद रुपया मुझाविज़े में 
मिल जायगा और उसकी इक्तिसादी हालत भी खराब नहीं होगी और इसी के साथ साथ 
यह चीज़ भी होगी कि जो हमारे सोशलिस्ट दोस्त कहा करते हैं कि हम काश्तकारों को 
ज़मीन बिना दसशुना लिये हुये दे दंगे वह भी हो जायगा और इसका एक नतीजां यहद्द 
भी होगा कि आप को एक सहूलियत है| जायेगी और आप्के खिलाफ उ। प्रॉपैगेंडा होता 
है हमारे सोशलिस्द दोस्त और बाज़ दूरूरे: दोस्त करते हैं बह भी खत्म हा जायेगा और 
कर्ज बाली स्कीम को मान लेने से आपकी पोज़ीशन टेनेटेस के नजदीक बाला हो जायेगी 
और सोशलिस्ट प्वाइंट आफ व्यू भी मीट कर (समीचीन हा) जायणा | स!शलिस्ट प्वाइंट 
आफ व्यू इस तरह से मीट करेगा कि आप १८० करोड़ रुपया -बड़े आदमी से लेगे. और 
छोटे आदमियों को देंगे | इस तरह से एक बड़े आदमी से रुपया वसूल करके छोटे आद- 
मियों को दे देना यद्द भी एक सोशलिस्ट प्वाइंट आए व्यू है। मैं यह अर्ज़ कर रहा हूँ 
कि इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं यह नहीं कहता कि यहीं एक सूरत हो 
सकती है | हां यह एक सूरत है कि जब हम इस नाकामयाबी की सूरत में पहुँच गये हैं 
तो यह एक सूरत हो सकती है| दूसरी और भी सूरतें हा सकती हैं। अगर आप मुझसे 
पूछें तो मशविरा दूंगा कि जितनी जामींदारियां हैं उन्हें कोर्ट आफ वाड स में ले लीजिये 
आऔर आप उसकी आमदनी में से वलेक्शन चार्ज वर्गरः काटकर जमींदारों का दे दीजिये 
झौर आहिस्ता आहिस्ता रुपया भूमिधरी का वसूल करते रहिये और जब रुपया हासिल ह! 
जाय तो भूमिधरी का राईट उनको दीजिये। कम से कम इसका नताोजा यह हागा कि 
ज़्मीदारों को जो रुपया मिलने वाला हैं या जा रकम उनके पास आनेबाली था वह वहां 
रुकती । इससे मी ज़्यादा आसान तरीका यह हो सकता है कि न हम कोई ऐसा ऐक्ट बनार्व 


७२. | विधान सभा | ६ जुंत, १६४० 
[ श्री सुल्तान आलम खां | हे 
न कुछ बल्कि दो दरफ का ऐक्ट बनावें कि जो काश्तकार भूमघरी का हक द्ासिल करना 
चाहता हे वह तहसीलदार या कलेक्टर को दरख्वास्त दे और कलेक्टर के पास इस बात 
को लिखे कि फलां तारीख में जमींदारी का इतना रुपया जमा कर देगे। जिस दिन वह 
जमा कर दे उसी दिन से ज़मींदारी उसकी हो जाय | और रुपया ज्सींदारों - को नकद 
मुआवज़ें की शक्ल में दे दिया जाय | इसका नतीजा यह होता कि न आरोप को इतनी 
बड़ी मशीनरी खड़ी करनी पड़ती और न इतनी दिक्कत पड़ती झ्रोर यही सूरत होती जो 
कि आज है फक्क इतना होता कि निबाला इधर से ने खाकर चक्‍कर काथकर मुंह में 
आलिया जाता। भेरा कहना यह है कि जब आपका यह स्कोस नाकामयाब साबित हो 
चुकी तो ऐसी सूरत में आप कोई आ्टरनेटिव स्कीम ( अन्य योजना ) स्वीकार कर लें | 
शोर यह भी अर्ज़ करू गा कि जद्दां तक सुमकिन हो इस बाल की कोशिश दोनी चाहिये 
कि हम सूबे के समाज में इन्कलाब लाये | यह बिल एक समाजी इन्कलाब है जो हम ला 
रहे हैं । इस समाजी इन्कलाब में मैक्सिसम कोश्मापरेशन ( अधिकतस सहयोग ) 
तमाम पार्दीज्ञ ( दलों ) का अगर मिल सकता है तो बह मुबारक चीज़ है. और. उसको 
हासिल करने के लिये जितनी कोशिश कर सकते हैं वह हमें करनी चाहिये । जनाबवाला, 
अगर इस तरीके पर इस चीज़ को इल करने की कोशिश की गई तो भे॑ समझता हूँ कि 
. इसमें बड़ी आसानी हो सकती है । 
अगर दफ़ा १४० को ग़ौर से पढ़ें तो श्राप देखेंगे कि १३४ दफा की यह कारोलरी 
(परिणाम ) है। १३५४ दफ़ा क्‍या थी ! १३५ दफ़ा वह थी जिसको कि हमारे दोस्त ने वापस ले लिया 
है। इसके ज्षरिये से वह एक्वीजीशन आफ प्रिवेलेजेज़ ऐक्ट में तश्मीमें करते हैं.। 
अप खुद सोचिये कि यह कहाँ तक मुनासिब तरीका है कि उन अआ्िनेंसों को, 
उन एक्ज़ीक्युटिव आ्रा्ड्स को जो हमने दिये थे, इसलिये कि जमींदारी एबालीशन. फंड में 
ज्यादा रुपया जमा हो, जारी रखे । अगर गौर से पढ़ा जाय तो दफ़ा १४० और दफ़ा 
१४१ में उसकी कुछ कलक मिलती है। मैं आप से श्रर्ज़ करूँगा कि इन चीज़ों को. गौर 
से पढ़ना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है, ताकि अप सद्दी नतीजे पर पहुँचें। मेंने यह सुना है 
कि ३० जून के बाद गवर्नमेंट यह तय कर चुकी है! कि, भूमिघरी की कीमत के लिए, १० 
गुने से (११ शुने' रुपये को वसूल किया जायेगा। मैं आपसे. अर्ज़ करूँगा कि ये तमाम 
चीज़ें इस तरीक्रे से चलाई जाती हैं जो कि इस बड़े मसले को इल करने मे सटह्ठदी तरीका 
नहीं कहा जा सकता है । जल्‍दी में एक फैसला द्ोता है और जल्दी में उसको बदलना 
पड़ता है, उतका नतीजा होता है डिसएप्थाइंटमेंट ( निराशा )। आप फिर से।चिये श्रीर 
गौर कीजिये | मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि यह सह्दी है कि आप तय कर चुके हैं कि जमींदारी 
एबालिश की जाय, ज़रूर कीजिये क्योंकि यह बच्त ही ऐसा है, लेकिन ज़मींदारी के खातों 
के लिए, इस सूरत को पैदा करने के लिये, एक लाज़मी ज़रूरत है. कि ज़र्मींदारी के 
 खात्मे के बाद ज़मींदार भूखों न मरने पाये। उसको जो कम्पेनसेशन ( बदला ) दें. वह 
फेयर. ( उचित ) हो और कैश' में ( नकद ) | बगैर इसके इस मामले का फ़ैंसला नहीं हो 
सकता | मैं गव्नसेंट की याददिद्वानी के लिये यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज्र्मीदारों की 
निस्बत गवर्नमेंट का जो तजेंश्रमल रहा है वह दमदर्द नहीं रहा है |. मैंने कहा है कि 
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पिछले साल जब इस बात की जरूरत महसूस हुईं कि तिजारत में उनको हिस्सा मिले, तो 
मैंने रिप्रिज्ञेनटेशन ( प्रार्थना ) किया कि उन कामोडिटीज़ में, जो कि कंट्रोल्ड है, ज़मीदारों 
को लाइसेंस मिले क्योंकि ज़मींदार कम्युनियी ऐसी है जिसकी रोज़ी ख़त्म हो रही है तो 
गवरनभेंट का यह फ़ेंसला हुआ कि जिन्होंने बेसिक ईयस ( आधारभूत वर्षों ) में काम किया 
है उनको ही लाइसेंस मिल सकता है.। इसके माने यह हुये कि जिन्होंने जनता की 
मुसीबतों से नफा छठाया, वउ्लैंकमसार्केटिंग ( चोर बज़ारी ) और करपुशन ( घूसखोरी ) 
किया उनको ही और फायदा पहुँचाया जाय और वह जो कि जेनविनली ( सच्चे दिल 
से) एक नया इंटरप्राइज़ ( व्यवसाय) करना चाहता है, इसलिये कि उसकी रोज़ी का 
दरवाज्ञा बन्द हो गया है, उसके रास्ते में रुकावर्टे डाली जायं॑ं और उसको उठने न दिया 
जाय | मैं फिर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि यह सही तरीका नहीं है| इससे अंदाज़ा होता 
है कि हमारे जो प्रोफेशंस ( क्नौल ) हैं उसमें हम सही नहीं है | हमें आख़िर यह सोचना 
चाहिये कि २३ लाख ज़मींदार जो अनइम्पलायड ( बेकार ) दंगे, और अगर उनके 
डिपेस्डेंट्स ( आश्रितों ) को भी शामिल किया जाय तो यह तादाद एक, डेढ़ करोड़ के 
करीब हो जाती है, उनका क्या इन्तज़ाम होगा। वे कैसे अपनी गुज़र औकात कर सकंगे | 
वे कहाँ जायेंगे, इसको हमें जल्दी ही सोचना पड़ेगा | इसके अलावा मैंने यह सुकाव रखा था 
कि कोई ज़्मीदार इंडस्ट्री के साम से किसी तरीके की कायम की जाय ज़िसमें कि ज़मीदारों 
का ही रुपया लगे और चह गवर्नमेंट की देख रेख में काम करे । इससे ज़मींदारों को तजुबवा 
हासिल होगा और दूसरों से कम्पिटीशन ( प्रतिदन्दिता ) किये बशैर अपने रुप्ये से ज़्यादा 
से ज़्यादा नफ़ा आपके झुपरविज्ञन ( देख रेख ) में हासिल करेंगे । अगर ऐसा कोई 
इन्तज़ाम नहीं किया गया तो सब पापर ( अकिंचने ) हो जायेंगे | 
आपको इन बातों पर भी. गौर करना है । आपको यह भी सोचना है कि ज़मींदारों 
के बच्चे हैं, उनके डिपेंडेश्टस हैं. वह क्या करें आपको गौर करना चाहिए कि उनके लिये 
क्या सूरत हो सकती है | पब्लिक सरबिस में उनके लिये कोई जगह समुकरंर कर दें जिससे 
वह बिचारे अनइम्प्लायमेंट ( बेकारी ) से बच सके | ज़मींदारों से यह तवक्कुद की जाती 
है कि वह सेक्रीफाइस ( त्याग ) करें हम से यह एक्सपेक्ट ( आशा ) करना सही हैं झ्रि 
हम सुल्क. के लिए और कौम के लिये सेक्रीफाइस करें लेकिन ऐसा नहीं होना: चाहिये कि 
हम उसके इंट्रेस्ट ( हित ) में खुद सेक्रीफाइस हो जायें | इतलिये वि. यह देखना चाहिए, 
कि उसकी इनकम ( आय ) पर कितना असर पड़ रहा है | अगर इतना असर नहीं पड़ 
रहा है कि जिससे वह परेशान हो जाय तब तो ठीक है लेकिन हकीकत यह हैं कि उसका! 
इनकम १|४ रह गई है | ऐसी सूरत में आपको उनके लिये इम्प्लायमेंट का तरीका तलाश 
करना चोहिये जिससे बह उस सूबे के लिए. और मुल्क के लिये एक लायबिलिटी न हों 
बल्कि इकौनौमिक स्ट्रक्चर ( आर्थिक निर्मिति) से घुलमिल कर सब लोग मिलकर मुल्क को 
 आगे.बढ़ायें । जे ह द 
श्री चरण खिंह--भ्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर साहव, विरोधी बेंचेज्ञ की आर से तीन 
तकरीरें अब तक हुई हैं । एक तो प्रस्तावक महोद्रय हैं जो खुद ज़मींदार हैँ और आज तक 
काश्तकांर की आमदनी. पर ही जहाँ तक़ मैं ग़ल्ती नहीं कर रह हूँ गुज़र करते रहे है आज 
उन्होंने यह फ़रमाया कि कांश्तकार से छपया लेकर जब उनकों सुआविज़ा दिया जाता हद 
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26 वह कप औूत भगटापतहई हु. १ हे | पूरी हवा वा साख लशिरत भाई हूँ जो किय्ी 
हू ये > शत पते मे स्व्वापू हैं ३ बोरव हयओ जगह जल सूच्तातज धालभ सवा साहब जो 
साया पैन 7 पिता, नहीं हैं उतन३ आहत हैं के मचाजजा तर्मीदारों थी देना चाहिये 
कोत या; पना वाफ। चौर पे ' तरकोव लिये दो जाय ॥ हमरा हर जभीदार के लिये 
रे सु 2 का । नूर पर कर जुह 7 7 ७ [( कक ) प्गरां सच सु दात पूरे ह जाग | 

भी सुल्तान आक्षम म्यो-- उसाववला, रो पह मंशा कभी नहीं थी कि जी: 
दही के जय 305, 3 [5+ स्यॉवे अप स्नहकर हो चहिके पहँ थे के, भीसर लॉइप; ( अच्छा 
फियस के बरुर पजने के लिये और हस तरह से रहने थे ललित कि सह सूबे के इकौनीमिया 
(बेच | धापिक लिकित | से वाधक ने हों | 

की चरण सिंह ० हाँ तन. सवीह या ताहलुंच है. ससरगेंट के सामने वाह 
क्चे भी हैं काने लस ८? बप्लत सके ॥ही हैं, यह बन मी हैं जिननी आस पुली तक नहीं 
हैं, कह बचे थी हैं [लिके, सिर मे झगी तेल नहीं पहा। है हीरे वह बहन भी हैं. जी गभी 
कु के , पते नही 7० हैं | लि में भय आपकोहास्फक से राकरीर होतो है ती यहीं प्पदेश 
विया जाला है क उसीदारों थे साथ सनी बा यह आअस्य ये है । कूलर जगदीश प्रसाद 
की आाडीकिल ६ कर्म । देग्वियं उसमे सरकार की पगाव। दी. जाती है। आपकी हमददी 
का कया तरीका है। यह महवूँद है। जब आप तकरार करते हैं तो भूल जाते हैं. कि 
करो ड़ी बन्‍्च रिस है इस धैसार में जिनवी भर पट सवासा. मही मिलता है, जब हगा उमने 
लिये वात करते है तो सेल वते हैं | रोर यह ली बीई स्वास मुतालिलिक ब'त नहीं है | 

ध्स सकास के कखलॉसिल मे चढ़ा यह जाता है के सता समय लग गया बानी 
मक साख लग गयी जब कि कु ४, ५. महीने हुये हैं । सह स्कीस वी के. फेल है गई 
हैं #सलियें गवतगेश को हसे सापस हें लेना चाहत | कुल है फरीट रुपया सयूत्र हुआ है 
दी करोड़ की तो वाई सिलती ही सहीं है । कल गैस झतबारों मे हा को गीणल नारायन 
साइन फेर हैं कि ४ करोड कपया वसूल करने में लगे ही गया है | जब कि २० करोड़ 
से जपादा झूपया रूरल् है। झुका हैं उसको कर दिया जाता है केनल धथय करोड़ और जब 
पटाया जाता है तो यह भी सही नहीं । कहां यह जाता है कि बुल ४, ५ करोष् संध्या 
बचा | इसके लिये मध्नमेंद्र ने इतनी तबालत और रामय खराब किया । फिर टाशोट 
(लय) बता दिया जाता है १६० करोड़ | आज वो १८० करोड़ पर कोर रहा | बतलाइये 
यह श्र करोड़ को फिगस (श्रॉकड़े) कहां से आई | कुल १७० करोड़ रुप्ये से कम होता 
है उरम्म भी फिण्ड रेट देनेंदल (बाश्तकार शरद मुश्नध्यन) हैं। हमारी सारी बयूली का 
टारगीट करीष ६६६ करोड सपने के होता है उसभे ऐसे भी खाते हैं जे। अरबन ऐेरियाजञ 
(नगर प्रदेश) में हैं जहां पर यह गिल लाशू नहीं होगा | ४, ५ करोड़ रुपया इस तरह से 
पद जाता है| ऐसे भी खाते हैं जो बधप ने बेटे की दे दिये हैं उनका रुपया भी श्राने वाला 
नहीं है । इसके अलावा ऐसी भी जमीन है. जो शिकमी के पास है जिसे श्राज यह रुपया 
दाखिल करने का हक नहीं है.। इस तरह से सुश्किल से ट्रारशोट १४५ करोड़ बैठता है| 
जहां तक कंपस्सेशन देने की बात है बह १४६ करोड़ झपथा होता हैं। अगर इतना रुपया 
पसूल दी जाता है तो हम सब जर्मीदारों को एक एक पाई सुआविज़े का दे देंगे | इमारी 


श न कम पी के ४5 ही 
सन्‌ १६४६ इं० का संयुक्त प्रांतीय ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल उ४छपष 


७ आप 


और इस सूबे की बदकिस्मती से जो प्रोपेगैंडा (प्रचार) होता है वह सही आंकड़ों का नहीं 
होता है । प्रोपेगेंडा हमेशा यह होता है कि बड़ी बैचेनी है, स्कीम फेल हो गई, ठोस बुनि- 
22 रह हर रखी गई थी और यह कि किसी अच्छे इकोनोमिस्ट की राय नहीं ली गई । 
के बोल आर कही जीती है कि जबरदस्ती वसूलयावी हो रही है, और यह कि ब्रिटिश 
गवनेमेंट ने जो ज़राये इस्तेमाल किये थे वे ही ज़राये यहां पर इस्तेमाल किये जा रहे हैं | 
इसके बारे में गवर्नमेंट क्री तरफ से कई बार और इनफारमेशन डिपार््सेंट के ज़रिये से 
कई बार यह बात साफ कर दी गई है लेकिन फिर भी मुखालिफत में यही कहा जाता है। 
नारा लगायः जाता है “नहीं है रोटी कपड़ा और मकान, कैसे दें दस गुना लगान” हाथी 
उनके पास है और हाथी पर बैठ कर यह ऐलान किया जाता है कि रोटी कपड़ा और 
मकान नहीं है | रोटी कपड़ा नहीं लेकिन हाथी है । 

अव तीन बुनयादी सवाल उठते हैं। पहिला यह कि कोई मुआविज्ञा दिया जाय 
या नहीं | दूसरा यह कि मसुआविज्ञा आयेगा कहां से | तीसरी बात यह कि वह कहीं से 
आये वह वसूल किस प्रकार किया जायगा | इन तीनों बातों को हमें दिमागु लगाकर 
एक बार साफ़ कर लेना चाहिये और जो अपोज्ञीशन की वेचेंज पर बैठे है उन्हें एक राय 
कायम कर लेनी चाहिये | जहां तक कांग्रेस का ताल्‍्लुक है वह चाहती है कि यह पंचा- 
यती राज फूल फले, वह जनतंत्र की पूरी तरह से कामयाबी चाहती है | लेकिन जनतंत्र 
के भी कोई नियम होते हैं उसी तरह से जैसे फुटबाल या क्रिकेट के होते हैं और जिनको 
दोनों फरीकों को मानना होता है | ऐसा होने पर एक बेहतर प्रोग्राम कोगों के सामने रखा 
जा सकता है और एक सुन्दर सुझाव पेश किया जा सकता है। लेकिन लोगों की इरा- 
दर्तन यह कोशिश रहती है कि कन्फ्यूज़न क्रियेट (संभ्रम उत्पन्न) किया जाय। हां तो, 
परदिला सवाल यह है कि सुआविज्ञ। दिया जाय या नहीं | क्‍यों ! क्‍यों कि. ऐज़ाज़ रखल 
साहब या और कोई चाहे जों कहे लेकिन कांग्रेस ज़मींदारों को अपना भाई मानती है। 
उनसे हमष्रा कोई बैर नहीं है | बह ज़मीदारी के ख़िलाफ़ है लेकिन ज़मींदारों के ख़िलाफ़ 
नहीं है । जब हम डाकू को भी जेलखाने में रखते हैं तो उसको भी खाना खिलाते हैं और 
खाली बैठाकर खाना खिलाते हैं | फिर ज़मींदारों का तो इतना बड़ा कसूर नहीं है गो कि 
उन्होंने एक प्रकार का डाका द्वी डाला है लेकिन उसने वही डाका डाला है जिसकी कि 
आझाज का कानून इजाज़त देता है| लेकिन जो आज के कानून की खिलाक़वर्ज़ी करके 
जुर्म करता है, शासन का फर्ज . यह है कि उसको भी रिहंबिलिटेट (पुनर्वासित) करे, 
उसको अपने पेरों पर खड़ा करे। ज्ञमींदार ने आज के कानून के ख़िलाफ़ कोई जुर्म नहीं 
किया है इसलिये हम उसे अपना भाई मान कर मौका देना चाहतेंहैं और उसके पेरों 
पर उसे खड़ा करना चाहते हैं ताकि वे अपने जीवन के दूसरे पन्नों को उलट सके और 
अपने देश के अच्छे नागरिक बन सके तथा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसीलिये हम 
मुश्राविज़ा देना चाहते हैं | इस वास्ते मुआविज्ञा देना जरूरी है । दूपरी बात यह है कि 
बहुत लोग कहते हैं कि मुआ्विज्ञा नहीं देना चाहिये। इसके लिये वहुत से आरणुमेंट 
. (तक ) दिये जा सकते हैं। वैसे आरशुमेंट तो हर चीज के लिये दिये जा सकते हें 
लेकिन फिर भी कुछ सीमा और सही कदम होना चाहिये जो क्रिसी विचार के साथ 
उठाया जा सके | इमारे दोस्त कहते हैं कि सुआविज्ञा नहीं देना चाहिये | फिर वह आगे 


४७६ विधान सभा [ ६ जून, १६५७० 


[ श्री चरण सिंह | 
यह भी सोच सकते हैं कि जो यह “तहसीलदार है उसको मार डालना चाहिये | कल कों 
वह यह सोप्च सकते हैं कि यह जो छोटे काश्तकार हैं इनसे भी ज्ञमीन छीन लेना चाहिये । 
फिर वह जाकर मज़दूरों से कहेंगे कि तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है तुम भी इसमें जबरदस्ती 
शामिल हो जाओ । फिर ऐसी हालत पेंदा हो जायगी कि जहाँ पर आपको कोई लिमि- 
ठेशन दिखाई नहीं देगी | फिर यह ल्ाजगोपी दिखाई देती है और मैं अपने हाथ में घड़ी 
बांधे हुये हूंतो सड़क षर इसकों भी कोई छीन लेगा । इस प्रकार से अगर आप इस पर 
विचार क- के देखें तो आपको कहीं इसकी मर्यादा नज़र नहीं आयेगी और सोसाइटी के 
अन्दर एक प्रकार को उथल पुथल मच जायगी। इसलिये हमने अपने संविधान में भी 
यही सिद्धान्त स्वीकार किया है और हमारे लीडर और हमारा सारा आर्गनाइज्ेशन (संघ) 
इस बात को मानता है कि म्आविज़ा देना चाहिये | इसके अलाबा हम कोई अनोखा 
काम नहीं करना चाहते। आज तक किसी भी देश में किसी भी गवर्नमेंट ने अगर किसी 
की प्रापर्टी ली है तो उसका मुआविज्ञा हमेशा दिया है। जिन बाहर वालों की किताब 
हमारे दोस्त यहां पर पढा करते हैं और जो इनके गुरु हैं हैरोल्ड लास्की उनकी सोशलिस्ट 
गवर्नमंठ है। उन्होंने अभी कोल माइन्स (कोयले की खानों) को लिया है तो उसका भी 
उनको मुआ।विज्ञा भरना पड़ा है, रेलवे उन्होंने ली हैं तो उसका भी मुआविज्ञा उन्होंने 
भरा है। इम्पीरिल बेंक को लिया है उसका भी मुआविज़ा भरा है। इस प्रकार से 
जितनी भी सोशलिस्ट गवरनमेंठ हैं अगर उन्होंने कोई प्राइवेट प्रापरटी ली है तो उन सब 
का मुआविज्ञा भरा है | हम तो अपने यहाँ नानवायलेंट (अश्रहिंसात्मक) तरीके पर इसके 
ज़रिये से पीसफुल इकानामिक रेवोल्यूशन करना (शान्तिपूर्ण आर्थिक क्रान्ति) चाहते 
हैं| अगर ऐसा नहीं करते हैं और ज़बरदत्ती छीन लेना चाहते हैं तो इससे और भी 
बहुत से ऐज पैदा होंगे और इसके नतीजे खराब होंगे जिससे डेमोक्रेसी (जनतन्त्र) काम- 
याब नहीं हो सकती । जहां ५९ बलपूर्वक राजनीति में रेवोल्यूशन हुआ है वहां पर डिक्टे- 
टरशिप (तानाशाही) कायम हुई है चाहे उनकी ज़बान पर डिमोक्रेसी का नाम भत्ते ही 
रहा हो । यही हमारे महात्माजी की पालिसी थी और उनके चरणों में ३० साल बैठकर 
जो उनसे पाया है और जो उनका कहना था उसी के अनुसार करने का थोड़ा बहुत 
प्रयत्न किया गया है । जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया गया है लेकिन थोड़ा 
बहुत उनके घिद्धान्त के अनुसार उनके वचनों पर चलने की कोशिश की है उनकों हम 
अ्रपना गाईडिंग स्टार (८थग्रदशक नक्षत्र) मानते हैं। लिहाजा म॒ुआविज्ञा देना चाहिये 
धह निश्चित है । श्रगर इस चीज़ को इस प्रकार से दिमाग में साफ़ कर लिया जाय तो 
और बातें स्वयं खतम हो जायँगी। अब सवाल आता है कि साहब, मआविज्ञा आये 
कहां से ! एक साहब कहते हैं कि निज्ञाम से ले लिया जाय | तो क्या निज्ञाम साहब को 
; दैना पड़ेगा 28६ नहीं और वह देना हमको ही है। कुछ साहब कहते हैं कि यहां पर २५ 
की जो किसानों का माच निकला था उसको देखकर माननीय पंन्त जी रूड़की भाग 
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78. | 
पास जो रुपया होता है वह किसका होता है और कहां से आता है। गवर्नमेंट के खजाने 
में अगर नकद है तो वह पब्लिक के पास से आया और अगर नकद नहीं है तो किसी 
से-करजा लेके और फिर उरूको मय सूद वे. अदा करना पड़ेगा जो कि हमसे और हमारी 
अलाद से गवर्नमेंट लेबर उसवा बेबाक करेंगी। तो बह मासेज (जन्साधारण) के 
पास से आया या नहीं ! हसारी मासेज कौन है| वही गर्व पीजेण्ट्री (किसान) है । तन- 
ख्वाह आप कहते हैं थोंड़ी हैं ता क्या जो वैल्थ (सम्पत्ति) के प्रोड्यूसर (उत्पादक) हैं 
उनके ऊपर जाकर इसका बोम नहीं पड़ेगा | लिद्दजा पीजेण्ट्री हमारी मासेज है| यह 
रुपया उनके पास से आना है। चूंकि हम उनके फायदे के लिये इस जमींदारी को 
खत्प कर रहे हैं, उनका ही इसमें सारा फायदा हैं, उनके ही कनन्‍्दों पर इसका बोभ पड़ना 
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चाहिये । इसके अलावा और कुछ लोग यहां पर मोटे पेट वाले हैं। कितने पूजी- 
पति हैं, कितने सरमायेदार हैं जो दे सकते हैं और उनसे हम ले कैसे रुकते हैं जब उन 
की फैक्टरीज खुद ही खत्म होने के दर्ज (किनारे ) पर हैं | उनके पास £ अरब ३७ करोड़ 
रुपया कहां से श्रा जायगा ! अगर ञ्राप महज कहने के लिए या प्रोपेगैन्डा के लिए कहते 
हैं तब तो बात दूसरी है | बाकी ऐसा कोई सोर्स (साधन) नहीं हैं कि जहां से लेकर आप 
इतनी बड़ी रकम जमींदारों का अदा कर रुके । और यह अनजस्ट (अन्यायपूर्ण) भी 
है ही कि आप सेटठों से वसूल करके उनको दें क्‍योंकि उनका इससे कोई ताल्‍्लुक ही नहीं. 
है । इसमें काश्तकारों का ही इण्य्रेस्ट (हिंत) है और यह उन्हीं का भला लग सकता हैं 
आर उनका जाहिर है कि इससे फायदा होगा । इसलिए, अन्ततोगत्वा मुआविजा देना 
काश्तकारों को ही है और मासेज का ही देना है, आप के मासेज काश्तकार हैं और गवने- 
मेंट मासेज की रिप्रिजण्टेटिव (प्रतिनिधि) है, गवनमेंट के पास इतना रुपया नहीं है, न 
उसका, किसी पर कर्जा है न उसको बोई गैबव को आमदनी है और न वह रूस या अमरीकी 
से कर्जा लेकर दे सकती है | यह सब आपके मासेज़ जो काश्तकार हैं उन्हीं को देना है। 
ह तीसरा सवाल यह है कि पैसा आधवे कहाँ से ? इसका एक तो रारता यह है कि 
काश्तकार जो लगान जमींदार को देते हैं वह सरकार को दिया १२।. कुल रकम करीब 
१७ करोड़ के होती है जिसमें अबवाब मालशुजारी और ऐशज्रीकलचरल इनकम टेंक्स ( कृषि 
आय कर ) बगेंरा निकाल कर कुल रकम जो जमींदारों की जेब में रह जाती है वह करीब 
८ या साढ़े ८ करोड़ के होती है | यह जाहिर सी बात है कि इस तरह से अगर काश्तकार 
सरकारी खजाने में मौजूदा लगान जमा करंंगे तो यद्द साढ़े ८ करोड़ की रकम सरकार के 
पास बचेगी ।.इस तरह से इस रकम से भी किश्तवार या बान्डस की शक्ल में मुआविजा 
दिया जा सकता है और इंटरमीजियरी या बिचौनी हट जायगा और सीधा ताल्छुक काश्त- 
कार और सरकार का हो जायगा । इस तरह से बिचौनिया भी निकल जाता है, और कोई 
ऐसा आदमी भी नहीं रहता कि जो जमीन का मालिक न हो और न कज़िलेदार या कारिन्‍दों 
का उससे शादी ब्याह या तीजत्योहार के मौके पर कोई उसको अपमान या परेशान करने 
की गुन्जायश बाकी रही । इसके अलावा हक मजस्आ आर गेस्मजरझुआ जमीन में मी 
महफूज हो गया । एक रास्ता तो उसके लिए. यह हुआ कि वह मौजूदा लगान देता रहे और 
इस तरह से जमींदारी भी खप्म हो गई और उसका सीधा ताहछुक सरकार से हो जाता है । 
इसी स्कीम के साथ हमने एक और स्कीम जोड़ दी और वह यह कि चाहे तो ४० 
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[ श्री चरण सिंह | 
साल तक वही लगान देता रहे या आगे हमने यह किया कि अगर कोई किसान नकद लगान 
देना चाहते हैं या वह राइट आफ ट्रान्सफर ( हस्तान्तरण का अधिकार ) वंगेरा हासिल 
करना चाहते हैं तो बह +कद रुपया दे दें और उनकी सर्जी पर हमने यह छोड़ दिया कि 
अगर वह चाहे तो दसगुना देकर भूमिधर बन जायें। कहा जाता है कि आपकी स्कीम फेल 
हो रही है | ७ जुलाई सन्‌ ४६ को यह बिल पेश हुआ और तबसे अब तक हमने उसमें 
एक कामा तक नहीं बदला है और खास तौर से इस बिना पर कि पेंसा आता है या नहीं 
आता है| हमने तो यह ते ही किया है कि किसी तरह से जमींदारी को खत्म किया जाय 
ओर यह भी निश्चित है क्लि हम जमींदारों को मुआविजा जरूर देंगे । अच्छी बात है सब 
भूमिधर बन जायें, हमारे पास रुपया जमा हो जायगा हम नकद मुआविजा दे देंगे नहीं 
होगा तो किश्तों में देंगे या बांडस की शक्ल में देंगे । कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे 
स्क्रीम फेल हो सकती है। “70900 9३78 छ०ंग्रष्ठ ४0 96७ ६७2७7 99 $9७३7 8प्67०#पछ&०8 
( इन बातों से कोई धोखे में आने वाला नहीं है | ) यह भी निश्चित ही है कि सुआविजा 
हर हालत में किसानों की जेब से ही आना है और जैसा कि मैंने कह्दा कि जिस तरह किसान 
हमें अदा करेगा उसी तरह से हम जमींदारों को अदा करेंगे। स्कीम के फेल होने का कोई 
सवाल ही नहीं है | स!रे के सारेमूमिंचर बन जायें बड़ा अच्छा, आधे बन जायें तब भी 
अच्छा, एक भी न बने तब भी अच्छा | ज्ञेकिन जमींदार तो हर तरह से जा रहे हैं और उनके 
कच का डंका तो बज ही चुका । हमारे वीरेन्द्र शाह साहब शायद यहाँ मौजद नहीं हैं। 
श्री वीरेन्द्र शाह--जी में यहाँ मौजूद हूँ । 
श्री चरण सिंहू---तो आप ओरई और जालौन वर्गेरा जिलों में जा जाकर यही 
कोशिश करते हैं कि कहीं बिरादरी के नाम पर और कहीं क्रिसी तरीके से और यह कि 
' गवनंमेंग्ट के पास मुआविज/ देने के लिए रुपया ही न होगा तो वह जमींदारी केसे खत्म 
कर सकती है | अभी तो १५ करोड़ इकछा हुआ है, अभी २० करोड़ इकद्ा हुआ है, १६० 
करोड़ इकछा करना है, जमींदारी खत्म कैसे होगी, तुम जानते हो, क्यों दे रहे हो १ क्‍या 
आपका वाकई यह ख्याल है कि अगर एक भी रुपया न आया तो जमींदारी बच जायगी ! 
जमींदारी तो बचती नहीं, वह तो गई | अ्र्थों उठ चुकी है, दाह संस्कार बाकी है। 
मेरा मतलब कहने का यद है कि तीन बातें तय हैं। किस तरीके से दें, वे दोनों रास्ते खुले 
रखे गये हैं | कुछ साहब यह कहते हैं कि गवनमेंट की बड़ी गरज है। गवरनमेंट को कोई 
गरज नहीं है, हम बराबर क्रिसान से यह कहते हैं कि उसको हजार बार गरज हो तो 
बह भूमिधर बने | हमारी गरज कितनी है वह इससे साबित हो जायगा कि ३० जून के 
बाद ११ गुना कर रहे हैं। अगर किसान को जाकर हमने समझाया और अपने अफसरों 
. को उनके पास भेजा तो उसका मन्शा रुतया वसूल करने से कह्दीं ज्यादा था। क्रिसान और 
फसरों के बीच में अंग्रेजों के जमाने में एक खाई खद गई थी | इन अफसरों को किसानों 
के पास भेजने से वह खाई पट गई | अंग्रेजों के चत्ते जाने के बाद अफसरों की बहुत 
कसी हो गई | दो, दो और चार चार साल की नौकरी वालें डिप्टी कलेक्टर हो गये और 
उनको ज़ो बीस साल में भी शैजुर्बा नहीं होता वह आ्राठ महीनों में हो गया | इसके अलावा 
इमारा सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वह यह छुआ कि हमने जान. बूककर यह किया कि 
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किसान आज हमारा जाग जाय | पंचायत राज्य के लिए यह जरूरी है कि हर इंडि- 
विजुश्नल ( व्यक्ति ) अपने इक को समझे | आज पास के सूबों में इतनी जाणति नहीं है 
जितनी हमारे देहातों के अन्दर है। अब तो हम ३० जन के बाद- आफिशल डाइव 
( सरकारी प्रयज्ञ) भी खत्म कर रहे हैं | 

श्री ऐजाज रसूल--३० जून के बाद आप क्या कर रहे हैं 

श्री.चरण सिंह - आफिशल ड्राइव खत्म कर रहे हैं। यानी ३० जन के बाद 

कोई जमा करे या न करें, हमे उससे कहने नहों जायेंगे | 

बरी बीरेन्द्र शाह--कोई भी नहीं जमा करेगा | 

श्री चरण सिंह--बड़ी अ्रच्छी बात है। जमींदारी फिर भी जायगी। श्रब यह 
कहा जाता है कि बड़ी सीधी सी बात थी। काश्तकारों को यह कह देते कि जो दस गुना 
जमा करेगा उसकी जमींदारों खत्म होगी । ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें आपका 
क्या फायदा था| पहली बात तो यह थी कि आपकी जो गेर-मजरुआ आराजी थी बह 
सब बच जाती। गेर-मजरुआ आराजी वा कोई काश्तकार नहीं है, यह आपके पास 
रहती | तो नतीजा यह होता कि इन चसा--:ों, काश्तकारों ओर हरिजन लोगों के बेंलों और 
गायों के चरने वे लिए जमीन नहीं निकलती । दूसरी बात यह है कि बड़े ज़र्मींदारों को ज्यादा 
रूयया मिलता और छोटे जमीदारों को कम मिलता, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा 
जमींदारी है उसको उतना ही ज्यादा रप्या मिलता | हमारी स्कीम में यह बात नहीं है। 
उसके लिद्दाज से तो जो जितना बड़ा जमींदार है उसको उतना ही कम और छोटे जमींदार 
को ज्यादा रुपया मिलेगा। तीसरी चीज यह थी कि जो हम रेलिजस ( धार्मिक ) और 
चेरिटेबुल (दातव्य वकक्‍कफ़) हैं उनकी मौजूदा आमदनी की गारंटी कर रहे हैं, लेकिन उनके 
काश्तकारों से जो दस गुना रुपया जमा होकर मिलता उसको अगर ये बैंक में जमा करते 
ते! उतना प्रीमियम नहीं होता जितना आज ममक्िन है। इसके अलावा गर संजरुंआ 
जमीन को हमने पंचायत को यानी गाँव वालों को दिया | तो उस स्कीम से यह 
स्कीम लाख दर्ज अच्छी है, नहीं तो साफ बात है कि हम काश्तकारों से कह देते कि जो 
दस गुना देगा उसकी जमींदारी खत्म होगी । पहले मेरे जहन में खुद, में आपसे बताता हूँ, 
यही स्क्रीम थी, लेकिन जब गौर किया तो देखा कि यह स्कीम उससे बेहतर है । 

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि महज प्रोपगेंडाके लिये कोई चीज कहना 
ठीक नहीं है | लोगों में यह भ वना पैदा करना कि इसका नतीजा यह होगा कि एकक्‍्स्प्रो- 
व्रिएशन (-साकितुल्मिल्कियत ) बढ़ता चला जायगा और जमींदारी खत्म नहीं होगी 
इसलिए, रुपया मत जमा करो, यह ठीक नहीं है | में अ।ने लाल टोपी वालों से कहूँगा कि 
अगर आप एक्स्प्रोप्रिएशन की यह भावना फैलाते हैं तो पहले तो लीड एक्स्प्रोप्रिएट होंगे | 
उस वबाइल्ड टाक ( बकबास ) का नतीजा यह होगा कि सब बड़े लीडर हो जायें कोई 
छोटा रहे नहीं | आ्राप कम्युनिज्म के हाथ में खेल रहे हैं। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे 
कि आप में से बहुत से कम्यूनिस्ट हो जायँगे | बाकी और इससे कोई फायदा नहीं है । ठीक 
है, आ्राप मुख लिफत कीजिए, उसको हम समम्त- सकते हैं | लेकिन वह उसूलों की बिना 
पर होनी चाहिये | परमात्मा न करे कि इस देश का दुर्भाग्य हो और आप यहाँ आ बैठे 
तो फिर आप भी इन चीजों को कर सके] इन अल्फाज क्रेसाथ . में इस अमेंडमेंट का 
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[ श्री चरण सिंह ] 

सख्त विरोध करता हूँ।.. । ० 

श्री मुदस्मद जमशेद अली खाँं--जनाबेवाला, मुझे फख्र है, और मै शुक्रगुजार 
हूँ, कि अपने फाजिल दोस्त, पड़ोसी और भाई चौधरी चरणसिद साहेब की तकरीर के बाद 
मुझे अपने खयालात पेश करने का मौका मिला । चौधरी साहेब ने जिस काबलियत के 
साथ इस मसले को पेश फ़िया है मैं बाकई उनकी दाद देता हूँ कि उन्होंने उस बात को 
जो बिलकुल मुर्दा बात थी और जिसके अन्दर कोई जान नहीं थी अपने जोरे-तकरीर से 
उसके अन्दर जान डालने की पूरी पूरी कोशिश की | किस हद तक वह इस कोशिश में 
कामयाब हुये, इसके सुताल्लिक म॒के कुछ कहने की जरूरत नहीं है | मेम्बरान अपने दिल 
में खुद गौर कर लें। में अपने दोस्त चौधरी चरणसिंह साहेब की बाज बातों को मान भी 
लूं लेकिन इस चीज को मानने के लिये मैं कभी तैयार नहीं हो सकता कि जितनी दानिश- 
मन्‍्दी और अ्रकलमन्दी है उसकी मौनोपाली (एकाघिकार) हमारे चौधरी साहेब को या इस 
गवरनमेंट के रूक्‍न की आराजी हो गई है | 

श्री चरण सिंद--ऐसा कभी दावा नहीं किया । 

श्री मुहम्मद जमशेद अज्नी खाँ-चौघरी साहक ने अभी फरमाया था कि तरह 
तरद के उपदेश दिये जाते है और तरह तरह के तरीकों से अपने खयालात को उपदेश के 
रंग में पेश किया जाता है। आप उपदेश से क्यो घबराते हैं ! वह् कोई घबराने की नच्रीज 
नहीं है। जो बात जिस वक्त भी जिंसे अच्छी लगे, आपको निह्ायत खुलें दिल के साथ 
इस चीज के लिये तैयार रहना चाहिये कि जो स्क्रीम आपने बिल की शक्ल में मुल्क के 
सामने, सदन के सामने, पेश की है उसे अपनी स्कीम में ले लं। आपको सच्चे सेवक की 
हैसियत से हमेशा तैयार रहना चाहिये कि अगर इसके अन्दर कोई गलती महसूस हो था 
इससे जनता का पूरा पूरा फायदा न हो या इससे कोई नुकसान हो ते आप उसे या इस 
स्कीम के उस जुज को वापिस लेने के लिये तैयार हैं या तरमीम करने के लिये तैयार हैं | 
मैंने चौधरी साहब की तकरीर के हर ज्ुज को बड़ी गौर से सुना | मुझे यह ख्याल हुआ 
कि चौधरी साहेब कोई भी बात, ख्वाह किसी भी पार्टी की जानिंब से हो, सुनने के लिये 
तैयार नहीं हैं। वह कोई ऐली बात सुतना पसन्द नहीं करते जो इस स्कीम की म्ुखालिफत 
में कद्दी जाय । आपका यह दावा कि हम जेड', ए. एफ, वसूल कर रहे हैं और बिलकुल 
आ।जादाना तरीकों से य्रह् वसूल किया' जा रहा है, किसी के साथ कोई सख्ती नहीं है, खुला 
बाजार है जिसका जी चाहे सौदा लें जिसका जी न चाह्दे न ले, ठीक नहीं है । में भले ही 
चौधरी साहेब की वजह से, चूंकि मुझे उनके जिले में रहने की इज्जत दासिल है, यद्द कह 
दूं कि बहुत अच्छा, आपका फरमाना सही होगा लेकिन मुझे आखिरकार फिर यह्द कहना 
पड़ेगा कि “मैं ज़बां से तुमको कहो सच्चा लाख बार कह दूं, इसे क्‍या करूँ कि दिल को 
ऐतबार महीं होता ।” मैं कया अर्ज करूँ, वांकयात बिलकुल इसके खिलाफ हैं। जो दर- 
ख्वास्ते इस वक्त मुखतलिफ पार्टियों से ताल्छुक रखनेवाले लोगों के पास आग रही हैं, उनमें 
पते दिये हैं और जाम दिये हैं और बताया' है कि क्या क्‍या दहालतें- गुजरती हैं और 
सख्तियां की जाती हैं । “उनका पूरा' नाम, तहसील और गाँव वगैरह सब.दर्ज है| पहले 
भी इस सदन के .सांसने इस किस्म की चीजें पेश की जा चुकी. हैं और झाज भी ऐसी 
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मिसालें कम नहीं हैं। आज भी ऐसी मिसालें पेश की जा सकती हैं कि कहां पर जुल्म 
ओर ज्यादती हो रही है । आज का अखबार जिन साहबान को देखने का मौका मिला 
होगा उनको मालूम हुआ होगा कि आज भी क्‍या हो रहा है । इस सिलसिले में पहले जब 
जिक्र आया था तो मैंने यह अर्ज किया था और एक अखबार की खबर पेश की थी कि 
किसी जसमह एक शख्स ने जज के सामने एक दरख्वास्त पेश की थी कि चूंकि दस गशुना 
रुपया मैंने दाखिल कर दिया है, इसलिए मुझे इस जुर्म से बरी कर दिया जाय | गोया 
बअल्फाज दीगर गरीब लोगों को यह समम्काया जाता है कि अगर तुमने भूमिधरी की 
सनद हासिल कर ली है तो तुम यह समझो कि ठमने हर किस्म का काम करने के लिए 
लाइसेंस हासिल कर लिया है, यानी तुम जो चाहो वह करो और यह सनद तुम्हारे लिए 
ढाल का काम करेगी | मैंने यह अखबार में देखा कि आपके यहाँ का एक कारकुन जाता 
है जेड>० ए० एफ० के लिए और जो निहायत गैर मामूली एनथ्युजियाज्म (उत्साह) से 
काम लेता है जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ कगड़ा हुआ और फसाद हुआ | मैं यह 
अर्ज करूँगा कि अगर आप . यह समझते हैं कि कोएशन (दबाव) नहीं हो रहा है तो है 
कम अज कम ऐसा समभने से कासिर हूँ | में और ज्यादा साफ मिसाल इस सदन के 
साफने पेश कर सकता हैँ | चौधरी साहब ने निह्यायत जोर शोर के साथ यह कहा था कि 
हमस जमींदारों के साथ कोई नामुनासिब बरताव जमींदारी खत्म होने के बाद करने के लिए, 
तैयार नहीं है और न हम यह चाहते हैं कि उनकी हालत खराब या बदतर हो। बहरहाल 
हम डाकुओं के साथ कुछ न कुछ सलूक करते हैं और अपनी जेलों के अन्दर उनको भी 
खाना वगैरा देते हैं, फिर यह जमींदार क्‍यों समझ लेते हैं कि हम उनके खाने पीने का 
बन्दोबस्त नहीं करेंगे । इस मिसाल के लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ | चौधरी साइब का यह जुमला 
इंडेक्स (सूचना) है इस बात का कि किताब की अव्वल सफा की फेरिस्त देखने के बाद 
मजमून का पता चल जाता है । चौधरी साहब की इस मिसाल से जो इधर के बैठने वाले 
हैं उन्होंने पता लगा लिया होगा कि चौधरी साहब किस किस्म का बरताव जमींदारों के 
साथ करने जा रहे हैं। इसके अलावा अश्रगर चौधरी साहब की मिजाजी कैफियत देखना 
है तो वद्द उनकी किताब के अन्दर ही मौजूद है कि आज जिन जमींदारों के साथ वह डाकुओं 
के जेसा बरताव करने जा रहे हैं, आयंदा उन काश्तकारों के साथ भी जिनके पास जमीनें 
हैं यही बरतांव होगा, जिसकी मिसाल में कल भी दे चुका हूँ कि चौधरी साइब ने अपनी 
क्रिताब में एक सलोगन की याद दिलाई है “लूट दैट व्हाट इज लूटेड” | ( जो कुछ छुट 
गया था उसे छीन लो ) इस सलोगन की बार बार याद दिलाना इस बात को दलील हे 
कि अगर आज वह जमीदारों के साथ वही बरताव करने के लिए, तैयार हैं जो वह डाकुओं 
के साथ करते हैं, तो हमारे छोटे जमींदार या काश्तकार भी मुतमईन रहूँ कि कंल उनको 
भी चौधरी साहब बख्शने के लिए तैयार नहीं होंगे । 
ह . ... श्री चरण सिंह--मैंने यह कहा था कि जो आज कानून शिकनी करते हैं वह मीं 
सोसायटी से खाना पाने के मुस्तहक हैं ओर यह जमींदार जो हमारे भाई हैं यह डाकू नहीं 
हैं बल्कि यह जो कुछ कर रहे हैं वह आज के कानून के मुताबिक ही कर रहे हैं और आज 
के कानून के मुताबिक ही दूसरों की कमाई खा रहे हैं | अगर आप इसको “ल्लूट देंट व्हाढ 
इज छूटेड़” से मुशाबद्दत देते हैं, तो मैं इसके लिए, अपनी ही अक्‍्ल को दोष दे सकता हूँ 
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[ श्री चरणसिंह | 
कौर आपकी श्रक्ल को दोष नहीं दे सकता हूँ । 
श्री महम्मद जमशेद अल्ली खॉ-अगर चिमगादड़ को दिन में नजर नहीं आता, 
तो यह क्‍या आफताब का कुसूर है ! यह आफताब का कुसूर नहीं है | बहर हाल आप 
जिस चीज को सुफेद देख रहे हैं वह मुझे काली दिखाई दे रही है । आप जिस चीज को 
काली देख रहे हैं, मुझे वह सफेद नजर आ रही है और जो आपको सफेद नजर आती है 
मैं उसे काली समझता हूँ । अक्ल व दानिश किसी खास शख्स का हिस्सा नहीं होता | 
खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था और सोच सोच कर और खास तौर पर वह तमाम चीजें अर्ज 
कर रहा था जो चौघरी साहब से सुनी | एक बात सुलतान आलम साहब की तकरीर के 
बाद चौधरी साहब ने फरमाई कि “क्या साहब आप चाहते हैं कि मुआविजा मिले और 
इतना मिले कि आपकी मोटरें सलामत रहें, आपके हाथी और किले और महलात मौजूद 
रहें और इसी तरह की जिन्दगी आप गुजारते रहें, क्या आपका मंशा यह है !” जी नहीं, 
यह मंशा नहीं है। जो कुछ उन्‍होंने कहा था उसका मतलब था डीसेंय लिबिंग (सुन्दर 
जीवन) । डीसेंठ लिविंग के लिए. ग्राखिर कोई चीज सामने मौइयन करनी पड़ेगी । मैं 
कहूँ कि जिस तरह से गवबर्नमेंट के मिनिस्टर रहते है शहद डीसेंट और आनरेबिल 
लिविंग है और फक्त अगर इतना लिविंग दे दिया जय औं” इसकी जिम्मेदारी गवरन॑मेंठ 
लें ले तो हम हर चीज कुरबान करने के लिये तेयार हैं। छोड़ दीजिये मिनिस्टर साहबान 
को, डिप्टी मिनिस्टर साहबान यां पाछक्षियामेंटरी सेक्रेटरी साइबान का जो तरीकये रिहाइश 
है उसी की गाशंटी कर दीजिये और हम इसके अलावा और मांगने के लिये तैयार नहीं 
है और हम अपने और अपने बच्चों के लिये डिप्टी मिनिस्टर साहबान या पार्लिथामेंटरी 
सेक्रेटरी साहबान का जो लिविंग है उसको स्टेंडर्ड आफ लिविंग (जीवन स्तर ) मानते है | 
श्री फतेह सिंह रेण[--हम तो सबके लिये एक सा चाहते है। 
श्री मुहम्मंद जमशेद अली खाँ--सभी- को मिलना चाहिये। मेरे दूसरे दोस्त 
चौधरी फतेह सिह राणा साहब ने फरमाया कि सबके फे लिये चाहते है | हम तो चाहते है 
संबके लिये लेकिन ञ्राप अपनी कंहिये कि अ्राप तो जो औरों के लिये रख रहे हैं वह 
'स्वेंडड लेंडलेस लेबर (भूमि रहित श्रमिक) के लिये, मजदूर के निये नहीं रखते । आप 
'को क्या हक है मुझसे पूछने का कि सबके लिये रखा जाय यान रखा जाय १ क्‍या इस 
बिल के: जरिये से आप सबको वही लिविंग दे रहे हैं ! में कहता हूँ कि आप जिस तरह 
से इस पुराने जमींदारी निजांम कों ताबह और बरबाद करना चाहते हैं, वह स्वंग बाल 
'(डोलती हुई गंद) जो एक दफा' रौल (चाल) हो चुकी है वह यहीं खत्म नहीं होती है | खुदा 
न ख्वारंता अ्रगर दूसरी बार आप यहाँ आते है तो दूसरा नम्बर इस मकतल कै अन्दर 
उन काश्तकारों का होगा, उनकी खातिर जो लैंडलेंसं लेबरस है, क्योंकि वोट की'तादाद 
उनकी ज्यांदा'हो जोयगी। दिंस इज ' नथिंग बट वोट कैचिंग' डिंयाइस (यह फेवल वोट 
प्रासि की तरकीब है |) अगर जमींदारों की तादाद ज्यांदों होती काश्तकारों से तो आपकी 
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आर कोई सूरत नजर नहीं आती । बात कहाँ से कहाँ पहुँच गयी । चौधरी साहब ने इन 
चीजों को कष्हाँ से कहाँ पहुँचा दिया | बात तो फकत इतनी थी कि एक अमेंडमेंट पेशः 
किया गया और वह अमेंडमेंट निद्यायत सीबा सादा और यह था कि इतना इसमें ओर 
जोड़ दिया.जाय कि... | 
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(इस ऐक्ट के आरम्भ हो जाने के बाद और यह घोषणा करने वाली विज्ञा्त 
निकल जाने के बाद कि कोई आस्थान राज्य की सरकार के स्वत्वाधिकार में आ गेंया है, 
यथासम्मव शीघ्र ही, उस आस्थान के सब सीरदार, कोई अतिरिक्त रकम दिये बिना, 
आप ही श्राप भूमिधर बन जायेंगे। ) | जा 

बात फक्नत इतनी थी। आपका कहना हमेशा यह रहा है कि हमें क्या जरूरत थी 
कोथ्र्स करने की, लोगों को परेशान करने की | हमें चूंकि सुआविजा देना है, 'उसके लिये, 
आपको देने के लिये रुपया दरकार है, लिहाजा हम यह १० गुना वसूली कर रहै है | अब 
'इस तरमीस को पेश करके यह जाहिर किया गया कि ऐसे जिन कैसेज में, जिन हालात में 
आर जिस वक्‍त आपको मुआविजा देने का कोई सवाल बाकी न रहे तो उन सीरदारों को 
क्यों न भूमिधार बनादें बिला मुआविजे के, जब आप वेस्ट करदें ! वेस्ट करने के बाद 
उन्हें बना दीजिये | आप किस गरज के लिये.रुपया वसूल कर रहे हैं ! क्‍या जमींदारोें को 
बदनाम करने के लिये ! आप नाम जमींदारों का लेते है कि उनके लिये हम ऐसा कर रहे हैं ! 
उनको चंकि सुआ्राविजा देना है, लिहाजा हम यह कह रहे हैं। छल्सान आलम 
खां साहब ने मुख्तलिफ पैरेलल (समानान्तर) स्कीमें पेशे कीं | आप पूँछते हैं कि रुपया 
कहाँ से आये ! उन्होंने इतनी डीसेट स्कीग़्स बताई उनको आप सुनने के लिये भी तैयार 
नहीं हैं, समरिली डिसक्स (संग्सारी बिवाद) करने के लिये भी तैयार नहीं हैं। उन्होंने 
कहा कि वालंटरी परचेज सिस्टम (ऐच्छिक क्रय प्रथा) क्यों नहीं इंट्रोडयूस (चाल) करते ! 
उससे निहायत आसानी के साथ बिला जद्दोजहद तमाम चीजें हो जातीं | आपने इंग्लेंड 
की मिसालें दीं | मिसाल देते वक्त गौर कर लेना चाहिमे जो मिसाल दे रहे हैं वह मुना- 
किंद भी होती है या नहीं। उनको जवाब देते वक्त उन्होंने कहा कि मुआविजा देंगे। 
लेकिन क्‍या मारकेट रेट (बाजार की दर) के मृताबिक मुआ्राविजा देंगे ! जो कुछआप 
दे रहे हैं क्या इसको मुआविजा कहा जा सकता है १ अगर इस सदन की तमाम इमारत 
का चार रुपया या चालीस रुपया मुआविजा दे दिया जाय तो क्या वह मुआविजा 
कहलायेगा १ इसी तरीके से अगर आप इंग्लैंड की मिसाल' देते हैं तो खुदारा यह तो सोच 
लिया कीजिये कि फिर आपके लिये यह॑ लाजिस हो जाता है कि जो मारकेट वैल्यू 
ज॑मीनों की वह अदा ,करें | मेने तो उस रोज अर्ज किया था कि भाई यहद्द तो बतलाइये 
कि आप जो जमीन ले रहे हैं उन्हें आप अव्वायर (प्रात) कर रहे हैं या खरीद रहें हैं । 
अंगर आप गवरनमेंट के उन हुकूक की बिना पर जो जो उसे हासिल हैं, जमीने अक्वायर 
कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कीमत दीजिये। अगर खरीद रहे हैं तो जिनकी जमीन हो 
उनसे सौदा कीजिये | यह आखिर क्या सूरत है ! बहरहाल कोई न कोई पोजीशन (स्थिति) 
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[ श्री मुहम्मद जमशेद अली खां ] ा, 

लेनी पड़ेगी । श्राप कह सकते हैं कि चंकि हम बरसरेइक्तदार हैं इम यह मुनासिब नहीं 
सममते कि जमींदारी का निजाम कायम रहे, हम जब्त कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरे 
किसी दोस्त ने कहा था दो सतरों का बिल काफी था. कि हम जमीने जब़त कर रहे हैं 
इन दि इंटरेस्ट श्राफ दि स्टेट (राज्य के हिंत के लिये) | आई कुड अंडरस्टेड देट (वह 
बात मेरी समझ में आ सकती थी) | कोई न कोई पोजीशन आपको लेनी चाहिये जिसके 
मुताल्लिक कोई आदमी यह समझ सके कि यह सही पोजीशन है। अब में ज्यादा तकरीर 
न करूंग। और अर्ज करूंगा कि जो तरमीम यहाँ पेश की गयी है वह ऐसी है कि हमारे 
चौधरी साहब जो इतने बाशऊर, सलीक्ामन्द और सियासतदां हैं एक मिनट सोचे बगैर 
मंजूर कर लेंगे । 


रुड़की यूनिर्सिटी सिनेट के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा 

लपाध्यक्ष--उठने से पहले में सदन को यह इत्तिला देना चाहता हूँ कि रुड़की यूनिव- 
सिटी सिनेट के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन के लिये माननीय स्पीकर ने आज १० बजे 
तक का समय निर्धारित किया था | इस समय के भीतर निम्नलिखित मताभिल्लाषियों के 
नामांकनपत्र हमें प्रास हुये हैं -- द 

श्री फूलर्सिंह, श्री रामजी सहाय, भी शाधाक्रष्ण अ्रग्रवाल, श्री वीरेंद्रशाह, श्री 
असरार अहमद |... ढ 

यह पांच नाम हैं और चार लेने हैं और नाम वापस लेने की तारीख.१२ जून, सन्‌ 
१६४० ई० को दिन के १० बजे तक है। थ्गर उस समय तक कोई नाम बापस 
नहीं हुआ तो १३ जून, १६४० कोदिन के £€ बजे से १२ बजे तक चुनाव रीडिंग 
रूम में होगा | 
उत्तर प्रदेश बोड आफ़ इश्डियन मेड़िसिन के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा 

लपाध्यक्ष--इसी तरीके से उत्तर प्रदेश बोड आफ इंडियन मेडिसिन में काम करने 
के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये नामांकन-पत्र आ्राने की तारीख 
आज १० बजे तक थी उस समय के भीतर ये ४ नाम आये हैं --- 

श्री बशीर अहमद अंसारी, श्री रघुनाथ विनायक्र घुलेकर, श्री जयपाल सिंह, श्री 
असरार अहमद । 

जैसा मैंने बताया है ३ स्थान हैं और ४ नाम हैं | इसके लिये १९ जून १६५७० 
के १० बजे दिन तक वापसी का समय दहै। अगर उस समय तक कोई नास वापस न 
हुआ तो १३ जून १६५० को ६ बजे से १२ बजे के भीतर रीडिंग रूम में निर्वाचन होगा | 


( इसके बाद सदन ११ बजकर ३४ मिनट पर सोमवार, १२ जून, सन्‌ १६५४० ई० 
को प्रातभ्काल ७ बजे तक के लिए स्थगित हो गया | ) 


लखतऊ ५. हप द ह 32354 चन्द्र भटनागर) * 

६. सचिव, विधान सभा 

६ जून, सन्‌ १६४० ई० ) ; 
हक * उत्तर प्रदेश । 
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श्री तुलसी राम 


तहसीक्ष हरदोई 
श्री सोमनाथ सूरी 
मेसस कल्लूमल राम प्रताप 


» मेसस लालता प्रसाद वाबूराम 


श्री सूबे दार 


» श्री सरदार बह्वादूर सिंद्द 
, मेंसर्स देतराम सिरीशचन्द्र 
. श्री राधेश्याम बाजपेई 


श्री राम गोपाल गुप्ता 
श्री चन्द्र भाल सिंद 


, मेसस मम्मालाल मैकूलाल * 
. मेसस द्ामिद हुसेन सरबवर हुसेन 


श्री काशीराम 


, मेससे राम गोपाल गुमानी राम 


तहसीक्ष संडीला 
श्री मदारी लाल 


. श्री मूल चन्‍द 

« श्री मोहन लाल 

, श्री गयादीन 

. मेसवं मोतीराम जस्सा राम 

« श्री अमरनाथ दा 
. श्री कैलाश नाथ 


श्री छेदीलाल 


, श्री त॒ुफैल अहमद 


श्री लालता प्रसाद 


« थी त्रिवेनी प्रसाद 
- श्री श्यामलाल 

. श्री बलदेव प्रसाद 
» श्री महराज सिंह 


श्री कमालुद्दीन है 
तहसीक्ष शाहाबाद 


श्री जाफर हुसेन 
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« श्री रूप नरायन 
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के पास जाकर बातें करना। 
खै० 5४, पू० ४७; ज्र्‌ व्‌ || 


संन्‌ १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
जमींदारी-विनाश और भूमि 
व्यवस्था बिल ॥ खं० ७७, प्ृु० 
११८, १११८-२०, १५२, ९२४, 
१३६, १४२-४३, १४४५, १४४८, 
१५३, २९१०९, २२१, २२४-२२४ 
- २३६, २३७, रेछ८ा रेपर२, र८७ 
रष्ा९, 2६९ ३६२, इ६३, 8३ ६- 
४३२७ | 


५ अनुक्रमणिका 


सन्‌ १९४० ई० का इंडियन बार 
काउंसिल्स, उच्चतर - प्रदेश । 
(विधेयक) खं० ७४, प्रू० ४७,४दे। 
सन्‌ १६५० ई० का छत्तर-प्रदेश 


ओद्योगिक झगड़ों का (संशोधक) 


विधेयक | खं ०७७, प्रू० ७२, ७३ । 


सन्‌ १९४० ई० का उत्तर-प्रदेश | 
टाउन एरियाज । वैधीकरण ओर 
संशोधन | (विधेयक) । खं० ७४ 


पृ० १४५ । 
सन्‌ १६५० हे० का उत्तरप्रदेश 


विधान-मंडज्ल की समकाल्नीन 
सदस्यता का निषेधक (विधेयक) । 
सं० ७७, ए० १६, १७, १८ । 
अपहृत मदिलाओं-- 
प्र: वि०--के सम्बन्ध में जिलेबार 
खुचनाएँ | खं० ७४, ४० २०ह- 
२०४। 
अ्रच्तुल बाक़ी, श्री--- 
सन्‌ १९४६ ई० का घंयुक्त प्रान्तीय 
जमींदारी-विनाश और भूमि 
व्यवस्था बिलं। खेँ० ७४७, प्रू० 
 १३६-१३४८, १७७, २५२-२२३, 
०४०-२४७३, २४७, ३१३-३१५, 
३२५१-१४४, १७४-१७५ । 
सन्‌ १९४० ईै० का इंढियनबार 
काउंसिल्त । उष्तर प्रदेश 
(संशोधन) बिधेयक | खं० ७४, 
प्र० ४३-४४ । 
अब्दुल हमीद, श्री-- 
देखिये 'प्रश्नोत्तर!'.। 
छ;म्मार अहमद ख्रां, शऔ-- . 
. सन्‌ १९४६ ३० का संयुक्त आनन्‍्तीय 
. ज़मींदारी-विनाश और भूमि-व्यव 
'. सथा बिल | खं० ५७४, प्रु० ३०६- 
श्श्प | 





अलगूराय शास्त्री, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोक्तर” । 
असंलहाज़ात के लाइसेन्सों-- 
प्रें> वि०--तहसील . छपरामऊ, 
ज़िला फ़रु ख्ाबाद में 
फी मंसूखी । खं० ७४, 





प्ृू० २०४ -:- 

असेसस--- 

प्र० बि०-+जौनपुर जिले में 
नियुक्त में परिगणित 





जाति के सज्जनों की संख्या। 
खंवं० कु, प्र० १६३ | 


अस्थायी सभापति--- 
सन्‌ १६४९ ईै० का संयुक्त प्रान्तीय 
जमीदारी-विनाश और भूमि- 
व्यवस्था बिल | खं० ७७, 'पू० 
२७४९, २४४, २४६ । 
श्प्ा 


लय गोबिन्दखेर, साननीय 
विधान सभा के कायक्रशन के 
सम्बन्ध में पूछुताल्ु । खँ० ७४, 
प्ृ० १६। 
श्री सिराज हुसैन का विधान 
सभा से अनुपस्थित रहने के 
लिये प्राथना-पत्र | खं० ७४, ० 
१२ । 
सन्‌ १९४० ई० का उत्तर-प्रदेश 
. दान एरियाज ( वैधीकरणा] 
और संशोधन ) विधेयक | खं० 
७४, ० १३, १७, १५। 
सन्‌ १६४५० ६० का उत्तर-प्रदेश 
 विधान-मंड्ल की प्मक लीन 
_सदस्थेता का निषैधक, विधेयक | 
 खं० ४४, घु० १६, १४, (८। 


अनुक्रमणिका है. 


अंदेश--- उपभोक्ता समितियों--. * 
प्र० वि०-राज्य सरकार को भारत प्र० वि०--राज्य के कुछ जिलों 
सरकार द्वारा इवेक्युे आापटीं की--की सहायता | खं८ ७७ 


कानून को उदारता से बरतने 





के----खं० ७७, प्रु० ३४६- पद अत 
६6) ४ उपाध्यक्ष -- 
प्र० वि०--राज्य सरकार को भारत सन्‌ १६४६ ३० का संयुक्त आ्न्तीय 
सरकार द्वारा रेलवे लाइनों की . असंदिारी-विनाश और भूमि- 
हिफ़ाजत का----खं& ७७, प्रु० | व्यवस्था बिल | खं० ७४, 
शेष८--३४६ । 8० शेषश-प७, १६०१६१९, १६२५ 
१६५, १५७६-८१, २४७, ३०७, ३१५१ 
इन्द्रदेव जिपाठी, श्री-- | ३१२, ३१३-३१७, ३२४, ३३१, 
सच्‌ १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय |... रेरे४, र३५, इे३७, श३८-४४७, 
जुमींदारी-बिनाश और भूमि ३९०, ४०१, ४१३-४१५, ४४१, 
व्यवस्था बिल | खं० ७७, पू० |. ४४७ ४४५, ४४६, ४४७, ४५१, 
१६८४--१७२, २१६-२२१, २३४- ४५४, ४५६, ४५८ । 
है वेक्ल्टो । सन्‌ १६५० ईे० का छअत्तर-प्रदेश 


ओद्योगिक झगड़ों का (संशोश्चक) 
विधेयक | खं० ७४, प्रू० ८०, ८१ 
प्प् प्6, ऊ, प्प्प्न | 


प्र० वबि०--सहकारी विभाग के सुपर 
वाइजरों तथा ग्राम-सुधार की 
नियुक्ति तथा वेतन-क्रम आदि 


के सम्+न्ध में--से पूछताछ । सन्‌ १६४० ई० का छत्तर-प्रदेश 
खं० ७७, प्ृ० २-४ । बिक्री-कर (संशोध्वक) विधेयक । 
इयेक्युई आपटी कानून-- खं० ७४,,ए० ६७, 6६, १००, 
प्र० वि०--राज्य सरकार को भारत १०२, १०३ । 
सरकार द्वारा--को उदारता से ञ्रंः 
बरतने के आदेश । खं० ७७, | ऋण--- ह 
५. ०३३, रेबं०ण। प्र० वि० उद्योग-विकास के लिए पन 
इ्श्य गोदासों में दिये गये की वसूली--रं० 58, 
प्र० वि०--मुरादाबाद' से बोरों की प्र० ११२-११३ । | 


बिक्री के सिलसिले में--की का 


5320 न 53533 एक्रानमी इंश्योरेंस और रिसो्सेजु 
छउशोग विकास -- । कमेटी--. शा 
ग्र० वि०--के लिए सन्‌ १६४८ में प्र« वि०-यू> पी० द्वारा कांय 
लिये गये ऋण की वसूली | खं० | कुशलता को जांच के वारे में--की 

७४, ए० ११२---११३ |. सक्कारिशें। खं० ऊछ, प्रू० ४३१ ' 





हे 


 एंक्जिक्यटिव अफसरों: 


प्र० बि०--म्य सिसिपल्ष बोर्डी के-- ' 


की नियुक्ति के लिए न्‍्यूत्ततम 
योग्यता । खं> ७४, ० ३४ 
३४७ | 
७जूकैंशन कोड-- 
प्र- बि०--एपेंडिक्स पाँच, पे १० 
के अनुसार शिक्षकों का नीकरियों 
क--का प्रथक्रण । ख्ं० ७४, 
धू> शरण । 
एलगिन रेलबे-ब्रिजञ--- 
प्र०«वि० घाघरा नदी पर--तथा सरजू 
नदी पर सरजू-रेलवे-प्रिज' पर 
मोरु ले जाने के लिए परमिट 
देने के अधिकार | खं० ७४, प्र० 
४३०--४३१॥। 
ए्‌ 
शेजाज रसूल, भी-- 
बिधान सभा के कार्यक्रम के सम्बन्ध 
में पछतालछ । खं० ७४, छ० शै८ । 
सन्‌ १६५० ईे० का खंँयक्त प्रान्तीय 
 जूमींदारी-विनाश और भूमि- 
व्यवस्था बिल | खं० ७४, प्रु० 
१२५४-२६, १३९६-४०, १७४२-४३, 
. १४७, १६०, १३६४-१६४, १८०१- 
प३, २०९-२१०६, २१४-२१६, २२१, 
शशर २छ३-२७४७, २५००२, २४३० 
रण२, रेपघरे, २८६, ९२९८०, २६१, 
२६३, ३०४-३०६, ३२६, ३३१- 
३8३, ३४३४, शेश्छ ३३५७-३३६, 


श८३, ४३८, ४३९, 2४०, ४४३, 


४४७, ४७५४, ४४१-४५४२, ४५३, 
४४९-४६९, ४७९ । 

सन्‌ १९५० ४० का इंडियन-बार- 
काउंसिल्स । (उत्तर-प्रदेश । संश।- 


धन) विधेयक | खं० ४, प्रु० ५४५ | | 


खलुक्रमशिका 


का उत्तर-प्रदेश 


|... सच १६४० ६० 
| टाउन एरियाज । वेधीकरण ओऔर 
। संशोधन । विधेयक । स्र० ७४, 
पु० २४। 
है जो 


आओज्यागिक फगडों-- 


। रूस, १6४०७ है० का इत्तर-प्रदेश 
(संशोधिक) विधेयक | स्थ० ७७, पु० 
७२, ७६३६-७७ | 


पर 
कला का शुक्तदसा-- 
प्र<« बि८ सीमा अधहलासपुर (आज स- 
गढ़) के सुचित चमार के---। मं ८ 
७०, पै० ६४८, ६४६ । 
क्त्त के मुफ़दसों “ 
ध्र० बि०--बना रस जिक्षे के महाइच 
परगने में एक .व्े के अन्द्‌र-- 
की संख्या । खं० ७४७, प्रू० २०१ | 
कपास की छप्न-- 
प्र० वि०--राज्य भें--के बढ़ाने का 
प्रयत्न | खें० ७७, प्रू० १०९-०११८ । 
कसलापति लिवारी, श्री 
सन १६४६ ह० का संयक्त आान्‍्तीय 
जमींदारी विनाश और भूमि 
व्यवस्था ब्रिज । स्ं0 ७०, धर» 
७०१०४ ६ । 
कम्पाएंड रो --- 
प्र० ब्रि०--पुलिस अभ्पतालों के- 
'का तवादला सब ७४, पु० १६७ ) 
कम चा रियो--- | | 
प्र०' वि०-- राजकीय तथा प्राइवेट 
उच्चतर विद्यालयों के----के 
बवेतनादि में अन्तर । खं० ७४, 
प्रू० २७ । 
+म शोको प्रास्ताबॉ--- 
बरेली के उपचुनाओं और, लखनऊ 
में घारा १४४ लागू करने के 


(रह 
5 


अनुक्रमणिका 


संबंध में--की सूचना, खं० ७४, 
पुृ० एछप | 
कारचोबी--- 
प्र० वि०--धज्य में जामदानी--और 
चिकन के कारखानों को प्रोत्सा- 
हन । | खं० ७४, पु० १६२-१६३। 
कार्यक्रम-- 
विधान सभा के--के सम्बन्ध में 
पूछताछ खं०७४, प० १८--१९। 
कालीचरणा टंडन, श्री--- 
देखिये ' प्रश्नोत्तर ? | 
सन्‌ १७6४० ई० का उत्तर-प्रदेश 
ओौद्योगिक रगड़ों का (संशोधक) 
विधेयक खं० ७९, पृ०८ ८७ । 
सन्‌ ९९४० ई० का उत्तर-प्रवेश 
बिक्री-कर [संशोधन । खं० ७४, 
पृ० ११२-११३ । 
कालेजों--- 
प्र० वि०--गेर सरकारी तथा इंटर- 
मीजियेट--को अनुदान । खं० 
७5७, पु७ ४०७ | 
काशी राज्य-- 
प्र० वि०--विज्लीन क्षेत्र में किसानों 


की बेदखली के दावे । ख्ं० ७छ, 


प्रृ०,,१४६, २४७। 
काशी विद्यापीठ-- 
प्रे० वि०--बनारस से शिक्षाग्राप्त श्रम 
अधिकारी । खं० ७४७; पृ० ३३-३७ 
कुष्ट रोगियों-- 
प्र०वि०-जिला गोंडा में-की संख्या । 
खं० ७४, पृ० ४६६-४३० | 
रकंषि फामं-- ह 
प्रें० वि०-खौरी में चरागाह को तोड़ 
कर कृषि फास का खोला जाना। 
खं> ७४, पृ० ४२७०४२८। , 


32 आल, ४ 


कांष वाग--- 


प्र० वि०--में कार्ये-कुशल्ता की 


जाँच | खं० ७७, पु० ४३१ । 

कृष्णशरण आये, श्री-- 

देखिये ८ प्रश्नोक्तर” | 
केैदियों--- दि 
|. प्र० वि०--सजा का कुछ हिस्सा 

. भुगत लेने पर--की आक्ति का 
। नियम | खं० ७४, प्रू० २७३ । 
| को ओपरेटिव सो साइटी-- 
प्र० बि०-यू० पी० सिविल सेक्रेटरिं- 


। 
| 
त 


प्र० वि०--मुरादाजाद में बविक्ट्ूर 
केमिकल कम्पनी को हाडे कोक 
कथा--के परमिट। खं० ७७, 
पु० ३४४--२१४६ | 

ख 


! यट-------लमिटेड लखनऊ, 
| के €म्वन्ध में पूछताछ । खं० ७४, 
। : प्रृ० २७६ । 

क्रस्टल शुगर-- 

) 


| क्तरीफ़--- 
| प्र० वि०--११४७ फ़सली की---+ 


की मालगुजारी की वसूत्ली खंड 
' ७४, पू० (९२९॥। 
खुशवक्त राय, श्री--- 
| देखिये प्रश्नोत्तर” । 
खुशीराम, श्ी--- ह 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
खून और डकेतियों--- 
प्र जि०--गोंडा जिले में--के मुक़- 
 दर्मो की संख्या |खं० ७४, छ० 
४३० ) 


ै गः 
गंगाप्रसा द, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
गंगा सहाय चौबे, श्री-- 
देखिये “प्रश्नो तर” । 


अनुक्रमणिकीा 


सन १६४० ई० का उत्तर-अदेश 
ओऔद्योगिक भागड़ों का (संशोधक 
विधेयक । ख्ं० ७४; प्ु० $६“- । 
७50०। 
गजाघर अ्साद, शी 
देखिये “अश्नोत्तर? । 
शुरुतारायण, श्री-- 
सन्‌ १६४९ इ० का संयुक्त प्रोन्तीय 
जुमींदारी-विनाश और भूमि- 
व्यवस्था बिल | ख० ५७ ए० 
१३९, २११-८४०१३, २२१, २९२४, 
२८6४-२९७, ३७०५०३७४ । 
गोपाल्षना रायण सक्सेना, श्री--- 
देखिये “ प्रश्नोत्तर ” । 
सन्‌ १६४९ ह० का संयुक्त प्राम्तीय | 
जमींदारी-विनाश जोर भूमि- | 
व्यवस्था बिल | ख० ७४, प्र० | 
५१८६-०९ | 
ध 


न ननन---+फलननीणणणनी-णलीकलीननंतनझ कपल 





घाघरा नदी-- 

--पर एलगिन रेल्लवे अज तथा सरजू 
नदी पर सरजू रेलवे जिझ् पर 
मोटर ले जाने के परमिट देने के 
ख्धिकारी । खं८ ७५, प्र 
प३०--४३१। 

घी---. 


प्र० वि०--की कमी होते हुए राज्य | 


से--का निर्यात । खा ० 
६९, ४० | 
घोषणा--- 

. छत्तर प्रेदेश बोल आफ़ इंडियन 
मेडिसिन के चुनाव के संबंध में--। 
खः० उ७छ्टे, पृ० ४प४७ |. 

रुड़की यूनिवर्सिटी के चुनाव के 
संबंध में---॥ सव'० ७४, प्रूं० ४८४ । 
रुड़की यूनिवर्सिटी सिचेट और उत्तर 


७७, प्रू5 


प्रदेश बोझ ऑफ़ इंडियन 
सेडिसिन के चुनावों क क्रायक्रम 
की-- । स्व० ७७, प० ३६० | 


न 


चतंभुज शर्मी, श्ी-- 


देखिये “ प्रश्नोक्तर ? | 


चन्द्रभानु शरण सिंह, भी--- 


देखिये “ प्रश्नोत्तर ?। 


चरण सिंह; शी-- 


सन १९४७६ ह० का संयुक्त भान्तीय 
जमीदारी-विनाश और भूमि- 
व्यवस्था तिल | सं० ७४, प० ४शे८, . 
४म१०- ४४०, ४४९, ४४४, ४४४, 
४४६, ४४७, ४४८, ४४५९, ४४६० 
४2५९, ४४४, ४५७, ४४५६ ४४७, 
एप, ४७३०४३४७४, ४७६ ४५७४-४५७प८, 
४७५, ४७९-४८०, ध्ेम१-ध८र || 
चराहै--* 
प्र० थि०--खीरी में को तोड़- 
कर कृषि फाम का खोला जाना । 
खसं0० ७४, प्र० ४४०, ४४प | 
चिकन के कारम्वारनों-- 
प्र) वि0--- राज्य में जामदानी, 
करचोती ओऔर---- “को प्रोत्सा- 
हनन । खं0० ७७, प्र० १६२०१६३॥। 
खुंगी-- 
प्र० वि०--रामपुर में पड़ोसी शहरों 








की अपेक्षा अधिक | सा० 
७४, पु) ४४ १->४४४० | 
चुनाव--- 
भारतीय संसद के एक रिक्त स्थान 


फे--के सम्बन्ध में सचना | ख् 
४४, प्रू० ४१३ । 

रुड़की यनिवर्सिटी सिनेट फे लिये 
सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव | खं० ७७, प्रु० ४१। 


धनुक्रमशिका ५ 


चोर-बाजरी--- 
श्र०, वि०--लो हे में---करनेवालों के 
गिरोहों की गिरफ़्तारी | ख'० ७४, 
पृू० ११। 
घो रियाँ--- 
श्र० वि०--रामपुर में विभिन्न 
अ्रचधियों में डाके तथा 
इत्यादि | खं ०७४, प्र० ३४९, ३४०। 





श्र० बि०---सन्‌ १६४० हे० में 
रायबरेली शहर में---) ख॑> ७४, 
'प्र० १6१-१७६२,। 
छ् 


छात्रों कोःतैयार करनेवाली संस्थाओं-- 
प्र० वि०--सीनिथर केम्त्रिज की 
परीक्षाओं के लिए ---के संबंध 
में पूछता | खं० ०४, प्र० ११४६ 

ञ््‌ 

जंगल की सफ़ाई-- 
प्र० वि०--इटाबा जिले में अछा- 
ल्ंदा तथ, रूरूगंज के बीच कृषि 
के लिए-----] खं० 39, प्लु० 


३२४७, रे४्टे८ण । 
जगमोहन सिंद नेगी, श्री-- 
देखिये “ प्रश्नोत्तर ? । 
नम और सृत्यु-- 
» थ्र० वि८--राण्य सें---की संख्या 
में अनुपात | खं० ७४, प्रु० ४९८, 
४२५९ | 
जब्त की गई जमीनों की वापसी-- 
ग्रे वि०---१८४७ के विद्रोह 2 
.. ख्ं० ७७, प्रू० ११६--१७। 
जम्शेद अली खाँ, श्री-- 


 विधान-सभा की बैठक स्थगित करने 


के सम्बन्ध में प्राथनां-पत्र । खं० 
५७. पूछ छ३४। 


जमीन--- 
प्र० विघ--लखनऊ फ्रेजबाद सड़क 
पर नाका सतरिख ( छारायंकी ) 
के पास हस्तगत की हुई--..- 
खं० ७४, प्रु० ४२२। 
जमींदारी उन्मूलन दरवार-- 
पग्र० वि०--तहसील कश्हल, जिल्ला 
मैनपुरी में फरवरी १६५० में--। 
खं० ७७, पू० १९११--९२। 
लुमींदारी-विनाश-- 
सन्‌ १६४५९ ईं० का संयुक्त ग्रान्तीय 
ओर भूमि-व्यवस्था बिल | 
खें० ७०, प्ु० ११७--१८१, 
२०४----२४६., ३७छ८--१४१। 
ज़मीदारों--- ह 
प्र० वि>--को भूमिधरों के लगान 
की आधी रक्तम की मुजराई। 
खं० ७७, प्रु० १०७। 
जयरात वर्मा, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोक्तर? | 
सन्‌ १६४५ ई० का संयुक्त प्रांतीय 
जमींदारी-विनाश और मूमि- 
व्यवस्था बिल । खं० ७४, प्रु० 
र्ध्र। | 
जासदानी-- 
4०-वि०>शाज्य में----, कारचोबी 
ओर चिकन के कारखानों को 
प्रेत्साहनू। खेँ० ७७, प्रू० १९२- 
१९३ ।. ह 
जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों-- 








कै 


.._प्र० विं०-+की स्थायी नियुक्ति के 

संबंध में पुछताल | खं० ७४, प्रू० ४९८! 

प्र० वि०--हरदोई जिले के 

के कार्यकाल में वृद्धि तथ। उनका 

-स्थायीकरण । खं० ७४,. ऐछु० 
>७९। 





“ 
जेल-- 
प्र० बि०--३ अप्रैल, सन्‌ १९४० ० 
को बनारस सेन्ट्रल महिला ---- 
में अव्यबस्था | खँ०, ७४७, प्रू० 
श्ध्घ । 
प्र० वि०--बनारस सें विधान” सभा 
के सदस्यों को-----का भिरीक्षणा 
करने में असुविधाएँ | ख्॑ं८ ७४, 
प्रू८ २७४३ | 
प्र» वि०-सजा का कुछ हिस्सा 
भुगत लैस पर क्रेदियों की. -. -.- 
से मुक्ति का नियम । खे० ७४, 
प्ृू० २७४३ । 
हैः 
टाउन गरियाज़-.. 
सन्‌ १६४० ई० का उत्तर प्रद्ेश--... 
( बैधीकरण और संशोधन ) 
विधेयक । खं० ७४, प्रू० २३ -.- 
१४ । 
टाउन राशलनिंग ऑफ़िसर--- 
. आअ० वि०--मुरादावाब----के विरूद्ध 
शिकायतें | खं० ७७, प्रू० 9३२, 
४१३६ । 
टेहरी गढ़वाल -- 
प्र० वि--में रेतीली 'ख्रास पट्टी 
गाँव के पास रक्‍त और मांस की 
वर्षा का आसक समाचार । खं० 
७७४, प्र० ३७४४ | 
: ैटरॉ--- 
प्र० बि०---१६४६-४५० में ताल कटोरा 
वकशाप में---की मश्म्मत। 
'खं० ७४, पृ० १६६-१६७”॥ 
० वि०--कआऋानपुर के पुराने 
की खरीदारी | खं० ७४, पु० 
धेर७। 








| 
| 
॥| 





अनुक्रमशिका 


श्र० वि०--विभिन्न जिलों में--- 

द्ारा भूमि की जुताई। खस्ं० ७४, 
११३, प्रू० १० । 
ड् 


छाका--- 
प्रं०वि--प्रामजूड़ी कुयां, जिला गोंडा 
में--- खं० ७४; प्रु० १६४-१६५। 
डाके--- हु 
प्रं० बि०-रामपुर में. विभिन्‍न 
अ्रवधिय में-----सथा चोरियाँ 
इत्यादि] ख्ं० ७४, प्रू० ३४९५ 
३४० । 
डेरी फार्मे--- 
प्र० वि--अलीगढ़ के बेंटर----- के संबंध 
में पूछताछ । खं० ७४, पछू० २७७। 


त 
हक 
ताल कटोरा| बकशाप--- 
प्र०. बि--१६४९-४०.. में-- - में 


ट्रेक्टरों की मरम्सत। खं० ७४, 
प्रू० १९६ १६७ । 


| ताबलुकेदारों-- 


० बि७---ज्षित्ता बहराइच के कुछ 
पर राजस्व तथा कृषपिल््माय-कर 
का बकाया * स््ं० ७७, प्रु० २७४ । 

थ 


थोक तथाहकुटकर विक्रेताओं--- 





हरदोई ',ज़िल में शक्कर फे----की 
नियुक्ति । खं० ७४, 7 ४२०पर, 
४२१। 
३ 
दीनद्यालु अवबस्थी, श्री--- 
देखिये “अश्योक्त 7! | 


ध्नुक्तमणि का & 


दूल--- 
प्र० वि०-शुद्ध-का स्थोनपूरक 
( सच्स्टीट्यूट ) । खें० ७७, प्रु० 
शं८ट। 
दौरों का व्यय-- 


प्र० वि०--माननीथ मंत्रियों के हवाई 
जुहाज द्वारा--) खं० ७४, पफ्ञु० 
७०२०-४०२७ । 

द्वारिकाप्रसाद मोये, श्री-- 

देखिये “प्रश्नोत्तर” | 

सन्‌ १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
जमीदारी-विनाश, और भूमि 
व्यवस्थ! बिल | खं० ७७,  पएु० 
१५५०-२९, १२६-१६४७, १६५०-६१, 
२१५२, २१७6, २२३-२५०४७, २७३, 
» शरे८्०-श२८९ै, र८७, २६०, २६७- 
३००) रे०४, श२१७, रे३०-शे३७, 
३२६१-३६२५, ३६९५३७०, ४३७, 
४४०, ४७४९-७४४४, ४७४५, ४४६, 
छडे७ | 


सन्‌ १६५० ई० का उछत्तर-प्रदेश 


ओऔद्योगिक रगड़ों का (संशोधक) ', 


विधेयक । ख्लं० ७४७, प्ू० ८३, ९४ । 
सन्‌ १६४० ई० का छत्तर-प्रदेश 

विक्री-कर (संशोधक) विधेयक । 

खे० ७४, प्रु० 6८-९९, १०१। 


सत्थियाँ--- 
खंप८ ७४,  पछु० २००२७, १०४, 
२४७५-२६७,  ४४२-३४४३, ४१६ 
छ८४-४७७४ । 
नलदार कुओं--- 


प्र० वि०--पन-विद्यत-योजना 


गअन्तगंत फ़रू खाबाद जिले में-- 


का निर्माण | खे० ०७४, प्ृ० १५६। 
नवाब सिंह चोहान, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोसर”। 


नाजायज़ क़ब्जा-- 
प्र८« वि०--भूसिधरों से पूरे लगान 
की बसूली तथा उनके खेतों 
पर--। ख० ७४, प्रू० १०७। 
नाबें--..- 


प्रण/व०-गांडा ज़िले में सरजू रेलवे 
पुत्त के समीप रखी गई----] 
ख० ७४, प्रू० १६०५ । 
नावो-- 
प्र० वि०--श्रीष्म काल में लू से-- 


की हानि । खं० ७४७, प्रू० १९९। 
निर्योत-- 


प्र० वि०--घी की कमी होते हुए 
राज्य से घी का---] खं० ७७ 
प्रू० ३६-४० । 
निष्क्रमशाधियों--- 
. शज्य से पाकिस्तान जानेवाले 
के सम्बन्ध में पूछताछ | खं० 
५४, प्रु० २७४ । 





निहालुद्दीन, श्री--- 
श्री सिराजहसिन का विधान-सभा से 
अनुपस्थित रहने के लिए प्राथना 


नौकरियों-- 
प्र० बि०--एपेंडिक्सपाँच, पैरा-१०, 
' एजूकेशन फोड के अनुसार 
शिक्षकों का----से प्र्थक करण । 
ख० ७७, पएु० २७१ | 


पत्र | खं० ७७, प्रू० १२-१३ | 





के / न्यूनतम योग्यता-- 


. अ०0 वि०--भ्युनिसिपल बोर्डो के 
एक्जिक्यूटिव. अफसरों की 
नियुक्ति के किए 
खो ७४, पू० २३४२-४४ ॥ 
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पर 
पत्र-प्रतिनिधियों-- 
सदन में -का सदस्यों के पास 
. जाकर बातें करना । ख'० ७४, 
७२-७३॥। 
पन-विद्युत-योजना-- 
प्र० बि०----के अन्तर्गत फ्ररू खा- 
बाद ज़िले में नलदार छुआ का 
निर्माण । ख'० ७४, प्रू० १९६ । 
परीक्षा--- 
प्र० वि०--यू० पी० सशस्त्र पुल्लीस 
की सूबेदारी के पद पर स्थायी 
निथुक्ति के लिये------“--++ । 
खं० ७७, पू० २००-२०१ । 








पाकिस्तान--- 
प्र० वि०--कासपुर के हुनरसन्द्‌ 
कारीगरों ( टेकनीशियन्स ) 


कॉ---- जाना । खेँ० ७४७, 
पू० ६३५७-१४८ । 

प्र० बि०--राज्य से---जाने वाले 
निष्क्रमणार्थियों के सम्बन्ध में 
पछ्ताछ | खं० ७४, प्रू०0 २७४ । 

प्र० बि०ए--सरदार नभर फेरी, बरेली 
के श्री टी० एच० कुरेशी ठेकेदार 
का सरकारी रुपया लेकर----- 
की भाग जाना। खं० ५७४, (० 
छ४२४-४५४ । 


बाठशालाओं--- 


प्र० वि०--टेहरी, गंढ़बाल में विभिन्न 
फी संख्या । खे० ७४, काक्ीचरण टए्डन, श्री--- 





'पृू० ११६ । 
भाहप--. 


प्र० बि--पानी के बिक्री के नियम । 


खें० ७४, पू० ४३९। 





पाक--- 
प्र०» विए--बारा टोला चौक, 
लखनऊ के के संबंध में 
पूछताछ । ख्० ७४, प्रु० बेर, 
३३। द 
पुलिस अस्पतालो-- 
प्रे०" बि----के कम्पाउंडरों का 





तबादला | ख्य0 ७७, प्रू० ६७ | 
 ग्र० वि७-+शाज्य के--में स्थायी 
मेडिकल अफसरों की भियुक्ति | 
स्ंछ 3४, प्रु० १९०७5-शध्प८ | 
पूगिमा बेगजी, शॉमती--- 

सन्‌ १९४५७ ई० का उत्तर-अ्देश 
ओद्योगिक मगड़ी फा (संशोधक) 
विधेयक | स्ंध ७४, प्रु० ९०, 
६१-९४ । 

सन्‌ १९४०,४० का उत्ता-प्रदेश 
विधान-मंडल की समकाकीस 
सदस्यता का निषंेघक (विधेयक) | 
खं। ७७, प्रू० ९६---१७ । 


प्रश्नात्तर 
अन्दुल हेसीद, क्री--- 
तहसील. छपरामक, . जिला 


फ्रु खाबाद में असलद्दाजात के 
क्ाइसंसों की संसखी | खं० ७४, 
धृू८ २०४७ | 


अलगूराय शाब्री, श्री--- 
१०९४७ के चि6द्रोह में जब्त की गई 
जूमीनों की वापसी | ख्ं० ७७, 
प्ू० ११६-११७ | , 


«५ अधिक अजञ्न उपजाओ? योजना- 
नुसार फ़रु ग्लाबाद जिले में बोरिंग 
तथा नल वाले कुओं का निर्माण । 
ख0० ज्ड्डे, पू० १६.४० ९९६ | 


अनुक्रम णिका 


पन-विद्यक्त-योजना के अन्तर्गत 
फ़र खाबारदर जिले में नत्नदार 
कुओं का निर्माण | खं० ७४, 
छू ५९६ ।॥ 

फ़रु खावाद जिले में मतदाता सची 
की छपाईइ। खं० ७७, प्रृू० ४२१--- 
४०२ | 


कृष्ण शरण आये, श्री-- 
. राज्य में स्थित आय: सभी केंकों में 
हिन्दी-भाषा-भाषियों को असु- 
विधा | खं० ७७, प्रु० ३५२। 
रामपुर में पड़ोसी शहरों की अपेक्षा 


अधिक चुंगी। खं० ७७, प्रू० 
३५४१---२१५२ । ह 
रामपुर में प्रान्तीय रक्तक-दल् का 
संगठन "| खं० ७४, प्रू० ३४०। 


मप्र में विभिन्न अवधियों में 
डाके तथा चोरियाँ इत्यादि । 
खं० ७४, प्रं० ३४६---३४०।. 


खुशवक्त राय, श्री -- 


कृषि विभाग में कार्य-कुशलता की 
जाँच | खं० ७४, प्रृ० ४७३१ । 


घी की कमी होते हुए राज्य से घी 
का निर्यात । खं० ७७, प्रू० ३६- 
४० । 
समद्य-निषेध की सरकारी नीति में 
क्िभागों का सबहयोग | खं० ७७, 
' 'पु० शरेणछ | 
यू० पी० एकानमी; इंश्योरेंस और 
: उश्सिर्सेज कमेटी द्वार कारये- 
कुंशंशेता की जाँच के बारे में 
सिफ़ांरिशें। खं> ७४, प्र॒० 
४३१ । 





रे 
रोडवेज के कमंचारियों के.संबंध में 
पछतालछ | खं० ७४, प्रू०. ४२४-- 
४२७ । 
खुशीराम, श्री-- 
कुमाय शिल्पकार व्यापार कंपन्नी से 
१ अप्रत्न, १९४६ से पहले के काम 
पर विक्री-कर | खं० ७४, प्रु० 
१८० | 
टेहरी, गढ़वाल में रेतीली खाद्य 
पट्टी गाँव के पास रक्त और 
मांस की वर्षा का आमक 
समाचार ; ख ० ७४, पृ० ३५४४ । 
गंगाप्रसाद, श्री--- 
अपह्ृतर महिलाओं के सम्बन्ध में 
जिलेवार सचनाएँ। ख० ७४, 
पु० २०३-२०४ । 
गंगासहाय चौबे, श्री-- 
'एपेंडिक्स पाँच, पैरा १०, एजूकेशन 
*« कोड के अनुसार शिक्षकों का 
नोकरियों से प्रथक-करण | खं० 
७४, प्ृ० २७। | 
राजकीय तथा प्राइवेट. उच्चतर 
विद्यालयों के कमचारियों के 
बेतनादि में अन्तर ।|खं० ७४, 
प्रृ० ५७ | 
गज़ाधरप्रसाद, शऔी-- 
संहकारी विभाग के सपरवाइजरों के 
तथा आम-सुधार इंस्पेक्टरों को 


नियक्ति तथां वेतन क्रम आदि के 
संबंध में पलुताछु | खं० ७४, . प्रू० 
२-७ । 


सीधा अहंलासंपुरं (ऑजमंगंढ़) के 
सुचित चंमार के कत्ल का 
मुकदमा | ख'० ७४, प्रु० ३४८-- 
३४५९ 
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गोपालनारायथण सकक्‍सेसा, श्री--- 


संख्या | खं0 
४३0॥ 


ह श्े | प्र () प्र श्‌ है लाल 


दरदाड़े जिले में शक्कर के थोक तथा 


उद्योग विकास के लिए सभ्‌ १९४प- 
४५ में दिये गये ऋणगा की बसली । 


द्वारा दोगों का स्यथ । ख0 ४४५ खे। ७४, पर: ४२ “४२१. 
प्रू। ४०२--४ ४४ | ' दतिया नु अवचाशली, श्र| 
लग कक व ल ५ . इुठाना | जि र्मे्मद- रा यथा रूरूगंज 
भदरूख झेगरी फार्म, तखानकऊ के. के बीच हा क लिए मंगत्त की 
सम्बन्ध में पंछताओ । खत उह। . सफाई | सयेत फट, 2दिजनरे दथ । 
प्र ५; ६ | | शा | प्र पं श्री 
५ हा निकामिसलाद गाय, शी - 
घच्द्रभानुशरणसिह, शी-- 3 2 कक कक हि 
ग्रीष्मकाल में लू से साथी को हानि |. अदालती पं चावत विजयाार, जिला 
गये 9, प्रू० १९५ | | गीजतपुर के अग्प्नं के विरुद्ध 
जिला गोंडा में कुष्द-रोगियों की शिकायत । म्वे ७४. प्र ११ । 
| 
| 
रे 
) 


गोंडा जिले में खून और डकेतियों के 

' मुक़दर्भों की संख्या । खं० ७४, 
प्रूं० छ१३१० । ; 

गोंडा जिले में सरजू रेलने पुल के 
समीप रखी गई नाबें। ख़ं० 
७४, ४० १६५९ । 

घाघरा नदी पर एत्तीगन रेजये जिज 
तथा सरजू नदी पर सरजू रेतबे 
श्रिज पर मोटर ले जाने फे परमिट 
देने के अधिकारी | खं० ७७ 
पू० ४३०-४३१ । 

अगमोहन सिंह नेगी, श्री--- 

यू० पी० सशझश्ल पुलिस की सबेदारी 
के पद्‌ पर स्थायी नियक्ति के लिये 
परीक्षा । खं० ७७, पू० २००- 
२०१ । 

अग्रराम वा, श्री-- 

लखनऊ फेजाबाद सड़क पर नाका | 
संतरीख ( बाराबंकी ) के पास 
हस्तगत की हुईं जमीन । ख्० ७४, 
पृ० ४२२ । | 





खे ७४, प्र १६१६४-०१६ | 


गैर सरकारी तथा इंदरसीशियेट 


कालेजों को अनुवास | खं0 ७४, 
पू७ इश७ | 

4 अम मैजिस्ट्रेटों की स्थायी 

नियुक्ति के सम्बन्ध में पता । 
खं८ ऐ, है हि ५९: | 

जौनपुर जिले में नियुक्त अमेससत में 
परिगशित जाति के सऊतभनत्तों की 
संख्या | खेद ७२, प्रू५ १६० । 

पानी के पाइप की बिक्री के नियम । 
पं: ७४, पू० ४३२ ॥। 

पनारस में विघान-सभा के सदस्यों 
को जेक्ष का निरीक्षण करने में 
असुविधाएँ। ख० ७४, प्रू०, 
२७३१ | 

स्युनिसिपल बोर्डा' के एक्जिक्यूटिन 
अफसरों की नियुक्ति के लिए 
न्यूनतम योग्यता | सै जड़े, पू० 
३४२-३२५४ | 


अनुक्रमणिका 


राज्य में जन्म और मृत्यु की संख्या 
* में अमुपात | खं० ४७, प्रू० 
श्र । 


सज़ा का कुछ हिस्सा भुगत लेने | 
पर केदियों की जेल से मुक्ति 
कानियम । खं० ७७, प्रृ० २७३। 


सिनेमा के टिकटों पर बिक्ली-कर का 
न क्षगाया जाना | खं० ७७, प॒८५ 
४२६ । 
हरदोई जिले के जुडीशियल मज्ि 
स्ट्रेटों के काय-कात से वृद्धि तथा 
उनका स्थायी-कररणा | खं० ७४, 
प्रू० २७१। 
नवाब सिंह चौहान, श्री--- 
अलीगढ़ के वेटर डेरी फाम के 
सम्बन्ध में पूछताछ | खं० ७४, 
ु प्रृ० २७७ | 
प्रेमलाल वैद्य, श्री-- 
टेहरी में विलीनी-करण के पव की 
योजनाञओों का चालू रखा ज्ञाना। 
ख ० ७४, प० रणप। 
टेहरी-गढ़वाल में विभिन्न पाठशा- 
लाओं की संख्या | खं० ४७, प्रु० 
११६ । 


फ्रस्रुल इस्लाम, श्री--.. . 
राज्य के कुछ जिलों की उपभोक्ता 
समितियों को. सहायता । खं० 
७७४, पघ० १€पण। 
बदन सिंह, श्री-.- 
जिल्ला मेनपुरी के करहल थाने के | 
ब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध शिकायतें । 
तथा सुकदमे । खं> ७४, प० | 
२६६ । | 
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बनारसीद[स, श्री-- 


सरदार नगर फेरी, बरेली के श्री 
टी० एय० कुरेशी ठेकेदार का 
खरकारी रुपया ले कर पाकिस्तान 
भाग जाना। खं० ७४, प्रू० ४३२४.. 
छरप | 
बलदेवप्रसाद, श्री--- 
ग्राम जड़ी कुय्याँ, ललिता गोंडा में 
छाका | खं० ७४, प्ू० १६४-१९४ 
बलरामपुर में कतिपय -स्कूलों को 
सगरकारी सहायता । खं० ७४, 
प्रू० ११३। 
लायल कालेजियेट स्कूल, बलरामपुर, 
जिला गॉडा के अध्यापकों को 
मंहगाई का भत्ता | खं० ७७, प्रृ७ 
१६३-१९४ । 


बादशाह गुप्त, शी-- 


कानपुर से हुनरमसन्द कारौगरी 
( टेक्नीशियन्स ) का पाकिस्तान 
जाना। खं० ७४, प्र० ३५४- 
रेप | | 
तहसील करहल, जिला मैनपुरी में 
फ़रवरी, १०९४० में जमींदारी 
उन्मूलन दरबार | ख० ७४, 89 
१११5९६:। 
यू० पी० सिविल सेक्रेटोरेय्ट कॉआंप्र 
रेटिव सांसाइटी लिमिटेड, 
लखनऊ के सम्बन्ध में पछताओ । 
ख ५० ७४, पू० २०३ । 
राज्य में कपांस की उपज को बढ़ाने 
का प्रयज्ष)। ख़ें० ७७, पु० १०९ 
११० । ु 
शज्य में सीमेंट के वितरण में 
कठिनाइयाँ । खं० ७४, ४9० शेप- 
३९। 


१8 अनुक्रमंशि का 


शुद्ध दूध का रथानप्रक- (सब्सटी- 
ख्यूट) | खं० ७४, प्रू० श्ष । 
बेचनराम गुप्त, श्री--- 
बनारस जिले के महाइच परमने में 
( कप ३ 
एक वष के अन्दर कत्ल के 
मुकदमों की संख्या। खे० ७४, 
प्रृ० २०१ । ह 
भगवानदीन मिश्र, --- 
ज़िला बहराइच के कुछ ताह्नकेदारों 
पर शजस्बव तथा कृषि आयकर 
का बकाया | खं० ७७, प्रू० २७४७- 
श्ज६। -. 


भारत सिंह यादवाचाय, श्री--- 
मा, सन्‌ १६९४० ह० में रायबरेली 
शहर में चोरियां। खं० ७४, प्र० 
.. १६१-१६५। 
' लोहे में चोर-बाजारी करनेवाल्ों के 
गिरोहों बी गिरफ्तारी । खं० ७४, 
प्रू० ११। 
मुकुन्दल्ताल अमवाल, शी--- 
काशी विद्यापीठ, बनारस से शिक्षा 
प्राप्त भ्रम अधिकारी | खं० ७४, 
प्रृू० ३३-३७ ) 


पीलीभीत सें शक्कर मिल के होते | 


' हुए दूसरे जिलों से शक्कर का 

धआायात | खं० ७७, प्ू० ९-११ | 
मुहम्मद असरार अहसद, भी-- 

भारत सरकार द्वारा राज्य को १० 
लाख रुपये की रुरल डनेत के 
हित सहायता । खें० ७४, प्ू० 
२४६८ |! 

मुरादाबाद इश्य गोदाम से बोरों की 
बिक्री के सिलसिले में जांच । 
खं० ७४, प्रू० ४३० । 


मुरादाबाद के टाउन राशनिंग 
आफिसर के विरुद्ध शिकायतें | 
खं० ७४७, प्रू० ४३६०, ४३४३ । 
मुरादाबाद में विक्टी केमिकल कम्पनी 
की हाडे कोक तथा किस्टल शुगर 
के पश्मिटठ | खं० ७७, प्रू० ३५४, 
शशि | 
राज्य सरकार को भारत सरकार 
द्वारा इवेक्यई प्रापर्टी कानून को 
उदारता से बरतने के आदेश। 
खं० ७४, प्र० १४६8६, ९५६० ) 
राज्य सरकार को भारत सरकार 
दूसरा रेलने लाइनों की हिफाजत 
- का आदेश । स्े० ७४. फ़७ देशप्क- 
४५४ | 
शज्य से पाकिस्तान जाने चाले 
निष्क्राशाथियों के सम्बन्ध में 
पछताछ । खे० ७क प्रूण. रजहे"।: 
मुहस्सद जबैदु रहमान खां शेरवानी, श्री-- 
१३५७ फसली की खरीफ की 
मालगुज्ञारी । ० ७४, प्रू० १९४ । 


राजाशम भिश्ष, क्षी--- 
जमींदारों को भमिधरों के लगान की 
आधी रकम की सुजराहे । खं० 
७५७, प्रू० १८०७-१०८ । 


भमिधरों से परे लगान की वसली 
तथा उनके खेतों' पर नाजायज 
कब्जा । खेठ ७४७; ए० ९०७) 


राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री--- 
हरिद्वार के मेले में फिल्‍मी गार्नों के 
प्रथार से असंतोष | खं० ७४, 
प्रू० २१-३२ ! 


अनुक्रमशिका 


रामनन्दन सिंह, श्री. 

विलीन काशी राज्य क्षेत्र में किसानों 
थी बेद्खली के दावे | खं० ७७, 
पृ० 3२५ ६, ३४७ | 

वंशीधर' भिंश्र, श्री... 

सीनियर केंत्रिज परीक्षा के लिये 
छात्रों को तैयार करनेवाली 
संस्थाओं के सम्बन्ध में पूछ- 

ताद् |, ख०0 ९१७७, प्रू० ११४, 
५१५१६ । 
विद्यावती राठोर, श्रामती--- 
आगरा जिले. के चरहन रजवहा में 
पानी की कमी । खं> ७४, प्ू० 
२७० | 
राजनैतिक पीड़ितों को मुआवजा, 
पेन्शन आदि सम्बन्धी सहायता 
के लिये प्रमाण-पत्र । 
खस्व० ७७, पू० २७० | 
श्रीपति सहाय, श्री--- 

१४४९-४० में ताल कटोरा वकशाप 
में ट्रेक्टरों की मरम्मत | खं० ७४ 
प्रृू० १९६-१&७५७। ह 

सज्जनदेवी महनोत,श्रीमती-- 

३ अप्रेल, सन्‌ १६५० ई० को बनारस 
सेंट्रल महिला जेल में अव्यवस्था । 
खं० ७७, प्रू० रद८ । 

साजिद हुसैन, श्री-- 
- शाज्य सें जामदानी, कारचोबी और 


चिकन के कारखानों को 
प्रेत्साहन । खं० ७७, प्रू० १९२- 
१६४० | 


सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री-- 
कानपुर के पुराने ट्रेक्‍्टरों की 
.. खरीदारी | खं० ७७ प्रू० ४२७। 





श्र 


खीरी में चरागाह को तोड़ करं क्षि 


फामं वा खाला जाना | खँ० ७७, 
छू० ४०७-४र८ | 
जिला रायबरेली में सांडों का दिया 
जाना | खं० ७४७, प्रृू० १६५॥ 
सुल्तान आलम खां, श्री--- 
पुलिस अस्पतालों के कम्पाउंडरों का 
तबादला | खं० ७४, प्रू० १९७। 
राज्य के पुलिख अस्पतालों में स्थायी 
मेडिकल अफसरों की नियुक्ति । 
खं० ७७/ प्र० १६७-१९८। 
हरगोविन्द पन्‍त, श्री--- 
ज़िला अल्मोड़ा में प्रथम योजना के 
अन्तगंत स्वीकृत मोटर की सड़क । 
खं० ७४७, प्ूु० २०१-२०३ | 


। प्‌ 
प्र।न्तीय रक्षक दलल-- 
प्रि० ब॒०- रासपुर में---------का 
संगठन | खे० ७७. प्८ ३४० | 
प्राथ ना-पत्र-- 


विधान सभा की बैठक स्थगित 
करने के सम्बन्ध सें---------- ! 
खं० ७४७, प्ू० ७३३-७३१६ । 
श्री सिराज हुसैन का विधान सभा 
से अनुपस्थित रहने के लिये----- 
खं० ७७, ए० १२-२३। 
प्रेम लाल वैद्य, औ-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर”? । 
फ 
फ़खरुल इस्लाम, श्षी--- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” । 
सन्‌ १६४९ ई० का संयक्त प्रान्तीय 


जमींदारी-विनाश और भूमि 
व्यवस्था विज्ष। खें० ७४, एु०. 


३६७-३६६ । 


१६ अनुक्र मरिए का 


सन्‌ १६५० ३० का इंडियन बार 
काउंसिल्स उत्तर प्रदेश (संशो- 
घन) विधेयक | खं० ७७, पु० 
४०-४३ | 
फ़्तेह सिंह राणा, श्री -- 
सन्‌ १६४६ ई० का संयुक्त आन्‍्तीय 
जमींदारी-विनाश और भूमि- 


व्यक्षस्था बिल । खं० ७४,. पू० 
ध्पर। 
फिल्तिप्स, श्री डर. एस +-- 
सन्‌ ९५९४० ६० का इंडियन बार 


काछंसिल्स उच्तर-प्रदेश (संशो- 
घन, विधेयक | ख॑ं० ७४७, प्रू० 


99०, ४१४, ४६ । 
सन्‌ १९४० है० का उत्तर-प्रदेश 
बिक्री-कर (संशोधन) खं० 


७४. प्र० ६६, €७,६८,९५९ | 
फिल्‍मी गानों--- 
प्र० वि०-- हरिद्वार के मेले में. 
के प्रचार से शसनन्‍्तोपष । श्ं० 
७४. प्रू० ३१-४५ | 
त्र 
बकाया--- 


प्र० बि०->बहराइप्व के कुछ ताल्लुके- 


दाग पर राजस्व तथा कषि-आय- 
कर फोी--+-+-+ । खों० ७४, 
प्र) २७४७ | 
बदन सि्द, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर!? | 
बनारसी दास, श्री -- 
देखिये “प्रश्नीत्तर” | 
बरेली-- 





 बलदेव प्रेसाद, श्री--- 


देखिये ''प्रश्नोत्तर” | 
सन्‌ १९४९ इ० का संयुक्त प्रान्तीय् 


जमींदारी-विनाश और भूमि 
व्यबस्था बिल । खं० ७४, पू० 
३६०-२१६६ । 


बातें-- 
सदन में पत्र-प्रतिनिधियों का सदस्यों 
के पास जाकर----करना । खं० 
७, प्रू० 9७, ७२, ७४ | 
बादशाह गुफ्र श्री 
देखिये «प्रश्नोत्तर” | 
बार काउन्सिल्स-- 
सन १६४० ड्रे० का इंडियन - -- 
(जच्तर प्रय्रेश)! विधेयक । खं० ७४ 
पु० ४१-४६, ४७, ४८ -५३ । 
बिक्री-कर--- 
सन १९४५० ३० का उत्तर प्रदेश---- 
(संशोधन) विधेयक । ख्त्रं० ७४, 
पू८ ६४६०१०३४ | 
प्र० वि०--सिनेसा के टिकटों, पर--- 
का न ज्गाया' जाता | खं० ७४, 
पु० ४०२०९ । ह 
बिल--- 
सन्‌ १६४६ द० का संयुक्त प्रान्तीय 
जमीदारी-बिनाश और भूमि 
व्यवस्था--- । खं> ७४), प्र० ११५७० 
१८१, ४२८४५०२५१, २७८-३४७, 
३६९०४१४५, ४२६०“४प४ । 
ब्रेचनरास गुप्त, श्री-- 
देखिये 'प्रशोतर” | 


----कै उपचुनाव और लखनऊ | बेवेंखज्ञी के दाबे-- 


में घारा १४४ लागू करने के 
सम्बन्ध में काम' रोफों प्रस्तावों 
की छूचना। खं 2 ७७ प्रु० रन । 


प्र० वि०--विल्तीन काशी राष्य क्षेत्र 
में किलानों की----+-7]। खं० 
589, प्रूं० १४६-३१५७ | 


अनुकमरशिका १७ 





बेंकॉ- |... पग्र० बि०-शाज्य सरकार कॉ---- 
प्र० वि०->राज्य में स्थित प्रायः सभी द्वारा इवेक्यई प्रापर्टी कानून को 
>में हिन्दी-भाषा भांवषयों को डद्ारता से बरतने के आदेश | 

असुचिधा | खं० ७४, प्रू० शेश९। |. ख ० ७४, परू० ३४९, ३६० | 
बोडे आफ इसण्डियस सेडिसिनं-- |... अ०५ वि०--राज्य सरकार को---- 
2 आकर द्वारा रेलवे लाइनों की हिफ़ाजब 


का आदेश | ख० ७७, पछू० ३ेए८ः 
दर 
भारतसिह यादवाचार्य, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 


चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। 
ख० ७४, प्रू० धेम४ । 


रुडकी . यनिवर्सिटी सिनेट और 


के प्रदेश--- हर हिल खुनावा | आरतीय संसद-- 
कायक्रसः को घोषणा | ख ० --के एक रिक्त स्थान के चुनाव 
७७, प्र० १६०। 


केपघम्बन्ध में सूचना। खं० ७४, 
बोरिंग तथा नलवाले कुओआँ-- पु० ४७३३ । 


प्र० बि०--'अधिक अज्न उपजाओ” | >ऊममि-- 
यो ए भू 0] 
जनानुसार फ़रू खाबाद ज़िले सन्‌ १९४० ६० का संयुक्त प्रान्तीय 





में---7-का निर्मोण | खं० ७४. जमींदारी-विनाश और 
पृ० १९५-१६६। व्यवस्था बिल | खं० ७४, प्र० 
भर २०४-२५६ ! 
भगवतीअसाद, औ-+- ... भूमिधरों-- ह 
सय्‌ १९४९ ईं० का संयुक्त प्रान्तीय प्र० वि०--से पूरे लगान की वसूली 
जमींदारी-विनाश और भूमि- तथा उनके खेतों पर नाजायज 
ठ्यवस्था बिज्न। खं० ७४, प्र० कब्जा | खं० ७७, प्रू० १०७] . 
२१३, २१४ । .._| भूमि की जुताई-- 
भगवानदीन सिश्र, श्री-- प्र० वि०--बिभिन्न जिलों में ट्रेक्टरों 
देखिये ' ग्रशोत्तर” । ३ कर 2७508 3% 
भदरुख डेयरी फाम--- सर 
प्र जि &७-+“++++>+ ले लखनऊ के मतदाता सूच्ची रब 
सम्बन्ध में पूछताछ । ख० ७४, प्र० वि>--फरुखाबाद जिले में----- 
प्रू० ४-९ । हम की छपाई | स्ं० ७४, प्रू० ४२१- 
भारत सरकार-- ॥ छर्श्‌ | 
प्र० वि०---------छेारा राज्य को' | मद्य-निषेद्‌-- 
- १० लाख रुपये की रुरल डेनेज के - प्र० बि:--------की सरकारी 
द्वित सहायता। खा० ७७, प्ु० |. नीति में विभागों का सहयोग-। 


सबब... ० | |... ख॑ं० उ8; पु७ इे८। 


श्प अनुक्रमाणिका 


मेहगाई फ्ा भत्ता--- 
प्र» वि०--लायल काँलिजियेट स्कूल, 


बलरामपुर, जिला गोंडा के 
अध्यापकों को--] खं० ७४, प्रु० 
१०३-१९४ । 

मन्सूखी-- 


प्र० वि०--पह सीख डुपरामऊ 
जिल्ला फरु खाबाद में असलहा- 
जात के लाइसेन्सों की 
खं० ७४७ प्रू० २०४ | 
मननीय सन्त्रियों--- 





प्र० वि०---के हवाई जहाज हारा 
दोरों क' व्यय | खं० ७४, प्र 
छर०२-४२४ । 
मालशु जारी--- 


प्र० बि०--११४७ फ़सली की स्ररीफ़ 
की---की. क्सूली | खं० ७४, 
पू० ९१९३। 
मेले--- 
प्र० चि०--हरिद्वार के--में फिल्‍मी 
गानों, के प्रचार से 'असनन्‍्तोष । 
खं० ७४७, प्रू० ३१, ३०। 
मुकदमों-- 
प्र० वि:--गोंडा जिले में सुन और 
डकेतियं के----की संख्या । 
'खं० ७७, पृ० ७३१० । 
मुकुन्द्साल अग्रवाल, श्री--- 
देखिये “प्रश्नोशर” | 
मुहम्मद अदील अब्यासी, भी-- 
सन्‌ १९४६ ई० का :संयुक्त प्रांतीय 
जमींदारी-बिनाश . और भूमि- 
व्यवस्था बिल । खं० ७७ पू० 


२३०-३३३१। 


मुहन्मव असरार अहमद, श्री--- 
देखिये "प्रश्नोत्तर” |. 


मुहम्द इन्राहीस, माननीम श्री--- 
विधान सभा की बेठक स्थगति 
करने के सम्बन्ध में प्राथना-पत्र | 
स्न० ७७, प्रृ० ४३४७, ७३४५। 
मुहम्द उबेदुर्हरमान खां शेरबानी, श्री-- 
देखिये “अ्रश्नोत्तर” | 


मुहम्मद जमशेद अली खाँ, श्री-- 
सन्‌ १९४९ ई० का. संयुक्त प्रान्तीय 
जूमींदागी-विनाश और भूपि- 
व्यक्ष्था बिल। ख्ा« ७४७, प्रू७ 
१७४-१७७, ९७९, २६७-२४० ३०० 
२१०४, ३४७, ३५६-००१, ४८०, 
पर, परणर ४८५४ । 
मोट२--- 
प्र० घि०--धॉमरा नदी पर एलरिन 
रेलवे ब्रिज तथा सरजू सदी पर 
सरजू रलबे ब्रिज पर----- --ले 
जाने के परमिट देने के अधिकारी । 
स्व) ७७, प्र० ५४४३०, ४३१५॥। 
मोटर की सड़क--- 
प्र० बि०--जिला अल्मोड़ा में प्रथम 
याजना के अन्तगत स्वीकृत । 
से ७७ पू७० २०२०२०३ | 
स्थुनिसिपतल बोडॉ--- 
प्र० वि०----के एक्जिक्थटिय 
अफसरों की निर्याक्त के लिये 
न्यूनतम थॉग्यता। ख्रं० ७४, पू० 
३४२५०२४४ । 
य 


योजनाओं--- 
प्र० बि०--टेहरी में विक्षीनीकरण 
की---“का चालू रखा जाना। 
ख ७ जे, पू० २७: 
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चर 
रक्त और मांस की वर्षा-- 
प्र० बि०--टेहरी गढ़वाल में रेतीली 
ख़ास पढ़ी गांव के पास 
का अआमक समाचार । खें9 ७४, 
प्रू० ३५४ | 
रेजबहा-- 
प्र० वि०--आगरा ज़िले के बरहन 
--में पाची की कमी | खं० 
७४, पएू० २७० | 
राजनैतिक पीड़ितों-- 
ग्र० वि०-----को सुआविजा, पेंशन 
आदि सम्बन्धी सहायता के लिये 
प्रमाण-पत्र | खं६ ७४, ए० २७०। 











राजाराम मिश्र, श्री-- 
देखिये 'अशो 
सन्‌ १६४९ इं० का संयुक्त ग्रान्तीय 
जसींदारी-विनाश और भूमि- 
व्यवस्था बिल । खं० ७४, प्र० 
१९) | 
र/जाराम शास्त्री, श्री-- 
सन १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 


959 | 


जमींदार-विनाश और भूमि- 
व्यवस्था बिल, । खं० ७४, पु० 


श८३-३६० | 

सन १९५४० इई० का उत्तर-प्रदेश 
ओद्योगिक कगड़ों का (संशोधक) 
विधेयक । खं० ७७, पए० ४५०६१- 
७०, ७५३-प८०,८७- प*॑, ८६ । 


राधामोहन सिंह, श्री-- 
सन १६४७६ ई० का संयक्त प्रान्तीय 
जमींदारी-विनाश और भूमि- 


व्यवस्था बिल | खं० ७४, घु० 


३७७-३६७६ | 


राम कुमार शास्त्री, शी-- 
सन १६४० ईं० का उत्तर-प्रदेश 
- औद्योगिक मगड़ों का (संशोधक!) 
विधेयक । खं० ७४, प्रू० ६१-६३ । 
राम नन्‍्दन सिंह, श्री-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
राम शंकर लाल, भ्री-- 
सन्‌ १६४६ इई० छा संयक्त प्र:न्तीय 
जरमीदारी-विनाश और भूमि 
व्यवस्था बिल | खं० ७४, प्र० 


१३४-१३४५, १४७; २४४-२४५, 
३१२-३१३, ३१६, ३२९५, ४६४- 
४६५ । ह 


रुड़की यूनिवर्सिटी-- 
-+के चुनाव के सम्बन्ध में 
घोषणा | खं० ७७, प्रृू० ४८७ । 
रुड़की यनिवरसिटी सिलेट: 

-और उत्तर-प्रदेश बोर्ड आफ इंडियन 
सेडिसिन के चुनावों के कार्यक्रम 
की घोषणा | खं० ७४, प्रू० ३६० | 

“के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध 
में प्रस्ताव | खं० ७७, प्र० ४१। 

रूरल ड़ सेज-- 
प्र० वि०ए--भारत सरकार द्वारा 
राज्य को १० लाख रुपये की --.... 
के हित सहायता | खं० ७७, प्र० . 
३४९ | 
रेलवे लाइनों की हिकाज़त--- 
प्र० वि०--राज्य सरकार को भारत 
सरकार द्वारा----क्रा आदेश। 
खं० ७४, प्र॒ु० रेध्छ २४९ | 
रोडवेज के कर्मचारियों--- 
प्र० वि०--के सम्बन्ध में पछताछ । 
खं० ७४, ए० ४२४-2२७ | 
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रोशन जमाँ खां, श्री-- 
सन्‌ १९४९ ईं० का संयुक्त प्रान्तीय 
जमीं दारी विनाश ओर भूमसि- 


व्यवस्था बिज्ञ । ख० ७४, छ० 
३६१, ३६२, ३६३-३६५, ४४३ 
2४५४०-७०४५४६, ४६१-४६४ । 
कप 
तखनऊ--- 


बरेली के उपचुनाव और 
. धारा १४४ लागू करने के सम्बन्ध 
में काम रोको श्रस्ताव की सूचना। 
खं>2 ७४, ए० २७८ । 
लखनऊ फैजाबाद सड़क--- 
प्र० वि०----पर नाका सतरिख, 
बाराबंकी, के पास हस्तगत की 
हुई जमीन, खं० ७४, प्रु० ४२२। 
लगान की आधी रक़म की मुजराई--- 
प्र० वि०--जमौदारों को भूमिधरों 
के--खं० ७४७, पु० १०७ १०८। 
ज्ञायल कालिजियेट स्कूल-- 
प्रं० वि०--- बलरामपुर, 
जिला गोंडा के अध्यापकों को 
मंहगाई का भत्ता । खं०-७४, प्रू० 
१९३-९९४ ! 
लोहे- 
प्र० वि०----में चोर-बाजारी करने 
बालों के गिरोहों की गिरफ़्तारी । 
खं० ७४, ० ११ । 
द | च 
बंशीघर मिश्र, ओ-- : 
देखिये “'प्रश्नोत्तर” । 
वसूली +- | 
प्र> वि०--भूमिधरों से परे लगान 
की----तथा उनके . खेतोँ पर 











_ नाजायज कब्जा | खं० ७४५ प्र० | 


१0०७9)... 


विक्ट्री केमीकल्न कम्पनी-- 
प्र० वि०--मुरादाबाद में 
को हाडे कोंक तथा क्रिस्टल शुगर 
के परमिट | ख'9 ७४, प्ू० ३५४- 
इ५६।. 
विक्री-कर--- 
प्र० वि०--क्ुुमायूं शिल्पकार व्यापार 
कम्पनी से ९ अग्रेल, १९४८ से 
पहले के काम पर-- | 
खं० ५४, एछ० १०८। . 
विद्यालयों--- 


प्र० वि०--राजकीय तथा प्राइवेट 
उच्चतर----क्रे कमंचारियों के 
बेतनादि में अन्तर। खं० ७४, 
; प्रू० २७। 








विद्यावती राठौर, श्रीमती--' 


देखिये “प्रश्नोत्तर”। 
विद्रोह-- | क्‍ 
प्र० वि:---१८४७ के-....में 
जच्त की गईं जमीनों की वापसी ।. 
खं० ७४, पू० ११६-११७। ह 
विधान सण्डल्--- 
सन्‌ १९४० ईं० का उत्तरअदेश 
-----“ को समकालीन सदस्यता 
का निषेधक (विधेयक) | खं० ७४, 
प्रू० १६-१८ । 


'विधान-सभा--- 


“की बैठक स्थगित करनें 
के सम्बन्ध में प्राथसा-पत्र। 
खं० "छठे, छु0 ४9३३-७३ ६ | 
------के कार्यक्रमः के सम्बन्ध 
में पूछताछ | खं० ७४, ० १प- 
१९ | 
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विधेयक-- 
सन्‌ १९४० ई० का इंडियन बार 
काउंसिल्सल, (उत्तर अश्रदेश)---- 
ख० ७७, पू० ४१-४३, ४७, हेफ- 
प३१) 


सन्‌ १९४५० ई० का उत्तर-प्रदेश 
ओऔद्योगिक मरगड़ों का (संशा- 
घक) | खं० ७७, प्रु० #३-७०, 
७१२, हर, ७३-९७ | 
सन्‌ १९४० इई० का जत्तर-प्रदेश टाउन: 
एरियाज वैधीकरण . और 
(संशोधन) ।-+-+-ख' ० ७४, पु० 
१३-१५ ) 


सन्‌ १९५० ई० का उत्तर-प्रदेश. 
बिक्री -कर (संशोधन) |-----खं ० 
७छ, पू० ९४-१०३॥ 


सन्‌ १९४० ई० का उत्तर-प्रदेश : 


विधान मण्डल की समकालीन 
.  “खंदस्थता “का (निषेघक) | 
ख ० ७४, छु० १६-१८। 


बविनयकुमार सुकर्जी, श्री-- 
सन्‌ १९४० ईं० को उत्तर-प्रदेश 
ओद्योगिक रगड़ों का (संशो- 
धक) विधेयक | ख० ७४, प्लु० 
प०्-८१। 
'विभागों--- द 
. ग्र० वि०--मद्य-निषेध की सरकारी 
नींति में-----क्ा सहयोग | ख'० 
. ७७, प्रू० रे८ । । 
वीरेन्द शाह, भी-- 
. सन्‌ १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 





जमींदारी-विनाश और मूमि- |. 


व्यवस्था बिल । खं० ७४७, प्रु० 


१३३-३४, १७४६-४८, १४१, १५८, 
१६६, १६८, २०९-२११, २३३- 
गं३४, २४६, र७छ८-२८०, रे८२, 
श८७-२८९, ४४०-४७४१,. ४४४, 
४४७, ४४७, ४५१, ४५४, ४०७८, 
४७९ | . 
वेतनादि-- 
प्र० वि०--राजकीय तथा प्राइवेट 
उच्चतर विद्यालयों के कम- 
चारियों के----में अन्तर । खं० 
७७, घू० २७ | 
व्यक्तिगत प्रश्न 
टी० एच० कुरेशी+- 
सरदारनगर फेरी, बरेली के---« 
ठेकेदार का सरकारी रुपया ले 
कर पाकिस्तान को भाग ज्ञाना। 
खं० ७४, प्रू० ४२७, ४२५ ।.. 
सुचित चमार-- 
सीधा अहलासपुर ( आजमगढ़ ) के 
कत्ल का मुकदमा । खं० ७४, 
प० ३४८-३४५९ । 


शा 








शकक्‍कर--- 
प्र० वि०--पीलीभीत में----मिल्न 
के होते हुए दूसरे ज़िलों से 
का च्रायात। खं० ७४, 
पृ० ९-११ । 
प्र० बि०--हरदोई जिंले. में--के 
थोक तथा फुटकर विक्रेताओं की 
नियुक्ति। ख० ७४, प्िृू० ४२०, 
७२१ । 
शपथ-- . 
'प्र० विं०-सद्स्यों कॉ---पग्रहण 
करना | खं० ७४, एछू० २७। 





कजजनत्ण 


हि 


शिक्षकों-- 
' ब्र० वि०--एपेंडिक्स पाँच, पैरा १०, 
एजूकेशन कोड के अनुसार 





नौकरियों से प्रथक्करण । 


ख ० ७४७, ए० २७। 

शिल्पकार व्यापार कंपनी-- 
प्र० वि०--कुमायं +-- से एक अग्रेल्, 
१९४८ से पहले के काम पर 
बिक्री-कर | ख० ७७, पू०१०९। 


श्रस श्रधिकारी-- क्‍ 
'.. प्र० वि०--फाशी विद्यापीठ, बनारस 





से शिक्षा प्राप्त । ख० ७४, 
पृ० ३३-३७ | * 
श्रीपति सहाय, भी--- 
देखिये “प्रशोप्तर” । 
स॒ 
सज्जन देवी महनोव, भीमती-- 
देखिए “प्रश्नोत्तर”। 
सद॒स्थों-- । 
प्र० बि०--का शपथ प्रहण करना । 
ख0० ७४, पू० २७। 
प्र० बि०- बनारस में विधान-सभा 
के---को जेल के निरीक्षण में 
असुविधाएँ | ख'० ७४; ए० २७३ । 
सदन में पंत्र-प्रतिनिधियों क 
के पास जाकर बातें करना। 
खा ७४ प्रू० ४७, ७०, ७३।. 





 सब<इंस्पेक्टर--- 


प्र० बि०--जिला मैनपुरी के करहलत' 
थाने के----के विरुद्ध शिकायतें 
तथा मुकइसे | ख० ७४ प्र० 
२६९ | 


श्र. अनुक्रमणिका 


सम्पुर्णाननद, माननीय डाक्टर--- . 

रुढ़की यनिबसिटी सिनेट के लिये 
सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव | ख'० ७७, पृ० ४१ । 

सन १९४० ई० का इंडियन बार 

कायंसिल्स (उत्तर प्रदेश) विधेयक । 
खं० ७७ पू० ४१-४२, ४४-४६, 
४ मे 


सन १०४० हई० का छत्तर-प्रदेश 
ओ्द्योगिक ऋगड़ों का (संशोधक) 
विधेयक । खं० ७७, ए० ४३-४४, , 
७०-७०, ८०, ८१, ८३, ९०, ९२, 


९४, ९४ । 
सन १९४० ह्ें० का छउत्तर-अदेश 
बिक्री-कर (संशोधक) विधे- 
यक ।) खं० ७४, ४० ९५-५६, 
६९, १०१, १०२, १०१। 
सरकारी रुपया--- 


प्र० वि०--सरदार नगर फेरी,बरेली 
के श्री टी० पच० कुरेशी ठेकेदार 
का-- “ले कर पाकिस्तान का 
भाग जाना । खे० ७४७, प्ू० ४०४८ 
४०० ॥ 


सरजू नवी-- 
प्र० वि०--घाघरा नदी पर एलंगिन 
रेलवे ब्रिज तथा----पर सरजू 
रेलवे ज्िज. पर मोटर ले जाने के 
अधिकारी | खं० ७४, प्रू० ४३०- 

४३१ । 

सरजू रेलये पुल-- 

०--गाँडा जिले में------- फे 


समीप रखी गई नाबें। खं० ७४, 
पृ०८ १९५० | 


अलुक्रम॑ शिका 


सरजू रेलवे त्रिज-- 
प्र० वि०--धाषरा नदी पर एलगिन 
रेलवे ब्रिज तथा स'जू नदी पर 
------++-पर मोटर ले जाने के 
परमिट देने के अधिकारी | खं० 

७४, प० ४३१०-४३१ । 

सरपंच--- 
प्र० वि--अदालती पंचायत विजय - 
गिरि, जिज्ञा जौनपुर के---के 
विरुद्ध शिकायत | खं० ७७, प्रू०११। 
सशख्र पुलिस-- 

ग्र० वि०--य० पी० 








परीक्षा | खं० ७७, पु० २००-२०१। 
सहकारी विभाग-- 
प्र० वि०--के सुपरवाइजरों तथा 
आम-सुधार इंसपेक्टरों की 
नियुक्ति तथा वेतन-क्रम आदि के 
सम्बन्ध में पूछताछ | खं० ७४, 
प्र०रूछ।.. का 
सहायता--- 
प्र० वि०--बलरामपुर में कतिपय 
स्कूलों को सरकारी-- | खं० ५७ 
* पृ० ११४५ | 
प्र० वि०--भारत सरकार द्वारा राज्य 
फो १० लाख रुपये की रुरंल 
ड्नेज केह्दित--- खें० ७४, प््‌० ३४५९ । 
सांड्रों-- 
प्र० वि--जिला रायबरेली में---- 
का दिया जाना। खं० ७४, प्रू० १९२। 


साजिद इसेन, श्री--- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” । 
सन्‌ १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
जमींदारी-विनाश और भूमि 


. व्यवस्था बिल । खं० ७४, प्रु० 
१४७, १४४-१५४५, १५९, १६३-१६४, 


की सूबेद।री 
के पद पर स्थायी नियक्ति के लिए 


ब 
२६ 
हि] 


१७छ४-१७४ २०७-२०९,६४०९-२६३० 
२४७-२४७०, रण, ३१५, व १८ 
३६७, ३५९-३३०, ३३७४, ३६४- 
३६७॥। 


सन्‌ १९४५० ई० का उत्ताप्रदेश 


ओऔद्योगिक झगड़ों का (संशों 
घक) बिघेयक | खं० ७७ प्ु० 
४ प्३े-८३। 
सिंहासन सिंह, श्री--- 


सन्‌ १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
जर्मी दारी-विनाश और भूमि- 
व्यवस्था बिल। खं॑० ७७, प्रु० 
रे१७। 
सिनेमा के टिकटों--- ह 
प्र> वि०--पर बिक्री-कर का न 
लगाया जानां। खं० -७४७, प्ु० 
४२० | 
सिराज हुसैन, श्री-- 
----का विधान सभा से अनुपस्थित 
रहने के लिये प्राथना-पत्र | खं० 
७४, पृ० १२-२३ । 
सीनियर केम्त्रिज परीक्षा-- - 
प्र० वि०--के लिये छात्रों को तैयार 
 करनेवाली संस्थाओं के सम्बन्ध 
में पुछताछ। खें० ७४, ए० ११४- 





१९५६ ! 
सीमैन्ट--- . 
प्र० वि०--राज्य में----के वितरण 
की कठिनाइयाँ। खें० ७४, पएु० 
श्८-३१। 
सुपरवाइजरों--- 


प्र० वि०--सहकारी विभाग के--- 
तथा ग्राम-सुधार इन्स्पेक्टरों की 
नियुक्ति तथा वेतन-क्रम आदि 
के सम्बन्ध में पुछताछ। खं० ७४, 
. प्ू० २-४। 


२४ 


सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री--- 
देखिये “प्रश्नोत्तर” | 
सुलतान आलम खाँ, श्री-- 
देखिये प्रश्नोत्तर” । 
सन्‌ १९४९ ई० का संयुक्त आनन्‍्तीय 
जमींदारी-विनाश और भमि- 
व्यवस्था त्रिज्ञ। खें० ७७, प्रू० १८७ 
१३१, १४९-१४१, २२०५५-२५२९, 
४४८, ४६९-४७३, ४७४ । 
सचतन्ता--- 
भारतोयथ संसद के एक्र रिक्त स्थान 
के चुनाव के सम्बन्ध में----) 
खं० ७४, प्रू० ४१३ । 
सूचनायें--- 
प्र० वि०--अपहरित महिलाओं के 
सम्बन्ध में जिलेवार--- खं० ७४, 
पू० २०३०२०७। . 
सूबेदारी--- 
प्र० बि०--थु० पी० सशस्त्र पुलिस 
की----के पद पर स्थायी नियुक्ति 
के लिये परीक्षा । खं० ७७, ० 
४००-०५०१ । 
सूथप्रसाद अबस्थी श्री--- 
सन्‌ १०५० इ० का उत्तर-प्रदेश 
ओधोगिक भगड़ों का (संशोधफ 
विधेयक । ख॑० ७४, प्रू० ६३-६६, 





८१-८३ । 
स्थानिक प्रश्न 
अलछल्दा-- 
इटादा जिले में-----तथा रूरूगंज के 
बीच कृषि के लिए जंगल की [ 
सफ़ाई | खं० ७४, प्रू० १४७- 
३४८ । | 
अली गढ़-«- 


“+के कर्वेंटर डेरी फ़ार्म के संबंध में 
पूछताओ । खं० ७७ प्रू० २७७। 


अनुक्र म शिकां 


अल्मीडा--- 


जिला----में प्रथम योजना के 
अन्तगत स्वीकृत मोटर की 
सड़क। खं० ७४, पू० २०१-२०३। 
आगरा--- 
जिले के बरहन रगरजबहा सें पानी की 
कमी । खं० ७४, पू० २७० | 
करहल--- 
जिला मैनपरी के थाने के 
सबडइंस्पेक्टर के विरुद्ध शिकायतें 
तथा भुकद्दमें। खं० ७७, प्रू० 
.. २६९ । 
तहसील--जिला मेन॑पुरी में फरवरी, 
१९४० में जमींदारी. उन्मूलन 
दरबार | खं० ७५, पृ० १११-१५। 
कानपुर--- 
--के पुराने ट्रैक्टरों की खरीदारी । 
खे० ७४, छू० ७२७ | 
>-से हुनरमन्द कारीगरों ( टेक्नीं 
शियन्स) का पाकिस्तान जाना। 
खं० ७७, प्रृू० ३४७, श्शय । 
खीरी--- 
--में चरागाहू को तोड़कर कृषि फार्म 
का खोजा जाना। खं० ७४, पृ० 





'0२७-४र२८ । 
गोंडा-- । 
जिज्ञा---में कुष्ट रोगियों की 
संख्या । ख््० ७४ प्रू० ४२५- 
१३० । 


--जिले में खून और डक़ैतियों के 
मुकदमों की संडया । खं० ७४, 
पू० ४१५० | 

“जिले में सरजू रेलवे पुल्त के 
सभीप रखी गयी नाबें | खं० ७४ 
प्रू० १९९ । 


अनुक्रमणिका श् 


छुपराम'ऊ--- 
तहसील--जिल्ला फरूखाबाद में 
अंसलहाजात के लाइसेंपों की 
मंसखी ( खं० ७४, पु० २०४ । 
जूड़ी कुर्यां-- | 
ग्राम-----जिला गॉंडा में डाका। 
खं० ७७, पु० १९४-१९४५ | 
औतनपुर-- 

' अदालती पंचायत विजयगिरि, 
जिला----के सरपंच के विरुद्ध 
शिकायत । खं० ७७, प्रृू० ११। 

-जिले में नियुक्त असेससे में परिगणित 
जाति के सज्जनों की सख्या। 
खे.> ७४, पु० १७३ । 

टेहरी-- 

“गढ़बाल में विभिन्न पाठशालाओं 
की संख्या | खं० ७७, पृू० ११५॥ 
>-में विलीनीकरण के पर्व की 
योजनाओं का चालू रखा जाना। 
. खे० ५४७४, प्रू० २७८ । 
पीलीभीत--- 
--में शक्कर मिल के होते हुए दूसरे 





जिलों मे शक्कर का आयात। | 


खं० ७४: प्रू० ९-११ । 
फरूखाबावू--- 

“अधिक अ्रन्न उपजाओं” योजना- 
नुसार----जिलले में बोरिंग तथा 
नलवाले कुओं का निर्माण । 
खं० ७४, प० १९५-१६६ | 

जिले में मतदाता सूची की छपा३ । 
खे ०७5७, प्ृ० ४२१-४२२०। 

पन-विद्यत योजना के अन्तर्गत 

फरूख।बाद जिले में नलदार कुंओं 

का निर्माण | खं० ७७, प्ू० १९६ । 


बनाएरस- 


३ अप्रेल, सन्‌ १९४० ई० को 
सेन्ट्ल महिला जेल में अव्यवस्था | 
. खं० ७४, प्रृ० २६८। 
काशी विशधापीठ---से शिक्षा प्राप्त 
श्रम आंधिकारी। 
३३-३७ । 


में विधान-प्मा के सदस्यों को जेल 
का निरीक्षण करने में असुवि- 
धाएँ | खं० ७७ प्रू० २७३ । 
बरेली -- 


सरदार नगर फेरी,-हे श्रो टी० 
... एच० कुरेशी ठेकेदार का सरकारी 
रुपया लेकर पाकिस्तान को भाग 
जाना । खं० ७४, ए० ४२४-४२५। 
बलरामउतुर-- 
-+में कतिपय स्कूलों को सरकारी सहा- 
यता | खं० ७४, पु० ११३। 





खं० ७७ प्रू० 


ल्ायल कालिजियेट स्कृज्ष,----- 
जिला गोंडा के अध्यापकों को 
मंहगाई का भत्ता | खं० ७४, प्रु० 
१९३-१९४ | 
बहूराइच-- 


--+के कुछ ताल्लुकेदारों पर 
राजस्व तथा कृषि-आय-कर का 





बकाया खं० ७७, प्रू० २७४- 
२७६। 
 बाराबंकी-- 
लखनऊ-फैजाबाद सड़क पर नाका' 
सतररिख, >के पास ६स्त- 
गत की हुईं जमीन । खं० ७४, पु० 
४२२। ॒ 


२६ बनुक्रमशिका 


सहा। इच परगने--- 
बनारस जिले के---में एक वप के 
अन्दर क़त्ल के मुक़तदमों की 
संख्या | खँ० ७४७, छू० १०१ । 
मुरादाबाद--- 





इश्यू गोदाम में बोरों 
की बिक्री के सिल्लसिले में जांच | 
खें० ७७, छू० ४३२। 

---+ह टाउन राश्निंग आफ़िसर 
के विरद्ध शिकायतें | खं० ७४, 
प्ृ० ७३२-४४३३। 

---+++में विक्ट्री केमिकल 
कम्पनी को हाड कोक तथा 
क्रिस्टल शुगर के परिभिट | खं० 
७७, प्ृ० ३१४५-३४६ | 

रामपुर--- 

----में पड़ोसी शहरों की अपेक्षा 
अधिक चुंगी। खं० ७४, पछ्० 
३४९-३२५५ | 

में प्रान्तीय रक्ष क-दइल का संग- 
ठन | खे ७७, ए० ३४० । 

---में विभिन्न अवधियों में डाके 
तथा चोरियां इत्यादि । ख॑० ७४७, 
प्रृू० ३४६-३४० । 

शयब रेली-- 

जिज्ञा----में . सांड़ों। का दिया 
जाना । ख॑० ७४, प्ू० १९२ । 

मार्च, सम्‌ १९४० ई० में----शहर 
में चोरियाँ । खं० ७४, प्‌० १९१- 
१९२ । 

रेतीली-- 

टेहरी गढ़बाल में---- “खास पढ़ी 
गाँव के पास रक्त और मांस की 
थषी का आ्रामक समाचार | खं० 


७, एछ० २४४ ! 











रूरूगख--- 
इटावा जिले में अछलदा तथा----- 
के जीच कृषि के लिए जंगल की 
सफ्राई। ख० .७७, प्रु० ३४७, 
श्छ्८ । 
लखनऊ--- 
बाग टोला चौक, के पाक 
के सम्बन्ध में पूछताछ । ख० ७४ 
प्ृ० 3०, १३ । 
यू० पौ० सिविल सेक्रेटरियट कोआ- 
परेटिव सोसाइटी लिमिटेड--- 
के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ७४, 
पू० २७६ | 
सीधा 'अहल।स पुर--- 
“++( आजमगढ़) के सुचित 
चमार के क़त्ल का सुक़दमा । ख० 
७४, प्रु० ३४८, २७९ । 
हरदीई-- 
“जिले के जुडीशियल 
मजिस्ट्रेटों के फार्येकाल' में वृद्धि 





तथा उनका सम्थायीकरण ॥। खं० 
७४ प्रू० २७१। 
“कल जिले में शक्कर के थोक 


तथा फुटकर बिक्रेताश्पों की 
नियुक्ति। खं० ७४, प्रू० ४२०, ४२१। 
हरिद्वार--- 
प्र० बि०----के मेले में फिल्मी 
गानों के प्रचार से असेतोष | खं० 
७५, प्रू० ३९-४२ | 
स्थायी सेडिकल अफ्रसरो--- 
प्र० बि०--राज्य के पुलिस अस्पतालों 








में" की नियुक्ति | खं० ७७, 
प्रू० १६७-१९८। / 
ह्‌ 


हरगो विन्द पन्‍्त, श्री+- 
वेखिये “प्रश्नोत्तर/ | 


4, 
हि 


अनुक्रमणिको श्७ 


हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री-- ! इंडमसलिह 9 ० 
। सम्‌ १६४९ है० का सं यक्त प्रान्तीय 
विभिन्न जिलों में ट्रैक्‍्टरों द्वारा भूमि 


जर्मादारी-बिंदाश और भूमि 
5 । खें७ ७४, ध्० ११२- ध्यवस्था विल्ल। खं० ७७, प्र० 


द ेल्‍ ११७, १९०, १८२, १३१-१३३, 
हवाई जहाज--- 


! श्४८, २४०-१४८०७, ?2४५९-१४२, 
प्र० वि०--माननीय सन्त्रियाँ कै--- १४४-२४९, १६२-१६४५, २६७- 
हारा दौरों का व्यय | खं० ७४, 








. ६७१, १७३-१७७, १७९, १८७ 
पु० ४२२-४२४ । २०६-२९७, २११६-४१८, २१९, 
हाडे कोक--- ह रे | 55४-९३४, 08000 हो 
प्र० वि०--मुरादांबाद में बिकी |... हा जिन पेनशिदपआ 
केमिकल कम्पनी फौ---... . .  +? "कर रे०८-३११, 
तथा क्रिस्टल शुगर के परंमिट | : ३०६, ३३७, ३३४-३३७, ३६२- 
खं० ७४, छ० ३५५-३५६ । 2 ३६३, ४०९-४१३ | 
ह्न्दी यों हुनरमन्द कारीगरों-- 
हिन्दी भाषा-सापियों -- प्र० बि०--कानपुर से-ऋौ--++ 
प्रे० वि०--राज्य में स्थित प्रायः सभी ( टेक्तीशियन्स ) का पाकिस्तान 
बक्रों में 





५ ज्ञाना। खँ० ७०७, ० ३४७ 
असुविधाएँ। खं० ७४, प्ृ० ३५२। 


का >>. 


श्श्ष | 


